` र्त(दला । 


-- "न> 11 [^ 


धृकट ह कि सस्त जापमेशङे भिक्ञदुोको गह्यभासाकी ` 
छता निन्धयषप यथाथ सपरोक्ष कषान शके प्रथोननकषे पश ` 
शद्ध सवेषेत्ता सवेन श्रीमद्धिवारण्य स्वाीजीने कश कलिकः 
से घोक्षाथे प॑चद्शप्रकर्णह्य व॑वद्क्री अथ विषाण किया) इमे - 
्त्दिविवेकः दरैतविवेकः, पष्ठावाक्थविवेक्र दुरस्थदीप. वाटकदीप 
गिगानन्द्‌, आत्पानन्द जादि प्रकरणोकरके वेदान्तं सगेदश्णंया ई 
.१ मथ रसा कटिन हे कि स्छत दीका हैनेषेमी सवे साषान्क्को 
| ए रीति इसके सादिका वध्‌ न हेता शा. किन्तु सस्छत न्दूना- 


ह = 


शयु 


3 ` प्स 





ण 


1 


या युश्वद्धस्येको तो अरुभ्यरीथायतंएदं हयने सवं साधारणः 

पि स ससारसायर तरनेका न।काह्य तथ इुषष्वुननोके ददथ 
. मको मखण्डपात्तेण्डयत्‌ प्रकाश्रक्रनेवाल यमसान वेदान्तादिके 
'(लण्डज्ञाता १० पिहिस्यन्दनकि द्य यथातथ्य सापादुबाद्‌ 
शय छद्धताषएवक युदितकर सजनोके हिमो चर कर्ते है ॥ 


स्जनोका एपासिरूपपीं 
दैसतज शीह्कप्णदा्च- 
गरविंकरैशर्‌ छापाखादा, 


प्रण) श्य ग न) ~ = 
{= < ९1 4९५ {ष्वः 
४.०५ द 2 ५९८६ ६८ ५ ५६ द ` : 


[| कवि कृण 3 प्रद्ध 
- एतदव प्रदर पस्‌, 


२--सष्टाभूतावेषेक््रकरणस्‌, 
३-पचकोश्विदकप्रक्रणमू. 
८ तापदकमङूरमभरू 
र-पदावाक्यविदेकप्रक्श्णस्‌ 
२-चित्रदीप्रक्शणस्‌. 
=-तापिदीपग्रकरणय्‌. 
८-टस्यदुीपशरकरणय्‌ 
-व्यनदीप्रशरणम्‌. 
-नाध्कदुीपयक्तरणय्‌. 
९ २-त्रह्यानदेयीगार्चदुप्रकरयषर. 
९२-त्रह्मानदेजात्पा्नद धकरणम्‌, 


[न 


१ ३-रल्य (नंद ३ फरण, ४ 


०4४ 


॥ शरीः ॥ 


पंचदशी 








६ -सनेयनेप्यरेरभिन्प्त नख सस षि  ५१५९। 


"४ सविटासमहामोहयादयासेककमणं ॥ 41 


क्ष) 
मुखि < । मायाकल्पत्तसंसतेरपगमं यद्रोधशाध्यंविडुः नला ब्रह्म घुधुश्च- 


भन्नका पूलसपचदङयुद्धतिः ॥ रुर्मियोमिदिरादिचंद्रविदुषाभाषाभियपरीत्िदा संतेने 
प्जनुषा विक्ञेपु कः सादसी १-प्रारंम किये प्रथने विन्ननिदृत्तिके छियि 


र रूप ॒मंगरूको गंयकी आदिमे छिखते है-कि संपूर्ण 
(तकौ आनंद री जो परमासमा क्योकि वही ब्रह्म सवको आनंद 
(रती क शतिभ छिखदहि मौर सवसे उत्तम मेमरूपका आश्य होनेसे परमात्मा 
ऽप जो अत्यगाः ( जीव ) अथात्‌ जीवसे अभिन्न जो परमासा ( ब्रह्म) वदी 
ी गुरू-अयौत्‌ जिनके मर पक गयेहे उनके मोको दूरी करणार्थं शष्ठ उपदेशे 
[रमन्त ( ब्रह्म ) म आचायकीं मूर्तिमे टिककर युक्त करने (मिरने ) षाढा बह्म- 
हप गुरुदे इसवेदके वाक्यंसे जीवसे अभिन्न परमात्माक्षे समान नजो अणिमा आदि 
सद्धियोसि युक्त, शुरु अथवा लक्ष्मीम सुखे करतां जो आनंद रूपगुरु क्योकि 
(त्का परम आखय दानदी हे यह शचतिमे छिसारै-पेते पूर्वोक्त शरक उन कम- 
ठरूषी चरणारविदोफ इम मणामर करते जो परथिवी यादि कार्योकि समूदसे युक्त 
॥दामोह रूप माद अर्थात्‌ अविद्यारूप मूर अज्ञान रूपमे जो अपने वमे आयक 
पकरके समान डुःखका दाता जो संसार उस दके यास (भक्षण वा नादा ) कतीदै- 
भाषाथ यह है कि पृथिवी आदि संघार सदित . जवि्ारूप माके नाञ्यक).जो 
जीवसे अभिन्न बह्मरूप गुरुके कमरकूप चरणारविद्-उनको इम नमस्कार करते हें 
यहां जीव ओर ब्रह्मकी एकताके वर्णने अद्वैत इस भ्रंथका विंषयंहै-मौर जीवको 


9 एष एवानंदयतीत्िश्चुतेः । २ परिपक्रमला ये तानुर्सादनशक्तिपातेने योजयति परे तत्वे स दीक्षयाचारथे 
मूतिस्यः । ३ रातिरीतुः परायणम्‌ः- 


(२) पंचदरी भाषादीकासहिता 1 


जद्यरूपकी भकटता दा अविद्या आदि मनयंकी निवृत्ति योजन जर इस ४ 
क्षे वे जानि जाह ओर भ॑य उनको जनाताहे .यह मरतिपा्च भरतिपादक. भावयं 
सस्बयेह-नौर जद्वैतका अभिरूषी मुष इस प्यक अधिकारी दहै ये चारों विष 
असोजन, संबैध, अधिकारी -( जो भ्र॑थोकीं आदिम कत्ते ) इस क्से सु 


समक्षने ॥ २॥ 


. -तत्पादाबरुददरदसेवानिमखचेतसाम्‌ ॥_ ` । 
सुखवोधाय तत्त्वस्य पिवेकोऽयं विधीयते ॥ २ ॥ ¦ 


भाषा अव अरवांतर ८ मध्यके ) मयोजनोके कथनपूवक अथ कैः जार 


सान. न ---- > 
` भ्रतिक्ञा करते दँ कि उसपूूाक्ति. 2 छरप -सनरूकथ दना -चरमाक ९। 


नमस्कार )मे राग देष आदिसे रहित ( निमेर द म जिन 
, नायास .( विनापरिभ्रम ) से तत्वोके ज्ञानाथं इक्त ( वक्ष्यमाण ) विं 
अथात नरी है करीं आरोप ( अम) जिसका जसा रज्जुमे सपक 
तत्वमसि आदि महावाक्योसे जानने योभ्य अखंड 
उसी उक्त परब्रह्म आरोप कथि ( माने ) प॑चकोशरप जगे, ४ 
(भेदं) की करते अथात्त्‌ जगतरके विकारोसे रहित ` परनरह्मकां ज 
ज्ञान .दोजाय रेरे ्रकरणका आरंभ करते है क्योकि नेसे रज्युके ज्ञानावि 
आरोपकिये सपे पदाहये शरीरकंप आदिकी निदत्ति नरी रीती रेसेदी नह्यश्‌ 
अधि्टानके ज्ञान विना सुखहडुःखञआदि संसारके अनर्थोकीभी निद्त्ति नरी दौ 
इससे यह विवेक सुयुश्वका परम उपयीमी है भावाथ यदह कि गुरुके चरण। 
विदोकी सेवासे निमेर्‌ इद्िरयोको सुख पूर्वक बोधके छिथ यहं तच्च ( बह्म ) 
विवेक करतेहै ॥ २॥ | | | 
६ € क ० क (द 
खब्द्स्पशाद्या वद्या वचत्याजागर पथक्‌ ॥ 
ततो विभक्ता तत्संविदेकेहप्यात्न भियते॥ ३ ॥ 
भाषाथ-जीवनज्नद्यकी एकताङ्ूप दिषयकी संमावनक छिथ ` जीवकी सत्यज्ञान आरि 
स्वरूप दिखानेके अमिराषी अथकार भयम ज्ञानके अभेद ( एक). के कथनसे ज्ञान 
की नित्यत्ताकतो सिद्ध करते योर तिसमेभीं भटी अकार स्पष्ट व्यवहारे ` ^ . 
एसा नायरण अवस्थामं ज्ञानकीं एकताको कते हँ कि इद्रिर्यो (नेन आदि ) से. 


सादि विषर्योका जिसमें ज्ञानी रेसी जात्‌ अवस्थामें ज्ञानक विषय -( जो ग 
जाय ) जो शब्द्‌ स्पदे आदि आकाश आदि भूतेकि गुण -ओर उन गुणेकि .जान 









तत्वविवेकम्रकरणं ९ (३) 


, आदि विचिचतासे अथात्‌ गो अश्व अदिके - समान विखक्षण दोनेसे परस्पर भि 
ओर उद्धम कियाहै विवेक ( विचार ) निसका रेसा उन शब्द्‌ स्पद आदिका ज्ञान 
एकरूप ( ज्ञान र्‌ ) दोनेसे जयात्‌ एक जकारसे अतीत होनेसे आकादाके समन 
भिन्न नदी दै निदनि शम्दका ज्ञान स्पशचका ज्ञान इत्यादि ज्ञनोमें शब्द्‌ आदि स- 
धियो भदसे ज्ञानक! भद्‌ पतीत दोताहे वस्तुतः ज्ञान एकै ओर परमार्थं अव- 
स्थाम जव छब्द आदिकी भिथ्याताकः। निश्चय रोतादै-तव त्रह्मरूप ज्ञानरी शेष रहता 
दे इससे ज्ञान एकरूपंदै यदा यह प्रयोग ( अवुभान ) हँ किं विवाद्की अस्पिद जा 
संवित्त ( ज्ञान ) वहं स्वाभाविक भेदसे श्यून्यहं उपाधिके ज्ञानविना अज्ञात भेद जिस- 
का शेसी रीनेसे आकाके समान-अथवा ङन्दकीं संवित्‌ स्पक्रकीं संवितूसे भिन्न नरीह 
संवित्‌ होनिसे स्परसंवितके समान~ इस्मक्षार अनुमानकरनेषे एकदीं ज्ञानके उपा- 
धिसै अतीत हये भेदसे भिन्न व्यवहारकीं सिद्धि होनेपर वास्तविकं भद्‌ माननेमे- 
मोरव मानना पडेगा अथो अनेकक्ञान भानने पडंगे अनुमानमे चार्‌ वस्तु रते 
पक्ष, साध्य; देतु, दंत) जिषमें साध्यका संदेददो उ्पक्ष) ओरजेो सिद्धकिया 
जाय उत साध्य) ओर निषरसे सिद्ध कियाजाय उसे हेतु, ~ ओरं जिसमे हेतुर सा- 
थ्यका निश्वय-मतीत दयो -ऽसे इशत कहते है- जेते- पर्वतो वद्निमाच्‌ प्रूभात्‌ महानत- 
वत्‌- यहां पवेत पक्ष वह्नि साध्य धूम देतु महानस दष्टा दे इसी भकार अन्य अनु- 
मानों मे भी समञ्चना भावाथे यदह किं जानने योग्य काब्द्‌ स्पशे आदि विषय भौ 
अश्व्‌ आदिके समान विरक्षणतासे परस्पर भित्र है . ओर शुद्धिसे विचारा हा 


भ क ० 


उनका ज्ञान एकरूप होनेसे भिन २ नदी दै अथात्‌ एकदै ॥ ३ ॥ 


तथा स्वमेऽच वेधं वु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ ॥ 
तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकंषणा न भियते ॥ ४ ॥ 


भाषाथ-षसी उक्तरीतिको स्वप्रमे दिखाते कि जैसे जाग्रत्र्‌ यवस्थामें विषयोकीं 
£विचि्तात्ति घट पट आदिका भेद ओर ज्ञानका जभेद्‌ दै इसी प्रकार स्वप्रमे भी भेद्‌ 
ओर अभेद दै इद्रिय अपने २ विषर्योको छोडदं आर जायत्‌ अवस्याके सस्कारसे 
जिसमे विषय सदित ज्ञान पेदा होतांहे उस स्वप्न कते ऽसमं भी विषर्यकादी 
५ ज्ञानक्षा नही वह तो जायत अवस्थाके समान स्वममविस्थामेभी एकदीदै 
विषय ओर ज्ञानके भेद ओर अभेदसे स्वप्र ओर जधत्‌ ये दोनों एकरूपदीदहै 

0 स्वर जाग्रत्‌ यद भिन्न २ व्यवहार किते होताहे ईस्र काक निद्तिके डयि 
स्वप्र जाभ्रतके भेदका कारण वर्णन करते हैँ कि स्वप्र जवस्थामं दीखता हा घट 


आदि वस्तुओंका समूद स्थिर नदी दीता ~ क्यो कि उसका शरीर भत्तीति मादे 


(४) पंचद्री भाषादीकासदिता 1 


ओर जायद्र्‌ मवस्थमें जो वस्तु दीखतीहै वह स्थिरै क्योकि वद्‌ करत 
भी दीखनेके योग्यंहै इसभरकार स्थिर सस्थिर विषर्योकी विलक्षणतासे जाग्रतु जरं 
स्वका भेद है कदाचित्‌ कोई दका करै कि यदि स्वप्र जाग्रतका मेदहै तो [3 
नके ज्ञानका भीभेद होगा सो ठीक नरी क्यों कि स्वप्र जर जाग्रते विषयोक| 
जो ज्ञान है वह एकरूप नेसे अथौत्‌ ज्ञानज्ञान ईस एकाकार तीति दोनेरे एक । 
दी है- भावाथ यदह कि तैसेदीं स्वभर्मेभी विरक्षणततासे विष्योका भददे जानका! 
नही प्रतु स्वभरका विषय्‌ अस्थिर जोर जायत्का स्थिर होताहै यदी सक | 
जाप्रत्‌ अवस्थार्भोका भदे ओर दोनो अवस्था्जके विषयोका जो जाने? 
करूप होनेसे भिन्त २ नरीरै ॥ ४॥ 


क ऋ क 


सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधो भवेत्स्मृतिः ॥ 
सा चाऽवडद्विषयाऽवबुद्धं तत्तदा तमः ॥ ५॥ 


- ~ अभारथ-इपमकोर यत्‌ ओर स्वम इन -दोनो अवस्थाभमं , जञानकी एकताकं 
सिद्ध षरे सुषु कारके ज्ञानकी भी पूर्वोक्त दोनों अवस्थाक ज्ञानक सग -एक्रतः 
की सिद्धिके सिये भयम सुषुप्तिमें ज्ञनको सिद्ध करतें कि पिरे सोकर प्रातः 
. कार उठा अथौत्‌ सुषुप्िते जगा जो पुरुष उसको सुपुततिमें वर्षमान अन्ञानक 
^ ज्ञानरै अथौत्‌ भें पषा खुखसे सोया ङखमी ज्ञान न रहा वह अज्ञानका ज्ञा 
स्मरण ह अत्यक्ष अनुमान नदीहे क्यो कि प्रत्यक्षके कारण इंद्रिय आदिक्ते संनि 
कषे ( संव॑घ ) का जोर व्यापिज्ञान-हेतु आदिका उस समय अभावहै ओर स्मरण 
उसी पदाथका इजा करताहै जिसका प्रथम ज्ञान दो चुका रो यह व्याप्ति ( नियः 
म ) जगत्मे देखी है तिससे वह सुषुप्िसभयका अज्ञान सुषु्िमे जानाथा य 
मानना पडेगा यामी यह अनुमानहै कि विवादका आस्पदं जो मे ङुछ नही ना. 
ना यह अज्ञानका स्मरणे वह अनुभवसि जन्ये स्मरण दोनेसे वह मरी मातै 
इस स्प्रविके समान भावाय यदह कि सुुतिसे उ3े मद्ुष्यको जो पँ सुखसे सोय 
छ ्ञान्‌ न रहा यद जज्ञानका ज्ञानेहे वह स्मरणै ओर स्मरण ज्ञातपदाथ॑का 
दोताहे इससे सुुक्िमे अज्ञानका ज्ञान इमा था यह मानना पडेगा अन्यया पातः- 
कार स्छरण न दता ॥ ५॥ . 


स बोधो विषयाद्धिननो न बोधात्स्वप्रबोधवत्‌ ॥ 
एवं स्थानअयेऽप्येक संवित्तद्रहिनांतरे ॥ & ॥ 


(६) पंचदसी भाषादीकासदहिता । 


सेगरूप दोष नदी है भावाथ यदहै कि वद ` सुषुत्तिकार्के अज्ञानका बोध विषय 
भिन्नदे ओर स्वपरकाट्के बोधकी तुल्य बोधसे भिन्न नदीहै इसप्रकार जात्‌ स्व 
सुखपिरूप तीनो अवस्था्मेमिं ओर तिसीमकार जन्य दिनि-मास-वर्ष-युग-कस्प 
अनेक अकारसे वीते ओर आगामी है उनमें सवित्र एकदै न यह उदय हती 
न अस्त कितु यह संवित्‌ एक ्रकाश्षरूपहे अर्थात इसको किषीके अकाशव 
अपेक्षा नदीदे॥ ६ ॥ ७॥ 


इयमात्मा परानंदः पुरयेमास्पदं यतः ॥ 
मा न भूवं हि भूयास्तमिति प्रेमाऽऽत्मनीक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


भाषाथ-इसरमरकार संवित नित्य ओर स्वप्रकाङ्चरूप रदो उससे क्था सिद्ध इञ 
इस शंकाके निवारणार्थं करते टे कि यह सवित्‌ आत्माहै यहां यह अनुमाने ;' 
पह संवित्त आत्मा होने योग्यै नित्य दीकर स्वभ्रकाङ दोनेसे घटके समान नेर 
रट इससे नित्य दौकर स्वका नदीहै जिससे आसरूप नदी है इस अनुमानं 
मार्माको नित्य ओर संवित्‌ रूपकी सिद्धे सप्यकी भी सिद्ध होगयी क्यो 
नस्ये भिन्न सत्य नरी दोतादे ओर वाचस्पति भिर्थेनिभी यह कदि कि सत । 
हप निस्य जिसमे दो उसे नित्य सत्य कदुते है अव आ्माक्रो आनंदरूप सिद्ध 
करते हैँ कि आमा परानंदेदे अथीत परम ८ सर्वोत्तम ) आनंदरूपहे निदान- आ 
त्मासे अधिक अन्य कोहं सुख नदीदै क्यो कि जिससे वह आत्भा उपाधिसे रद 
ससे अधिक भेम स्नेहका आस्पद ( विषय ) दे तिससे यर्दा यह अनुमाने | 
“आत्मा परमानंदरूपै उत्तम स्नेहका आस्पद होनेसे उत्तमस्नेदका आस्पदं वहन 
दो ' सकता जो परमानंदरूप नदी टता नेसे घट जिससे यह आत्मापर म्रमको अ 
.स्पद्‌ नरीदे यदह नदी कद सकते तिससे परमानंदरूप नरीह यह भी नदी क 
सकते कदाचित्‌ कोई शंका करे कि आत्मकि विषै मुकञे धिक्षारंदे इस द्वेषकी 
प्रतीति दोनेसे म्रेसमकाभी आस्पद आत्मा नदीदै परम प्रमका आस्पद तो कदा 
होगा सो ठीक नदी क्यो कि वह अतीत्ति दुःखे संबंधे होती दे इससे अन्य 
सिद्धे जरं प्रम तो आस्माके विषे अनुभवसे सिद्धे इसी शंकाका परिहार करते 
कि जिसकारणसे आत्मामं इस प्रेमको खव देखते हं अथत्त सव जानते कि 
असत्ता ( अभाव ) कभीभी नहो किंतु मेरी सत्तादीं सदा रदे इससे कों अति 
नदी दै भावाय यदै कि यह संवित्‌ आत्माङूपदहे आर परम म्रेभका आस्पद ९ 
-नेसे यर आत्मा परमानन्दरूपे क्यो कि मेरी जसत्ता ( अभाव ) कभी नही "` 
सदैव रहं इस्च भेभको आस्माके विषै संपूण जन देखते ॥ ८ ॥ 


॥, 
॥ 


तत््वविवेकप्रकरण ९ (५) 


मासाब्द्युगकस्पेषु गताऽगम्यैष्वनेकधा ॥ 

नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ॥७॥ | 
भाषार्थ-उस अज्ञानके ज्ञानङ्प अनुभवकौ पना विषय जो अज्ञान उससे भद्‌. 
गर इतर ज्ञानसे अभेदका वर्णन करतेदे किं वह बोध (ज्ञान) अर्यात्‌ सुपति 
रुके अज्ञानका अनुभव अपने विषय अज्ञानसे भित्रहे ओर बोधते इसथकार भिन्न 
 & जसे स्वप्रकारका ज्ञान जागरतकतै ज्ञानसे भिन नदी होतादि यहां चट्‌ अनुमान नदी 
: पपञ्चना कि सुषुति काठके अज्ञानका ज्ञान विषयत भिन्न होने योग्यै बोध दी 
नेते चस्के चोधकीतुर्थ ओर हे छुषुतिकारुके अक्ञानवः ज्ञान अन्ध क्ञानोते भिन्न 
'नद्रीहे बोध दौनेसे स्वप्रके बोधकी तुल्य अव फङितको करते हुये इसी न्यायको 
नैभी दिखाते ह कि इसीमभकार एक दिनकी जायत्‌ स्वम सुप्ति इन तीनो अ- 
*\ संवित्‌ (ज्ञान) एकरीदै ओर इसीभरकार अन्य दिन्ेभी ज्ञानका अभेददी 
एक दिनकी तीनों अवस्थां ज्ञानका अभेदे इसी प्रकार अन्यं दिनेमिं अनेक 
„> बीते ओर आनेदाछे दिन ओर चैन जदि मास, ओर प्रभव आदि वर्षामि भोर कृत 
2 युग ओर ब्राह्च आदि कल्पोमे ज्ञानका अभेदरी है-जव ज्ञानके अभेदकी सिद्धिका 
प कदते हँ कि जिससे संवित्‌ एक हे इससे न उदय दोतीद ओर न उतपन्न होती है 
ज अस्त होतीं दे न नष्ट होस दै-क्योंकि विना साक्षी उसपत्ति चौर नात नरी दीते ओर 
मपने उत्पत्ति विनाराको वरी संवित्र्‌ अप नदी जन सकती ओर दूरी कईं संवित्‌ 
है नरी इससे संवित्‌ (ज्ञान)नित्य ओर एकदी दै- कदाचित्‌ कोई शोका करे कि अन्यतो 
सवित्‌ है नद तो महक (ज्ञाता) के अभावसे इस संवित्कामीभान न दोगा तो सवज- 

१ अंधा हो जायगा सो टीकनरी क्योकि यह संवित्‌ स्वयं मकाशारूपंहे-यदहां यह अनु- 
मान कि संवित्‌-स्व्ं भका कूप ईै-किपी अन्यते जाननेकै अयोग्य हकर अपर क्ष 
भरत्यक्ष) होनेसे-इस अनुमाने घटशूप व्यतिरेक द्ातहं जसे घट स्वय प्रकाशरूप नद! 

१ अन्यते जाननेके अयोग्य होकर प्रक्षा विषयी नरी ३ किंतु इद्रियोते जानर्द 
परयक्षका विषय है कदाचित्‌ कोहं शंका करं किं उक्त अनुमानमे अवेयते सति- 
अपरीक्षलात्र्‌ ( जाननेके अयैग्य होकर प्रत्यक्ष होनेसे ) विशेषण ( जाननेके जयोम्य 
हकर ) की असिद्धि अर्थात्‌ संवित्‌ जाननेयोग्यंहै सो ठीक नरी क्या .कि संवि- 
री संदित्को जनिगी तो वदी कमं ओर वदी कती माननेमे विरोध दोगा अथत्‌ 
कृतौ ओर कमं भिच्च २ दोतेहै एक नही ओर संवित्ते जानने वारी जन्य ( दूसरा) 
प॑वित्‌ मानेगि तो अनवस्था दोष होगा क्यो कि उस दूसरी संवित्के स्ञानाय तास 
मौर तीसरीके ज्ञानाय चौथी माननी पडेगीं इसमकार कदीं मी स्थिति न होगी इसे , 

प्वभकारारूपसे भासमान संवित्‌ सवकी अकारक इससे जगती अंधताका म्‌- 


तत्वविवेकम्रकरण ९. . (९) 


थै यदह वि अनेक पठने वांरोकि मध्यमे परते हुये पुज्रका जो पठने 
कि. समान भानमे भी अभान युक्त है वा भानकै भतिव॑ध (विघ्र) से भानमै 
, दीसकतादे- ॥ १२ ॥ 


तिर्वधोऽस्तिभातीति व्यवहाराहेवस्त॒नि ॥ 
ध्िरस्य विसुद्स्य तस्योत्पादनछ्च्यते ॥ १३॥ 


अवम्रतिर्ब॑धको कदते.हे किं अस्ति भाति (हे प्रकादातरि ) इसमकार 
५ वस्तु म उस पूर्वोक्त व्यवहारको दूरकरके अमञदिकेद्वारा उससे 
नरी है नदी भास्तता यदह व्यवहार-उश्च कीजो उत्पत्ति उसकोदही 
तेहे-मर्थात्‌ विद्यमान ओर भकाडमान वस्तुभी न्रमस्े गवियमान 
ङमान सी अतीत हेतीदे-भावाययदह दे कि है-भासता दे इसव्य- 
ग्यवस्तुमें नरीह नरीभासता इख विरुदधव्यवह।रकी जो पूर्ोक्तन्य- 
करके उत्पत्ति उसको दई भतिवंध कदतेदे ॥ ९३ ॥ 

। 1 (न (@ जड, 

स्य हपु: स॒मनाभहदर्‌ः पुनष्वन छता ॥ 

#ऽनादिरवियेव ग्यामोदैकनि्वंधनम्‌ ॥ १७ ॥ 


मव पूर्वोक्त मरतिरबध केदेतुको द्टात जर दार्ठीतिकमें दिख तिरे कि प्के 
जी शब्द्‌ उसके सुनने मतो समानामिहार ( वहुतोका संगपटना ) 
शब्दके न जाननेमे अतिबेधकरे-आर आल्माकी परमानदताका जो 
नादि जो अविद्या ( अज्ञान ) वही एक व्यामोह ( विपरीत) 
णंद-अथात्‌ अविधासे भासमान वस्तुभी नही दीखर्ती क्यांकिं मृखाज्ञान 
कीनिब्रत्तिके विनां परमान॑दका ज्ञान नदी दोसकता-भावाथं यदद किं 
पुननेम अनेकोकि संग पटना ओर यददां अनादे अविद्यारी विपरीत 
{~ ॥ १४ ॥ 


[दानंदमयत्रह्मप्रतिमिबस्तमन्िता ॥ 


मोरनभसत्वशुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥ १५॥ 

अव पूर्वोक्त अरतिवंधका कारणजो अविद्या उसके कने के ल्य उसअवि- 
# अङ्कति उसका वणन करतेदे किं चिदनंदरूपजो ब्रह्म उसके प्रतिर्विव 
मगुण रजोगुण सलशुणरूप अथात्‌ सत रजः तमः इनतीनां शर्णोकीं 
वर )' वस्था "उसे अकति कदृतेदे ओर वहः अकृति दोप्रकारकीदे आर 


(९०) ` चद माषारीकासदिता । 


चकारे आगेजी दर्णन किया जायगा वहभी भकाररै-भावा्थं यदद कि सिद 
पं प्र जहयक्े अरति विबसे युक्तजो तमो युण रजीयुण सत्वगुण इप मरह्ृातेः 
भ्रकारकी दे ॥ २५॥ 


स्॒छश्चुद्यविद्युद्धिभ्यां मायाऽविधे च ते मते ॥ 
मायाबिबोवशीङृत्य तां स्यात्सवेज्ञ ईैशरः ॥ १६ ॥ 


| 
| 
भाषार्थ-जव दोनों मेद ओर उनके कारणा वणन करते ई किं < | 
अर्थात्‌ भकाङरूप सत्वुभका जो रजोगुण तमोगुणोसे मञिनताका | 
अन्यगरु्णोसे जो अविञयुद्धि ( मिनत ) उनसे वह अ्रङ्ति माया ओर अकि 
शाख्मे मार्मरि अथात्‌ शुद्धसचशुण भधान माया ओर मीन सखद्ण तुः 
घा हरहि अब माया जौर अविद्याके भदका फठुदिखाते द कि मायामे पडा 
विवं जिसका एसा चिदात्मा ( परनरह्च ) उ मायाको वशम ( अपने जाधीन 
वनसे सवके ज्ञान आदि शुणेसि युक्त सर्वज्ञ ईश्वर होते अथात्‌ मायाके निर्थौ 
ब्रह्मको ईश्वरकदते है-भावा्थं यदेह फि सखयुणकी शुद्धि ओर अशुद्धिसे 
कमते माया जर अविद्या माहि ओर मायाका विव मायाको वदामे करटं 
ईश्वर हता दै अर्थात्‌ मायोपाधिको दैश्वरकरते है- ॥ १६ ॥ . .. ५ 


अविदयावागस्त्वन्यस्तदरयत्यादनेकधा ॥ 
सा कारणशरीरं स्यात्‌ प्राज्ञस्तजाऽभिमानवान्‌ ॥ ९ 


भाषार्थ-मियाके वमे आप्तहुमा अर्थात्‌ अर्वयानें सः 
दयक परतंत्र जो चिदात्मा वह जीवै ओर वद्‌ जीव उपाधिरूप अवि 
तारे अथात्‌ अविधासे पेदाहुयी अञ्युद्धिके न्यून आधेक भावसे देव 
आदिमेदसे अनेकमरकारका दोतहि-जेसे यजसे ईषीका ( अग्रका ) 
करस्ते द ईसीप्रकार तीनों शरीरोसे धीर पुरुष युक्तियोसि आत्माको ~ + 
है इसंवचनसे तीनोशारिरोे पथक्‌ किये जीवार्माको परवरह्मरूष करेगे 
तान शरार कोनसे ट ओर उन इरीरोपाधिजीवका क्यारूपहे इस 
त्तिके छिये उन इरीर आदिकोका कमसे वणेन करते है कि वड्‌ अविया क 
होती है अथात्‌ स्थूर सुषम शरीरका कारण शरीरदै-क्यों कि प्रकृतिका 
विशेष दीनेसे उस अविधाको कारण; ओर तलज्ञानसे नष्ट दोजानेसे शरीर 


हं आर उसकारण इरीरका अभिमानी अथात्‌ उसके तादात्म्य ( एकतां 


- 9 यथा जदिषीकैवमात्मा युक्तया सुद्ुतः 1 शरीरत्रितयार्दरः परं ब्रहैव जायते- 









तत््वविवेकमकरण ९ (१९) 


8 = अहं इस अमिमानवाढा ओर अविनाशीरूप अनुभव (ज्ञान ) भ्न्ना (उद्धि) 
` शृदानख ज्ञ कहाततारे अथात्‌ उत्को माज्ञकदते है-भावाथं यदह कि अवि्याका 
( पूत जो जीव ह वड अवि्याकी विचित्रतासे देव मनुष्य आदि ङ्प अनेक भका- 

जोर वह अविद्या कारणज्ञरीर कदाती है ओर उस अवियाके अभिमानकी 
° ^ 6२९ ह्‌ ॥ ९७ ॥ 


तमभधानपरकृतेस्तदधोगायेश्वरज्ञया ॥ 
वियत्पवनतेजोबु्ुवो भूतानि नक्िरे ॥ १८॥ 


भाषाये-नव रमसे मापहुये सूम करीरका जर सुर्म शरीर दै उपायि 
नसकीं एसे जीवका वणन केरनेके छिये सूक्ष्म शरीरके कारण आकर आदिकीं 
| च क वर्णन करते दै किः.उन प्राज्ञ अभिमानी जीवक भोगार्थं ज्यात्‌ खु दुःख 
, आ्तिकेरिये तमो गुण हे प्रधान ( मुख्य ) जिसमे एेसी पूर्वोक्त रकृत (उपादा- 
कारणरूप ) से जगतुके आधष्ठाता इ्वरकी आज्ञासे अर्थात्‌ दकषपूर्वक रचनेकी 
हच्छारूप निमित्तकारणकप आज्ञासे-म।काद्य वायु तेज जरु भूमि ये पाचों भरत 
श्व नौर सत्‌ अभिन्न (तदध ) निमित्तोपादानङूप मायल पांचभूत उत्पन्ने 
न र ( कि उनजीवोकि भोगार्थं तमोशणै भधान जिसमे ठेसी अकृतिसे ई॑शधरकी 
(षार जकाञ्च आदि पाचों भूत उद्पन्रहुये ॥ १८ ॥ 
[क क धि - चभिस्तेषां + [प श 
५ वरिम करमाद्धीदियपंचकम्‌ ॥ 
भाषा्ै-श् गक्षिरसनजाणाख्यसुपजायते ॥ १९॥ 
५ 1 ई 4 पा्चोभूतोकी प, ५. सि +. 
द्र जव पारचोभू्तोकी सटिको कदकर-भूतोते जो उत्पन्न इई उसखधिको 
कताके ज्ञानसचार्यं भयम ज्ञानद्वयं! सष्टिको कहतादे कि उन आकाश जादि 
म्‌ सवे पचाभूतोके जो पांच सत्वय॒णीमाम उनसे श्रो त्वचा ने रसना घ्राण 
[कत्ता ६ पच ज्ञान इंद्रिय येदाहुयी अर्थात्‌ एक २ भरूतके सतयुणीभाग से श्रोत्र जादि 
कमसे उत्पन्नभयी-भावार्थं यदह कि उन भूरतोके पाचों सत्वयुणीभागोसि 
शचा आक्षे रसना घाण ये पाचों ज्ञान इद्रिय कमसे उत्पत्रहुयी ॥ १९ ॥ 
तैर ; वेबंत्ति क क [ॐ 
तःकरणं सरववत्तिभेदेन तद्विधा ॥ | 
€ 4 कि ्‌ 
मनो विमशोरूपं स्याहुद्धिः स्याननिन्वयात्मिका ॥ २० ॥ 
पार्य-सलयणी, भागक प्रथ्‌ २ कार्यको कदकर सवके असाधारण कार्यको 






कि प्रिरेहये उन संपूणं सगुणी भागि मन जीर बुद्धिका श | 
करण पेदाहृजा ओर वह अंतःकरणब्रत्ति (परिणाम ) के मेदसे दोप्रकारःः 

हे उसी इृत्तिके भेदको दिखति है कि संदायरूप वृत्ति दे स्वरूप जिसका वह ९ 
होता है जौर निश्धयरूप हे पृत्ति निखकी यह बुद्धि होती हे अथात्‌ मनका सैः 
ओर सु्धिका निश्चय कार्य होता दै-भावायं यह हे कि मि हये भति सख य। 


भगतं अंतःकरण दाताहं वह अतःकरण इ त्तके भदस दा मकारकाहै कि 
खूप मन आर निश्चयखूप बुद्धि रोता ई ॥ २० ॥ 


रनोऽः पचमिस्तेषां कमोत्कमद्ियाणि तु ॥ 
वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिषधानानि जज्ञिरे ॥ २१ ॥ 


भावाथ-अव कमसे प्राप्त रजे! गुणी भागोके प्रथक्‌ अक्राधारण-( भिन्न 
कार्यौको कहते हं फिं उन आकाश आदिके पावो रजो गुणी भागो अयात इ 
दान कारणरूप अंशोक-वाणी हाय पाद गदा छग नामकी पांच कमं इं 
जथात्‌ कायकी कता  इद्रिय उसन्न हयी एक २. भरूतके रजोगुणीभागुते षक 
हृद्रियका जन्म हआ भावाथ यह है कि पाचों भतोकै स्नोगुणीभागेक्षिद्याद्वस ' 


पाद्‌ गडा छग नामकी पांच कर्मद्रिय उन्न हयी ॥ २९ ॥ › पे कर 





तैः सर्वैः सदितेः प्राणो वृत्तिभेदात्स पंचधा ॥ 
भराणोपानः समानओदानव्यानो च ते पुनः॥ २२॥॥ \ ` 


>, ज 


भाषाथ-अवे रजोगुणौभा्मोके साधारण कायंको कहते रै कि 8 
सद्रण - र्जययुणनिामास म्राण उत्पन्न हाताहे मार वह म्राण प्राणनव्रियावं 


6 न, क, = अ 


आदि वत्तिके मेदस भाण अपान समान उदान व्यानरूपसे पांच भकारका 
इद्धिकमेद्ियपराणपचकैमेनसा पिया ॥ 
शरीरं सप्तदशभिः सूष्ष्मतद्िगसुच्यते ॥ २६ ॥ 
भाषा्-जिसके छिथ राण परथत अकाङ आदिकी साश्का वर्णन कि 
फरुको जव दिखाते हँ कि पाचों ज्ञानेद्रिय जर पाचों कर्मद्रिय जर | 


मन अर बुद्धि इन सतर्‌ह तत्वोि सुक्ष्म शरीर. दता है ओर उक्षीकी 
करते ह अयात्‌ इन सत्तर तर्त्वोकादी छिग शरीर नाम वेदाम कहा है ॥ २ 


9 यथा भुजादिषीकैवमातमा बुक्ता सुद्धुतः । शरीरत्रितयाद्धरः परं रह्मैव जायते-- ` 







तत्वविवेकमकरण ९ ( १३ ) 


भाज्ञस्तज्ाभिमानेन तेनसतवं प्रपद्यते ॥ 
, दिरण्यगभेतामीरस्तयोव्यंष्टिसिमष्िता ॥ २४ ॥ 


1षा्थ-इत अकार सुम शरीर को ककर उस सुस्मशरीरके अभिमानसे याज्ञ 
ईर की अन्य भी वस्था को कते कि मिनसलप्रधान अविद्यहि 
रे जिसकी रेखा जीव-तेज शब्दके वाच्य ( अर्थं ) अंत्ःकरणसे उपरचित 
न ) छिगशरीरके अभिमानसे अर्थात्‌ तादारम्य ( एकता ) के अध्यासे नै- 
मकौ माप्तदोतादि अर्थात्‌ सुक्मशरीरके अभिमानी को तेजस कहते दै-ओर 
त्व हे प्रधान जिसमें रेसी माया जिष्की उपाधि एसा परमेश्वर-उस रिग 
मँ अदं (मेहं) इस्त अभिमानसे दिरण्यगर्भनामकौ भाप्तदेतादे अथी 
शरीरके अभिमानी ईश्वरको दिरण्यगर्भ कदत ओर यह शंका न करनीकि तेजस 
[गर्भं इन दोनोको जव छग ररीरका अभिमान तुल्यदै तो उनके भेदका 
कारणहोगा-क्योकि उन तेजस ओर दिरण्यग्भका व्यष्टि समष्टि भावेहे अथात 
(क़ छिगशरीरके अभिमानीको तेजस कहते दँ ओर संपूर्णं छिग शरीरके जभि- 
क दिरण्य गर्भ कते दै भावार्थ-यह दहै कि एक ठग शरीरके अभिमानी भज्ञको 
ग जर स्र, छिगश्रीरोके अभिमानी ईश्वरो दिरण्यगभं कदते `हे ओर उन्‌ 
का = ्म्टिभावरूपसे भेद द ॥ २४ ॥ 


समृटिरीशः सर्वषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ ॥ 

तदभावात्ततोऽन्ये ठ कथ्यंते व्यटिसंजञया ॥ २५ ॥ 
आपार्थ-ई्वरके समष्टिरप जर जीवोक्षे व्यिरूप दोनेमें कारणका वर्णन करते 
वः ईश्वर अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ संपूर्णं तेजस छग शरीरयोको अपनी आत्मके संग 
ताके ज्ञाने सम दत्ता है ओर दईश्वरसे अन्य जो जीव ह वै जपनी ८ आत्मक 
` सवकी एकताके अभावघरे व्यष्टि काते है अर्थात्‌ भत्येक ङिगङरीरमे उनकी 
ता है इससे न्दे व्ये करते दै ॥ २५॥ 

तद्भोगाय एन्भोम्यभोगायतनजन्मने ॥ 

पंचीकरोति भगवान्‌ भ्त्येकं वियदादिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
्षार्थ-इख अकार ॒रिगरीरको जोर छिगकरीरोपाधिक तेजस ॒दिरण्यगभको 
बाकर-स्थूर शरीरकी जो उत्पत्ति ठंसकी. पिद्धिके छिये पंचीकरणके निरूपणा 
ते हे करि भगवान्‌ अर्थात्‌ देशवय धर्मं यच शरी ज्ञान वैराग्य-इन छ; णोसे शुक्त 
मैश्वर वारंवार उन जीर्वोके भोगार्थं ओर अत्न पान यादि भीग्य पदार्थं जरि 


(१४ ) पैचददी . भाषाटीकाषदिता । 


जरायुज आदि चोवीस प्रकारके शरीरकी उस्पत्तिके च्य अकि आदि 
पांच भृतोका प॑ची करण करते है अथात्‌ पक २ भरतके। पाच २ ग्रकरका करते 
भावार्थ-यह है कि जीवोकि भोग ओर अव्र पान आर शरीर इनके अथ परमे 
आकारा आदि पांच भूतोका पचीं करण करते ई ॥. २६ ॥ 


द्विषा विधाय चेकेकं चतुी प्रथमं पुनः ॥ 
स्वस्वेतरद्धितीयांशेयोँजनात्पंच पंच ते ॥ २७॥ 
भाषार्थ- अव एक २ को पांच, रूपतकि देतु पंची करणको करति है 
आकाश आदि एक एक भूतके दो दौ भाग करके ओर दोनों भगोमि अरय 
भागके चार २ भाग करके-जिस भूतके चार भागों उससे मित्र चारो भूरतका ऽ 
स्थूर दूसरा २ भाग हे उस २ के संग-अरथम भागके चार २ भागेकि मध्यमेसे प 
भागके मिछनेसे वे आकाश आदि पाचों भ्रत- पांच २ कारके दोतेदै 
एकं भ॒तमे आधा भाग अपना ओर आधेरमे चारो भृतोंका एक २ भाम दोनेसे चा 
भत होते ह ओर सव भरतोमे अपना २ आधाजो अधिक भाग रे इससे आका 
आदिमे जाकाद्च आदिकारी व्यवहार होता दै पवन आदिका \ ध 
है क्योकि व्यासतजीने इस यूम यदै ठिखा है-मावार्थं 
भतके दौ २ भाग करके ओर उनमेसे प्रथम भागके चार २ भाग 
भिन्न दूसरे भागो सवका एक २ भाग भिङनेसे वे .अकाश अङ्कः 


क 9 भ 


श्रकारके हीते ६३- ॥ २७ ॥ 


तेरंडस्तज्र भुवनं भोग्यभोगाभयोद्धवः ॥ 
दिरण्यगभेः स्थूङेऽस्मिन्‌ देहे वेश्ानरो भवेत्‌ ॥ 


भाषार्थ-अव प॑चीकरणको कहकर उन भूर्तोसे उत्यत्न दये का \ 
दिखति द कि उन प॑चीकरण किये भूतप संपूरणं ब्रह्मांड उ्पन्न रह 
उस ब्रह्मांडमें रह्मांडके अंतगैत भूमिके ऊपरके भागमें वतमान भमि 
रोक ओर भभिके नीचरे भागमें वर्तमान अत्तरु आदि सात पाताङ-जौर..४ 
भुवनोमिं तिन २ मणि्योके भोगाथं अच्च आदि र तिक्त २ छोकमे उचितः श 
उन्दी पचीकरण किये भूतोसे इ.धरकी आज्ञाके अनुखार चेदा रोते ५8५ 
स्थूरं शरीरकीं उत्पत्तिको कदकर-उस स्थूरङरीरके - अभिमानी समष्टिरूप 
मभक वश्वानर सज्ञाको ओर एकं २ स्थूररारीरके यमिमानी व्यष्ठिर्प तेल 







१ आिक्यात्तद्वादस्तद्वादः 1 


तत्वविवेकथकरण १ ( १५ ) 
नरको कते द कि इस स्थूरददेम वर्तमान दिरण्यगरभ वैश्वानर होत 
` द्य स्थूलशरीर जमिमानी दिरण्यग्को दैश्वानर कते दै-मावार्थ यह ३ 
 पचीकरण कि शोत ब्हमंड चोदह युवन अन्न आदि , भोग्य चौर शरीर 
८ दोतते ह ओर इस स्थूल शरीरके अभिमानी हिरण्यगभको वेन्वानर कषम 
€ ॥२८ ॥ 
तैजसा विश्वतां याता देवति्यहनरादयः॥ 
ते प्राण्द्िनःप्रत्यदतत्तवोधविवनिताः ॥ २९॥ 
1 सथू शरीरमें वर्तमान ( अभिमानी ) तैजस ॒विश्वसंजाकौ मरप्त 
ते हे ओर वे देवता तिर्यक्‌ ( शप॑ंदि ) भौर मषटुप्य भादि भेदे अनेक प्रका 
करे होति है- अव विश्वसं्ञाको मा हये उन जीवोको त्व श्वान रदित दोनैसे-ष- 
(की पतिका भकार चंत सटित-दौ केति वर्णेन कर्ते किवे देव आदि 
परादौ है अयात्‌ शब्द आदि विष्योकदी जानते दै भर्यगात्मारूप परत्रहमको 
ढी जानते क्योकि शतिमर छिख। है कि ब्रह्मने इनकी इंद्रि पराकरी रची है 
० -.पराकको . देखते ह अंतरारभाको नदी-कदाचित्‌ शेका्करो कि तार्वि- 
क देहे ५८ परुमाको नदी जानते सो ठीक नदी क्योकि यदपि वेह ठप आस्माको 
व 4 द ती श्रुति सिद्ध त्वक नरी जानते इस अमिपायते कहा है कि 
भ्रत्यक्‌ माकि नदीं जानते-भावाथे यद है कि तेजस ( जीव ) विश संकी ग्राप्त 
टीकर देवतता सिरछ मनुष्य आदि कप देते है ओर वे प्रस्यक्‌ ( व्यापक ) आस्मि 
वौधते रदित दते ई ॥ २९॥ 
ङवते कमं भोगाय कमं कतं च भुंजते ॥ 
नद्यां कीया दवावतोदावतीतरमाष् ते ॥ 
. तरनत जन्मनो जन्म ठर्भते नेव निवृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
भाषार्थ-हषीपे सुखथादिकेभोगार्थं मयुष्यभादिक्षरीरोमे टिककर तिस २ दरिरके 
धौम्य कमोकी करते ओर फिरभी क्म करनेके द्यि देव आदिं ररीरोसेउन क- 
मकि फ़लीकौ भोगते दै क्योकि फटकि ज्ञानविना तिषरके सनातीय कर्मकी इच्छक 
नरीनेसे उनकर्मोका साधनभी न होगा सरकार वर्तमान वेजीव नदीक गवेहरमे 
एट्,हेय कीट से एक आवर्त ( छंड ) से दूसरे आवरतरमे शीवतासै जाते इये सुल 
ञो आत नदी हेति इसीगकार जीषमी एक जन्पर्मसे दुरे जनमे भ्रात हये चु 
तको आप्त नदी होते जथीत्‌ तिस जन्मे उनको इख भोगने. पडते द भावार्थ 
परह दै कि वेभीव भोगे स्थि क करते द ओर एनः कम करणेके छथि फरक 
१ पर्यव खानि यदगत्धर्यमूस्तस्मात्राक्‌ परयन्ति नतिरत्मानम्‌ । । 


(१६) पंचददी भाषादीकासदिता | 


ममते & ओर ते नदीम कीर पुमे परे डमे शीव जाते ६ इसीणव स 
एकनन्मसे दूसरे जन्मभे जति इये सुखको आप्त नदी होते ॥ ३० ॥ 


सत्कमेप्रिपाकोति करुणानिषिनोदृताः ॥ 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यति यथारुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भाषाथ-इस पूर्वोक्तं भकारसे जीवको संसारकी मात्तिको कहकर संसार निच 
तिके उपायक्ो दिखानेकै छिथ प्रथम दर्टांतको कर्तेद कि पूर्वं किये शभकरमः 
परिपाकवञ्च किसी दया पुरुषने नदीके ्रवारर्मेसे वादिर निकासे हय वे कीट किं 
सी तीक धृक्षकी ऊायाका आश्रय छेकर जैसे सुखपे विश्राम करते है अर्थत सुर 
भोति ह \ ३९ ॥ 


उपदे्मवाप्येवमाचायात्तत्चदशिनः ॥ 
पंचकोराविवेकेन ठर्भते निरेति परम्‌ ॥ ३२॥ | 
भाषाथ-जन टरटाचसे सिद्ध किये अर्थको दा्टीतिकमे घदति है कि.इसी- उतत 
अकारसे पूर्मं जन्मे संचित किये पुण्यकर्मके परिपाक वक्षतत: (२, [जो आचा 
अर्थात्‌ जी्ेसि अभिन्न ( एकरूप ) बहे ज्ञाता गुरुके सकारं 2५ शको अथः 
तत्वमाकि आदि महावाक्ये अर्थोका साधन जो वेदात्तशास्रका "अरवेण (जं 
अभि करभे ) उसको प्राप्त होकर अन्न जादि पांच कोके पिवेकसे अथीतत्‌ ' प॑ 
कोस भिन्न आत्मक ज्ञानसै मीक्षरूप परम सुखकी मत होते है-भावार्थं यदे 
कि इसीमकार तत्के ज्ञाता आचार्यक उपवेशको मातत ोकर पांच कोरक विव 
वे जीव युक्त रौ जत्तिदहै॥ ३२॥ त्र 


अनं भाणो सनो बुद्धिरानंद्श्वति पचते ॥ ५५६ 
कोशास्तेरावृतः स्वात्मा पिस्परत्या संसै तजत्‌ ॥ ३३ ॥ 


भाषार्थ-अव अन्न जादि पांच कोरशोका उपदेश करते है कि अत्त-माण-मन- 
सुद्धि-आनंद-ये पाच कौश यहां बुद्धिसे विज्ञान छेते ईै-भव .अन्न आदिर्कोकी 
कोश शब्दका अथ होनेमें कारण करते हँ फि उन कोसि आगन्छादित ( न कए.) 
इजा स्वात्मा अयात्‌ सपना सवङूप भरमा अपने स्वङूपके विस्मरण ८ भूलना ‡8 
जन्ममरणरप्‌ संसारक मातत होता जैसे कोश -कोशकारी ८ यंजनहारी ) वीरकं 
ठक र छर देतादे इसी रकार अस्नमय मादिभी अद्भयानंदरूप बज्ह्मका आवरणं 
करके आस्माको शके देते इससे कोश काते है-भावार्थ यदह कि अन्न, भाणः 


तत्वविवेकप्रकरण ९ (' १७.) 
मन) विज्ञानः आनद ये पाच कोशे इनसे आदृत ८ ठका ) आत्मा अपने स्वरूपके 
िसपरणते संसारक! भात होता अयात्‌ जन्म मरण आदि डुःसोको भोगतादै॥ २३ 


स्यात्प॑चीकृतभू तोत्थो देहः स्थूटोऽघरसंक्ञकः ॥ 
स्मि तु राजसैः प्राणेः प्राणः कर्मेदधियेः सह ॥ ३४ ॥ 


क ०6 


भाषाथ-अवं करमसे कोश्चाक स्वरूप कते रँ कि पंचीकरण किये पाचों भ्रति 
हया जो स्थूखदेदं वद अन्नमय कै.श होति अपर रिग शरीरके विपे वतेमान 
त रजोयुणके काग्रङूप प्राण अपान आदि पाचों वयुं जर वाक्‌ आदि पाचों 
िद्रिय इन दषो सहित प्राणमय कोड होता दै अर्थात्‌ इन देको मणमय- 
एश कते दै-भावार्थ यदे कि प॑चीङृत भतोे चैदःहुये स्थूरदेहको अत्रमय- 


9, 0 


(दा-यार्‌ रजायुणा पाच प्राण सदर पाचाकमद्रियक प्राणम्रयकश्ि कदत ३॥ २५॥ 


॥ सात्िकैधीद्रिय साकं विमशोत्मा मनोमयः ॥ 
, तेरेव साकं विज्ञानमयो धीनिश्वयात्सिका ॥ ३५ ॥ 
पार्थ-ग्रस्येक भूतेकि सगणे उत्पत्रहयी जो पाचों ज्ञान इद्रिय उनसे युक्त 
म्‌ मन वर्मनोमय कोद होता अर्यात्‌ श्रो आदि इंद्िय भौर मन 
काते है-ओर उदरी ज्ञनेद्रियोि युक्त जर भर्तोका सत्वयुण कार्यङ्य 
रं निश्चयात॑|क बुद्धि बद विज्ञानमय कोडा दादि अथात्‌ पूवत ज्ञानेद्वियोपिदित 
श्चयकारि्णर. धुद्धिक्तो विज्ञानमय कोडा कते द-भवाथ यदद कि सत्वयुणी 
„निद्वियोसदित संशयरूप मन; मनोमय कोक ओर उदी इद्ररयो्दित निश्चय 


भस बुद्धिको विज्ञानमय कोञ्-कदतेदं ॥ ३५ ॥ 


(व ~ 
) कारणे सत्वमानंदमयो मोदादिव्रत्तिभिः॥ 
तत्तत्कोशेस्व तादत्स्यादात्मा तत्तन्सय भवर ॥ ३६ ॥ 
भाषार्थ पूर्वोक्त कारणदारीरकप अव्रि्यामें जो मिनत दे वद्‌ परिय मोद 
मोद नामकी इत्तियोसे अयात्‌ ईषटका ददन). छामः भग्न पदाय सलातरष्‌। 
दित आनंदमय कोच होतादै-कदाचित्‌ कोई शंका करं कि स्थूक कारीर अदि 
रमय आदि शब्दके अर्थं है इसमें तो यद॒शुत्ति भरमाण हेकि वद यह आत्मा 
समय दहै यड भारभ करके कदा कि तिस इक् अवरष्मय आत्माक्ते अन्य 
रर र्मा भणमयेदे सौर अन्य जंतर आत्मा मनोमय है इत्यादि" सुनने 
एतस्मादन्नरसमयादन्यातर आत्मा भाणमयः अन्यात्रथात्ा 





१ सवाएषओसामन्नरसषमयः ~ तस्मा 
नेमयः। 


( ९८ ) , पंचदशी भाषादीकासदिता । 


स्थूरु शरीर अन्नमय कौक्च दोषकता दे आत्मक अन्नमय आदि रनेमे क्या ५ 
णै-इस शंकाका उत्तर करते है कि दह आदिको तो अन्न जादिका विकार हः 
अन्नमय कहते है ओर आत्मको तो . तिषर्‌ कोरे संग तादात्म्य ( एकत. 
अध्यास ( मानना )से अन्नमय आदि कहते दैकि प्रत्यगात्मा तिप्त २-कोकं 
तादात्म्यके अभिमानसे तिस कोशमय दोतदि उ्यवदार कारमं अच्रमय आदि 
श्ोकी भरधानता हे इसमे आसमाभी अत्रमय आदि कातर यर परमार्थं ) 
तौ भसा कोशचोसे विलक्षण ह इसीसे तु शब्द पटहे भावार्थं यह दै कि कारण श्र 
रमे जो मिन सगुण दै मोदं आदि इत्तिर्योसहित वह॒ अआरनदमय कड दोताँ 
जर गात्मा तो ति २ करके अध्यासते तिषठ २ कमय दोताहै अर्थत अत्नः 
मयोदं ( मे अन्नमय हं ) इत्यादि अध्यासे अत्रमय आदि ङ्प दौनाता ३॥ ३६ | 


अन्वयव्यतिरेकार्भ्यां प॑चकोडापिषेकतः॥ 
स्वात्मानं तत उद्त्य प्रं ब्रह्म प्रप्ते ॥ ३७॥ 


भादाथै-कद्‌चित्‌ शंका करोकि इख मकारका यस्मा कपे ब्रह्मरूप रोसकतौ 

हे इसका समाधान यह द मि कोते विवेक करनेते हेतेर- ५ {विवेको र 
दै कि आगे दणेनकरने योग्य अन्वय ओर व्यतिरेके अत्‌ सेवेध] चौर अभावं 

अन्नमय आदि पाचका आर्माते पथक्‌ विवैक ( ज्ञान ) पे अय पत्यगार 
प॑चकोशेसि पथक्‌ करनेसे अपने आसाको क्षोदे उद्धार करद अर्थात्‌ 
निकापकर-चिदानंदस्वरूपका निश्चय करके पूवीक्त स्वरूप घ्र ` म्रात्त होता 
अयात्‌ ब्रह्मकप दोताहं भावाथ यदह कि अन्वयं व्यतिरेके पचकेभोसे आतमि 
विवेकपंचकोोसे अपने जस्माके दधार करके जीवात्म ब्रह्मरूप होनातद॥ ३ ह 
जभाने स्थूरुदेदस्य स्वपे यद्धानमात्मंनः॥ | 
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तद्धनेऽन्यानवभासनम्‌ ॥३८॥ .>' 


भापार्थ-मव कनको इष्ट जो अन्वय व्यतिरेक उनको -दिखाते ह कि ¢ | 
अन्नमय केशकप स्थूञदेहकी तो अभीति रोतीहे जौर अत्य्‌ मात्माकी स्वके 
साप रुपतत मतीति ( स्फूतिं ) देतीदे यदी जात्माका, अन्वय ( व्यापकता ) कटा 
तादै-ओर उसी स्वप्र अवस्यामे तिस आत्माका भान (८ अतीति ) होनेसे अन्धे 
सूरुदद उशी अभरतीतिकतो व्यतिरेक कहते ईै-इस रकरण. अन्वय व्यतिरे 
सनुडधत्ति ओर व्याडृक्ति रमसे ठेते दै अर्यात्‌ जो सव अवस्थां रहे उसका अ- 
न्वय अर जो षव जवस्यानोमें न रहे उसका व्यतिरेक ( अमाव ) रोतारै-भावार्थं 











५ 









तत्त्वविवेकमरकंरण १९ ` (१९ ) 


हदि कि स्वभमे स्थूर देहके अभाने जो आसाका भान उसको अन्वय-भौर 
हैर्मेदी अत्िकि भानमे जो स्थूलदेदका अभान उस्तको व्यतिरेक कतर ॥ ३८॥ 


सिगाभने सुषुप्ो स्यादात्मनो भानमन्वयः ॥ 
व्यतिरेकस्तु तद्धने छिमस्याभानच्यते ॥ ३९ ॥ 


भाषार्थ-इस भकार स्थूखुदेदको आत्मासि भिन्नरूपके बोधक अन्वय उथततिरिक 
देखाकर रिगदेहकोभी आत्मकपसे भित्रतकरे बोधक अन्धय व्यतिरेकोको दिवः 
पै-कि सुपति अवस्यामे छिगदेहकी अप्रतीति होनेपर जो आत्मको मनर अर्थाद्‌ 
एति अवस्थाक्रे साक्षिरूपसे जो आत्माका स्फुरणे वह यात्माकां अन्वय है 
गीर आत्मक भानमें जो छिगदेहक। जभान ( अस्फुरण ›ह उसको व्यतिरेक कह- 
हि. अर्यात्‌ मल्माका भभ्नेहे यौर ङिगदेदका नई; इस भाव अभावकोही अन्वय 
परिक करतै-भावारथं यदेह कि सुपु्िमे छिग देके अभानमें जे आसाका 
न वद्‌ अन्धय ओर आत्मकि भानभे जो छिगदेदका अभान वह व्यतिरेक 
[इतदि ॥ ३९ ॥ 


तद्ििकाष्टिषिक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः ॥ 
ते {हे तत्र गणावस्थाभेदमातात्पथहताः ॥ ४० ॥ 


भाषार्थ-प्वकोःलकि विवेकका प्रारंभ करके छिगदेहका विवेचन प्रकरणविरुद 
धह आशंका क९^ यह कतै कि मरणमय आदि कोोका छिगदेदमेदी ज- 
पौव रोनेसे परकरणका विरोध नहीदं कि तिप्त छगद्धरीरक्े विवेकसे प्राणम 
मय विज्ञानमय कोरोकाभी विवेक हया द समञ्चन क्योकि तित छि 
मरही सखशुण रजोगणकी अवस्थके भेदसंही अथ'त्‌ शुणग्रधान भवसदी 
नो पूर्वोक्त कश पृथक्‌ दिखायंरे भवार्थं यहे कि ठिगदफे विवेकसे भाण 
[य मनोमय विज्ञानमय कोशोकाभी विवेक समञ्चना--क्योकि वे तीन केरा गुणक 


[का 


पवस्थाके भदसे प्रथ २ कयि ॥ ५० ॥ 


सुषुप्त्यभाने भान ठ्‌ समाधावात्मन^न्वय ॥ 


, व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुपुप्त्यनवभास्तनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाषा्भ-मव जिसको आनंदमय कोश कदते है एस कारणक विवेकका उपाय 


सहते कि अगि व्भैनकरेनयोग्य समाधि _ भवस्थमें सुषुप्तिके अभान . होनिषर्‌ 
र्था सुषुति शब्दे उपकक्षित कारणरूप अविदयाकीं अप्रतीति हनेपर 





( २० ) पंचदशी भाषाटीकासदिता । 


केवख आतमाकादी जी भान (स्फुरण )दं वह आर्माका अन्वयहे-अर दु 
भान होनेपर जो सुषुत्तिका अभान यथात्‌ सुषुतिसे उपरक्षत अज्ञानकीं 
उसको व्यतिरेक करते दै-यहां यह अनुमानहे-कि म्रत्यगासा अन्नमय अश्र 
मिचेदे-यत्नमय आदिकोकीं व्यादृत्ति ( अभाव ) दोनेपरभीं स्वयं जव्याद्रत्त 

जिसकी लिनकी व्याद्रत्ति होनेपरभी व्यावृत्ति नदी होती वह उनसे भित्न 
जैसे परष्पोकति सूजन जोर ॑गो आदि खंड व्यक्तियसि गोतलरूप जाति भित्र नदद, 
भावार्थं यदै कि समाधिमें सुषुप्िके अभान होनेपर आत्माके भानकों अन्वय ओ 
आसक्ति भान दहेनिपर सुषुिके अभानको व्यतिरेक करते दै ॥ ४९॥ 


यथा सुंनाद्षाकेवमात्सा युक्तया सयुदतः ॥ 
शारारघितयाद्धारः परं ब्रह्मव जायत ॥ ४२ ॥ 


भाषार्थ-अन्वयव्यतिरेकोसे पंचकोदोसि कियाद विवेक जिसका रेसे जीवन 
की बरह्मकी भासि दोहै यह कहञाये-उस्के कहनवाडी ( अंगर्ठमा्ःपुरुषात्तर 
त्मा ० त्यादि तं वि्यच्छुकमगरृतं इत्यंतां ) जो यह कठकी शुतिंहै उसके अथव 
पठते कि जसे यज नामके वृण विङेषसे गभके कोम ठणरूप इषीकाको युतिः 
अर्थात्‌ उपरे आच्छादक जो सथू २ पत्ते उनके छेदनरूप उपाये उद्धार कर्‌ 
छेत अर्थात्‌ ईषीकाको सजमेसे निकास रेते इसी भकार `आत्माकोभी अन्वेयं 
व्यत्तिरेकरूप उपाये पूर्वोक्ततीनों शरीरोसे ब्रह्मचयं आदि साधनोँते युक्त धी 
अधिकारी जन उद्धार करलेते हें अर्थात्‌ पृथक जान छेते है ओर वड प्रथक्‌ किय 
जीवास्मा प्रत्रह्मरूपरी होजाताहे क्योकि चिदानंदरूप छक्षण दोनोमे तुल्यं 

प्मिवार्थं यदे कि जेते युक्तिकि द्वारा भजमेसें इंषीकाको निकाप्तस्ते हरे 


रीर पुरुष तीनां दारीरोसे आस्माको परथक्षरछेते है-र पथक्रिया वद ॒परन्रह्म 
इाजातादह ॥ ९२ ॥ 


परापरातमनेयवं युक्तया संभाषितेकता ॥ 
त॒त्वमस्यादेवाव्येः सा भागत्यागेन ₹क््यते ॥ ३ ॥ 


भाषाथ- इतने पूर्वक्त यंथके संदभंसे सफर तच्चज्ञानका निरूपण हो चका २ 
अभिम यैयका आरभ न होगा यद्‌ आञ्चेका करके- अंथकी आर॑भिद्धिके दधि 
इत्तातके कथन पूर्वक अमिमगथके तासपर्थको कहते कि इस उक्तं अकरारसे जी 
आर परमात्म दै आर जो तच्वं॑पदोके अर्थङूप परमात्मा जीवारमा दै उन 
एकता ( जभिन्नत्ता ) रक्ष्णोकी समानताके दिखाने. आदि उपायदूप युक्ति 






भ 


तत्त्वविवेकम्रकरण ९ (२१) 


गीकार कराई-जोर वह एकता तच्वमसि आदि महावाव्येसि- भाग 
विरो रोधी अश )के त्यागे ठक्षित दोतीहै अर्थात्‌ छक्षणरूप इत्तिते जानी 
ती हैमाय यह दे कि युक्तते अंगीकार कराई जो जीव परमारमाकी एकता 
तत्वमसि आदि सहावाक्येकि द्वारा विरुद्ध अंशके व्यागते जानी जाती दै 
त्‌ जाव महक विशुद्ध २ भार्गोका त्याग जर चैतन्य मात्र जो परणं दोन 
इं उ्तके ग्रदणते दोनोका अभेद्‌ अतीत दोजातादि ॥ ४३ ॥ 


नगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ ॥ 
निमित्तं ञ्द्धस्वां ताच्यते ब्रह्न तद्धिया ॥ ४४॥ 


"भाषाथ तत्त्वमसि आदि वक््योके अर्थका ज्ञान) तव दोखकतदि जव तत्‌ खं 
तिःअरथोका ज्ञानही क्योकि वाक्यके अर्थज्ञानं पदेक्कि अथैका ज्ञान कारण 
तदि इसत मरथम तत्‌ पदके अर्थो कठति द कि सत्‌ चित्‌ आनंद रूप जो 
(र वह तमोगुण द प्रधान निमे देसी मायाको टेकर अर्थात्‌ मायाङप 
एषिकौः स्वीकार करके चर अचर रूप जगतूके कार्योका उपादान दोतहि अर्थात्‌ 
प जगत्‌का अधिष्ठान होतदि- ओर वदी बह्म विद्यद्ध सचरणे अधान 
धमे पेषी उसी मायाको उपाधि रूपते स्वीकार करके उपादानभादिका ज्ञातता 
एतत दोतरि- अर वदी निभित्तः उपादानरूप बह्म तच्वमसि आदि मदावाकोकं 
# शब्दे कदम जाताहै अथात्‌ तत्‌ पदक निमित्त उपाद्नरूप ब्रह्म दै भावार्थ 
्‌ दै कि स्चिदानंदरूप व्रह्म तमोयुणी मायाङ्प उपाधिते जगदका उपादान 
व छद्ध सत्वयणी मायारूप ब्रह्म तमोगुणीं मायाङूप उपासे जगता निमित्त 
एकदै, उसी निमित्त उपादानरूप त्रह्यको तत्‌ शब्द्‌ कहता ॥ ५४ ॥ 
८ 1) [३ 
^ यदा महिनि तां कामकमौदिदूषिताम्‌ ॥ 
आदत्ते तत्परं ब्रह्न त्वंपदेन तदोच्यते ॥ ४५॥ 
मापार्थ- जव तं पदक अर्थको करते कि वदी सचिदान॑दरूप बह्म- इछ- 
ॐ हें तमोगुण रजेगुण निषमे शसा मछिनपतत्व दै मधान निक्षमे देसी ओर 
म्‌ कर्म आदिसे दूषित उसी विदा नामक्ती मायाको जव स्वीकार ` करतार 
¡ति अविद्यारूम ऽपायिका वकषीमूत तादे तव वही बरह्म त्व॑पदसे कहा ना- 
पदि अर्थात्‌ अवियोपाधि जीव त्वंपद्का अथ हे॥ ४५॥ 


। (| वाक्यायैवुद्धौ पदारथव्रद्धिः कारणम्‌ 1 


(२२ ) , पंचदशी भाषादीकासदिता ¦ 
त्रितयीमपि तां खुक्ता परस्परविरोधिनीम्‌ ॥ 
अखंडं सचिदानंदं महावाक्येन रक्ष्यते ॥ ४& ॥ 
भावार्थ- इस भकार तत्‌ तवं पदोके अर्थोको कहकर वाक्यके अथैको करते द 
किं तमोगुण भधान) मिनि सत भधान; विञ्यद्ध सख अधानरूप तीन . भकारको 
भी परस्पर विरुद्ध २ उक्त मायाको छोडकर अखंड ( भेद्रहित ) सत्विदानंद्‌ रूप 


ब्रह्म महावाक्ये क्षित होता अथात्‌ जाना जातदहि अथीत्‌ रक्षणद्त्तिसे परन्रह 
बोध होता ॥ ४६ ॥ । 


सोऽयमित्यादिवक्येषु पिरोधात्तदि्द॑तयोः ॥ 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो रुष््यते यथा ॥ 9७ ॥ 
भाषार्थ- कदाचित्‌ कोई कंदे कि इस प्रकार रक्षणाघृत्तिसे वाक्यके अ 


ज्ञान कदा देखा इस रकाकी निचृत्तिके लिये कते इं कि सोयं देवदत्तः ( वई 
यह देवदत्त है) इत्यादि वाव्योमे वह देश वह कारु-भौर यह ददा यद सू 


विरुद्ध ध्मेकिं विरोधसे-तत्‌ ओर इदम्‌ शन्दके अर्थाकं। एकता-नहीं द 1 











देशकारोमें एक है उसका बोध होताहै तिक्षसे अभिन्न यद्‌ दै रेसी 
होतीरे-भावाथं यह दै कि सोयम्‌ इत्यादी वाक्यों जैसे तत्‌ जौर 
विरुद्ध २ भागेकि त्यागसे जसे एक देवदत्त जाना जाता ॥ ४७ ॥ 


विषे [> 


मायाविधय विहायेवशुपाधी परनीवयोः ॥ 
अखंड सचदानद्‌ पर ब्रह्मवे र्यत ॥ ४८ ॥ ¦. 
भाषार्थ- अव द्टातको ` क्कर- दार्टातिकको कहते है कि सोयं देवदत्तः द 
वाक्यकेहीं अनुष्ठार परन्रह्य ज वामाकी उपाधि जो माया ओर अविद्य उन पूर्वत 
माया जर अविद्याको त्यागकर अखंड सच्चिदानंद (भेद्रदित परह्य. महाकपिं 


छखा जिह अथात्‌ जावका अवद्या अर्‌ परनब्रह्यका मायाके स्यागसे 
रूप नह्यक्रा ज्ञान ई जाता्ह-मावाथ यदहं कि तेसेदीं परब्र, जीवकीं माया 


[अये 


रूप उपाधियोको त्यागकर मदावाक्योसि एक सिद नद्खूप बरह्यख्खा 


सविकल्पस्य रश्त्यत्वे रक्स्यस्य स्यादवस्तता ॥ 
निर्विकल्पस्य रक््यत्वं न दघं न च संभवि ॥.९॥ 


तत्वविवेकम्रकरण ९. (२३) 


> 


मराषार्थ- कदाचेत्‌ कोई वादी शंका करै कि मरावाक्योक जो ब्रह्म छखा जाता 
सविकल्प ( विकस्पस्तदित ) दे फि निर्विकल्पके प्रथम पक्षम दोष कते है कि 
॥तरूप माने नाम जाति जादि सदित जो हो उते सविकल्प कहते उसको 
वाक्य।का छक्यं ( जानने योग्य ) मानभे तो मदावाक्योके छल्यको अव 
7 ( भिथ्याख ) दो जामी क्योकि विकस्पस्रदित घट आदि सव मिथ्या दी- 
† अव दूसरे पक्षम दोष करते दँ कि नाम जाति आदिशे रहित जो नि्वि- 
॥ ई उसको जगत्‌ कदीभीं रक्ष्य नदीं देखा ओर न उक्षे छशक््यख दोनेकी 
वनाद क्योकि नजो रक्ष्य होतार वह निर्बिकत्प नरी हआ करताहै- भावार्थ 
द किं विकल्पसदितको रक्ष्य मानोगि तो रुक््य मिथ्या होजायगा ओर निर्विकल्प 


९.५1 


भा छ्य नदी देखा अ।र न उसका टक््य होनेकीं संभावनांहै ॥ ४९ ॥ 


विकल्पो नि्धिकट्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ ॥ 
आये व्याहतिरन्यजानवस्थात्माश्रयादयः ॥ 4० ॥ 


भाषार्थ- अन्‌ -सिद्धाती जातिरत्तर इसमें हे इससे हे पूर्ववादी तू यद शका 
"तकर इससे विकल्प करके दौषको कदतादै कि सविकटप ककयंदै वा निर्विकल्प 
क््यदे यद जं! विकल्प अ।पने कियाद वहं विकल्प निर्विकल्पम किय वा सति- 
कस्पमे-नरविंकल्पमे करोगे तो व्याघात दोषे अर्थात्‌ विकल्पसे रदितङूप निर्वि- 
(सपमे विकल्पको कना रेसादै कि जैसा कोईकरे कि मेरे मुखमें जिह्वा नदीदै-भौर 
विकल्पमे विकल्प मानने अनवस्था आदि दोषदै- सोई दिखते हं कि विक- 
'पस्हितमे विकल्प यहां परिरे ओर दृसरे विकल्पसे एकश विकलत्पको छोगे वा 
` कनको प्रथक्‌ २ मनेगि एकदी मानोगे तो अत्माश्नय दषंदे क्यकि साविक- 
स्पमे जो विदोषण विकल्प तिक्त सरिते वदी विकट्प रदा-अ।र यदि दोना 
विकर्पोको प्रथक्‌ २ मानेगि तो विकल्पसदितमे विकट्प) यहां परेका विक- 
स्पभी विकस्परूपंदे उसकाभी आश्रय विकल्पित मानना पडेगा उक्त विकस्प- 
परितम विरोषण जो विकर्पंदे वद पूर्वोक्त ( विकल्प) षिकल्पकपहदं वा 
उन दौनोसे अन्यद पदिक पक्षं तो अन्योन्याभ्ग्र दोषै कि उसके मश्रय वह 
ओर उसके आश्रय वह. दोगा-ओर दौनोस्ते अन्ये इस दूसरे पक्षभभी विकट 
| विकःप यहा. विरैषणणूप जो .पदिखा विकल्पंहै वद्‌ दृ्तर विकल्परूपद वा 


सथसे अन्यहे-दूसंरे विकल्पकूपदी पटिटेको मानेगे तो चक्रकापत्ति दोषः 


कि उसी विकल्पे चकर उसीपर समाति हई ओर उन सवते अन्यदी मा- 
7 उसका अन्य ओर उसकामी अन्य विकल्प मानना पडेगा इसक्ष अनवस्था 


( २४ ) पंचदशी भाषादीकासहिता । 


दोषे अर्थात्‌ विकल्पोकी संख्या समाप्त न दीगी-सवको विकेत्प सहितेमिदी मान- 
ना पडगा-भावा्थं यहदै किं विकट्परदितमे विकल्प ॒करतहो वा १ 
विकल्परारितमें विकरप करोगे तो बदतोन्याघात दोषे आर निर्विकल्पम करोगे 

अनवस्था आस्माञ्चय आदि दोषे ॥ ५० ॥ । \ 


इद्‌ युणक्रयाजातदन्यूवधवत्तुषु ॥ 
समं तेन स्वरूपस्य सवैमेतदितीष्यताम्‌ ॥ ५१ ॥। 
भाषा्थ-ङछ यह दूषण केवर यादी नदी हे किंतु रेते स्थरोमें सर्व पेसेदीः 

दूषण आसकते है अव यह विकल्पे जो दूषर्णोका समृहंहे वड शण क्रिया जाति 
द्रव्य संवध इन पांच वस्तुञमेभी तुल्यरै-सोई दिखातिरै कि निरणभ गुण वर्तति 
वा सशुणमे-क्रियाभी क्रियारदितमे रती रै वा क्रियासहित्मे-यदहां परिरं 
उाघात ओर दृषरेमे आत्माय आदेदौष इसी अकार समईने-कद्‌ाचित्‌-दमेः 
कै किं यई उत्तर ठीक नरीहै तो ठीक उत्तर कोनसह इस शंकाकी ˆद{:१ 
छिये करते है कि तिससे इस रकार विकल्पको असंगत होनेसे ये गुण आदि संपू 
स्वरूपके मानो अर्थात्‌ संपूर्णं ण आदिं वस्तुके स्वरूपम वतते है-भावाथं यहं 
कि यह विकल्पका दोष शुण आई पच्मेभी रेसेदीरे तिससे ये सने गुण <+ 
वस्तुके स्वरूपम मानो ॥ ५२ ॥ ०.४ 


वरिकरपतदभावामभ्यामरसस्ृषटात्मवस्तूनि ॥  । 
विकरिपतत्वरक्ष्यतसर्वधायार्तु कल्पिताः ॥ ५२॥ 


कि 9 क 


भाषाथ- कदाचित्‌ कदय कि गुण आदिमे रसे रदी प्रकरणम क्या आया 

त्‌ करणकी पूरवक्त रोकाका समाधान न इ- इस सिय कहते है कि वि 
ओर विकल्पके अभावका नरीह स्पश निमे रेतसे परमात्मा स्वरूप वस्तुम 
विकृस्पितत्व- रक्ष्यत संबंध आदि कस्मि . उनमें विकल्पितत्व यह है षि 
सविकल्पको वा॒निर्विकल्पको विकल्प ह हस पूर्वोक्त विकस्पका विषय दौना-भौर 
छष्त्यत्व यहं हं किं छक्षणा इत्तिसे जनने योग्य- जीर सव॑ष ( संयोग आदि , 
आदि राम्दसे द्रव्य आदिखेने- यदा तु शब्दं अवधारण ८ निश्चय मेँ वसैतदि- 
उनमें गुणोका आश्रय वा समवाये कारण जो हो उसे द्रव्य ` नैयायिक मानतहै- 
क्से मिच्च होकर जाति मात्रका जो आश्रय वह गुण होता नित्य ओर एक होक 
जो अनेके रदे वह जाति- संयोग- ओर विभागका जो असमवायि करण व 
कर्म ( क्रिया ) दोतादै- ये सब गुण आदि वस्तु ( ब्रह्य ) के स्वरूपम कल्पितै 
अथात्‌ कल्पनामचै वस्तुतः नदी है ॥ ५२ ॥ । 


१ 
{ ५ 
॥ 


ह 


- तत््वविवेकमकैरण १ ` (९): 


इत्थ वाक्यंस्तदथादुसंधानं शवेणं भवेत्‌ ॥ 
युक्तया संभाषितत्वातसंधानं सननं त॒ तत्‌ ॥ ५३॥ 


भाषाय-इतने पूर्वोक्त भेयं जो कहा उक कहते है-इघ प्रकार तमसि जदि 
गोसे तिन वाक्योके अर्थका जा अनुसंधान अथीत्‌ जीव ब्रहमकीः देक्यताका जो ज्ञान 
अवेण कर्टते हार इब्दस्पश्चादयो वेचाः- इत्यादि यरंथते कदी पूेक्ति युक्ति 
पहय- ओर जीवारमाकी एकताकी संभावना जे सुनी हे-उप्तक्षी सिद्धि ( नि- 
) ऋ ज्ञान- उसको मनन कहते है अयात्‌- एकखके अतुषंधानको अवण 
अन्तःकरणं निश्वयको मननं कहते ` हे-भावार्थं यह है कि पूर्वोक्त वाक्योहे- 
मपि अपरद मदावाक्थोके अथंका जे अनुसंधान उसे श्रवण सौर युकतिते- 
वाक्योकी अर्की सिद्धिकरा जो अनुसंधान उसे मनन कहते द ॥ ५३ ॥ 


तभ्यां निविचिकित्सेऽं चेतसभस्थापितस्य यत्‌ ॥ 
एकतानत्वमेतदि निदिष्यासनञ्च्यते ॥ ९९ ॥ 


1पार्थ- निर्दिध्यासनको अव कंते है- करि उन अवण ओर मनन दोन 
हेरित जो अथै (ब्रह्म) उसके विषै स्थापित (टिका) इभा अर्यात्‌ धारणवारा 
धतत र्यो पत्तञ्जङिने यह छिखादे कि- एक देके चित्तका जौ सम्बन्ध उसे 
रणा कते द उस पूर्वोक्त चित्तकी जो एकतानता अथात्‌ एकाकारत्तिका 
वाट्‌ दोना- उसको निदिध्यासन कदते है- सोई योगशाच्रंमे कहा कि उस ज- 

म जो- मतीतिकी एकतानता उषे ध्यान कते है- भावाथ यह द कि~ श्रवण 
{शुलकरे दवारा संदेहरदित अथेमे स्थिर वित्तकी जौ एकाकार (तद्रूप ) त्ति 


पतते निदिध्यासन कहते द ॥ ५४ ॥ 


व्यात्च्याने परित्यज्य कमाद्येयेकगोचरम्‌ ॥ 
निवातदीपवचित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५५ ॥ 


भाषार्थ- अव उसी निदिध्यापनकी परिपाकष्प जो समाधि- उसका वर्णन्‌ 
स्ते हे कि निदिष्यासनमे ध्यानका कती- ध्यान- जर ष्यान करने योग्य-ये- - 
¶ति.भाषते दे- उसी निदिध्यासन करते करते जवं चित्ते अभ्यासकेवशासं 
यानके क्त ओर ध्यान इन दोनोको कमसे त्यागकर- केव एक ध्येयको ई 


_------------------------- 











१ देशसंवेयभ्धित्तस्य धारणा । २ तत्रप्ययैकतानताध्यानम्‌ .} 


(२६) पंचदक्षी भाषभिकासदहिता । 


विषय करता दै अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य ब्रह्माकार दृत्तिरोजाता है- अरय 
वायुरदित- दशमे वर्तमान दीपके समान निश्वरु रोजाता ईै-~ उप अवस्थाः 
समाधि कतेहै- भावार्थं॑यद है कि ध्याता मौर ध्यान इन दोनेकि कमते § 
गक अनन्तर केवर ब्रह्मको विषय करता इुआ चित्त पवनरदित देश्के निश्च 
दीपकके समान निश्चर्‌ जो दोतदि उसको समाधि कहते दै ॥ ५५ ॥ 


वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता जप्यात्मगोचराः॥ 
र्मरणाद्‌मुमीयंते व्युत्थितस्य समुत्थितात्‌ ॥ ५६ ॥ 


भाषाय- कदाचित्‌ कोई शकाकरे कि समाधि्मे- चित्तकी कोड भी इत्ति 

नदी भिरती इससे-ध्यानके योग्य जो बह्म तद।कारद्तिकाभी निश्चय नरी ९. 
सो ठीक नदी क्योकि समाधमे भी इत्तिर्योका होना अनुभानसे जाना जाता दे 
उस्र सभाधिके कामे आमा ई विषय जिनका पेषी वृत्ति अङ्गति भीः 
तोभी समाधेसे उठे मनुष्यको हा जो स्मरण अर्थात्‌ इतने कारुतकं 
समाधिमें रहा इख स्मरणरूप ज्ञानसे-दृत्तियोंका अनुमान - दोतदि-पर्योकि 
व्यापि रोक प्रसिद्धदै कि निस जिसका स्मरण दति उस उसका =. 
पूर्व दो चुकतरे भावार्थं यद रै कि समाधिम आक्मज्ञान विषयक जो 
अज्ञातभी उनके समाधिसे उठे मुष्यके स्मरणम अनुमान दोतादै ॥ ५६ ॥ 


वृत्तीनामयुधृत्तिस्तु प्रयत्न्मथमादपि ॥ 
अरश्ासकृदसभ्याससंस्कारसचिवाद्षेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


` भाषाय-यद्यपि-समाधिमें ब्त्तियोका जनक कोई प्रयल नदी.इससे वृति 
अनुदात्त असंमवंहै तथापि-समाधिकारुका भयल न देनिपरभी अचे सहकारी, 
निरका रेमे समाधिसे पवंकारीन मयलसे वृ्तियोका रोना वर्णन करते कि के 
वरू ब्रहमरै विषय जिनका एसी इत्तिर्योकी रवाहङपसे ˆ अनुगतिङूप जो अनुरतिरै 
वह) समाधिसे पूवेकाठके पतजचिके कंडे अशु श्र्ण पुण्य विशेषङूप योमीके 
अदष्टसे ओर वारंवार समाधिके अभ्याससे-पेदाटहए भावनाख्यसंस्कारसे-युक्तः्अथात्‌ 
, इन दोनों सहकारी कर्णो सहित जो समाधिसे पूैकाका अयत्न उसंसे टोतीहे । 
भावाथ यदे किं अदृष्ट ओर वारवार अभ्याससे पेद हुए संस्कार इन दानसं 
जो समाधिसे पूर्वं कारुका पयत्न उसपेदी समाधिम बरह्याकार इृत्तिथोकी न 
होती है-अरथात्‌ बह्माकार इत्ति चटी जारे ॥ ५७ ॥ | 


१ कर्मगुङ्कशष्णं योगिनिविधमितरषःम्‌ । 


[# 


ट 





तत्ततविवेकप्रकरण १ ( २७ † 


यथा दीपो निवातस्थहत्यादिभिरनेकधा ॥ 
भगवानिममेवाथेमञचैनाय न्यरूपयत्‌ ॥ ५८ ॥ 


` भाषाथ-कदाचित्‌ कहोकि इस समाधिका निरूपण किसी आचार्थने नदी किया 
असे श्रीकृष्णचदर जो वके गुरु उनके निरूपणको कदत कि हे अर्जन जसे 
[त रहित स्थाने दीपक निश्च रहताहै-वही उपमा समाधिम स्थित योगीकीद 
त्यादि वचनत अनेक मकार भगवान्‌ ( ज्ञनिश्वयसेयुकत ) ने इसी निर्विकर्पकः 
पमाधिरूप अथका अपने शिष्य अज्जुनके मरति निरूपण किये ॥ ५८ ॥ 


हि 4 अ = # ह 
अनादावह ससार सचताः कमकाटयः ॥ 
= 4 „9 ४०९ ध्‌ ०0 ५ 
अनन विटय यात ञ्युद्धा धमा ववधत्‌ ॥ ५९ ॥ 
रोषाय अव समाधिके अवांत्तर फटको कते है किं इस अनादि संसारम संचि- 
कें जो कोटियो ुण्य-पाप रूप कमं दै वे सव इस समाधिते नष्ट दौजातिरै-अर्था- 
धूर्वसचित अनंत कमौका छ्य दोजातदहि क्कि इन श्चति जौर स्परतियोसे यदी 
रीत दोतादै कि उस कोयै-कारण प नह्यके ज्ञान दोनेपर योगीके सव कमं नष्ट 
नातेहै ज्ञानरूप अग्नि सव कर्मोको दग्ध करदेती है ओर प्रथिवी आदिं कारयति 
कू जो अविद्या उसका निवर्तक जो ब्ह्मका साक्षात्कार-उस्षका देतु धर्म बट जा- 
हे-भावार्थं यह ह कि इस समाधिसे अनादि संसारम संचित कथि पा्पोका नाश 
र छद्धधर्मकीं बृद्धि होहि ॥ ५९ ॥ । । 
ध्ममेवमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः ॥ 
घेत्येष्‌ ९ सह्‌ ११ 
वर्षत्येष यतो धमांप्रतधाराः सदशः ॥ & ० ॥ 
भाषार्थ-अन समाधिके पूर्व स्वरूपम अमाण कहते है कि जो योगियमिं श्ट 
थात्‌ जिनको ब्रह्मका अतयक्हे वे इष निर्विकल्पक समाधिक घनका मेव कतेदै' 
गोकि यद सलं धर्मरूप अग्रतकी धारा्ओको वषार्तहि' क्योकि श॑तिमें यद 
खि कि एकभी ममाधिका क्षण सौ यज्ञेकि फरको दे तादे ॥ ६०॥ 
॥ = (न = + (न 
अयुना वास्षनाजार निःद्ष प्रविलार्पत ॥ 
१ मूरोन्मूरिति किप कप €, यये 
` समूखोन्मूठिते पुण्यपापाख्ये कमेसंचये ॥ &१॥ 
। मन्तं च्ल कमभि स्लन्छे पसव । काना; सर्कर्मागिमस्म्ाक्कवतेतया। === ` च कमीणि त्मिनूच्छे परावरे । ज्ञानाभिः सर्वक्माणिभस्मकताकुरुतेतथा । 
॥ क्षणक करतुदातस्यापि । | 


भ च ४, ल= नन ~> 


( २८८, पेचदशी भाषाटीकासदिता ! 


भाषार्थ-अब समाधक्ते परम अयोजनको कते दे कि इस समाधिसे जव वास 
नाभेकि जार अर्थात्‌ अहंकार ममता कता आदिक अभिमानका देतु संस्कारका ज. 
समह उस सवके निरशेष ( संपूण ) नाद दोनेपर ओर पुण्य पापर्प कर्मा 
जो संचय उसके समू ( जडसे ) उद्धार ( ना ) दोनेपर ॥ ६९ ॥ 


वाक्यमप्रतिषदधं सल्ाकपरोक्षावभारिते ॥ 
करामरख्कवद्रोधमपरोक्षं प्रसूयते ॥ ६२ ॥ 


भाषार्भ-जरष्ठकर्मं ओर वा्तनारूपं अतिवंधत्ते राहैत इभ! जो त्वमति आदिः 
महावाक्ये षह समाधिसे पिरे परोक्ष रूप भाते (काशित) त्वके पेते अपरोऽ 
ज्ञानको पेदा करताहै जसे हायमें स्थित आमरेका त्यक्ष दीति अर्थात्‌ तत्वके 
भासनमे समर्थं ज्ञान रीतो ॥ ६२ ॥ णौ 


परोक्षं ्रहमविज्ञानं शाद देशिकपूर्वकम्‌ ॥ 
उदधि पुषेृतं पापं त्सं ददति पह्िवत्‌ ॥ ६३ ॥ 


भाषार्थ-मब परीक्ष ज्ञाने फक कदत कि गुरुके उप्देशसे मिरा ज्‌ 
तत्वमसि आदि महावाक्योसे पेदाहुजा परोक्ष ( स्तात्‌ ) ब्रह्मविज्ञान-वद बुद्धिपू- 
वैक ( जानकर ) किये संपूरणं पापको अगिक्षे स्मान दग्ध (भस्म › करतदि॥ ६३॥ 


अपरोकषात्मिज्ञानं शाब्दं देशिकपूवंकम्‌ ॥ 
ससारकारणाज्ञानतमस्वंडभास्करः ॥ ६४ ॥ 


भाषार्थ-अव अपरोक्ष ज्ञानके फठको कते दै कि गुरुके उपदेशक हा महा 
वाक्योके द्वारा जो अपरोक्ष मामका ज्ञान है-षंरय जौर दिपरीतसे रदित वद तम्र 
{ अंधकार ) रूप जो संसारका कारण अज्ञान ( अविद्या ) उसके धियि मध्याह का- 
छका सूर्यरूप है जथौत्‌ जसे सूर्यते अंधकारका नार होता हे पसेदी बद्यज्ञानसे 
-अविद्याकी निचत्ति हो जातिहै॥ ६०] . 


इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ॥ 


विगङितसंसतिवधः प्रापनोति परं पदं नरो नचिरात्‌ ॥ ६९॥ | 


त (२९) 


भाषायथ-अवग्रथके अभ्यासका फट कदते दै कि मनुष्य इस पूर्वोक्त भरकारसे 
४ ओर आसमाकी एकता रूप तत्त्वे विवैक ( प॑चकोशते भेद ) को करके जौर 
तत्वमें श्राख्ोक्तरीत्तिसे मनकी स्थर करके-अपरोक्ष ब्रहमज्ञानसे नष्ट हया हे स- 
साररूप बंधन जिसका पसा होकर सवसे उत्तम परपद (मोक्ष )को शीघ्रदी भाप 
हो जाता हे अथात्‌ सत्यज्ञान आनंदरूप ब्रह्मदी हो जाता दै-भावाथ यददहै कि ` 
इसभकार तत्वका विवेक जर विधिपूवेक मनके समाधानको करके नष्ट हमा ह स॑- 
सारङूप बंधन लिका रसा मदुप्य शीघ्री परमपदको प्राप्त होता दै ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीविद्यारण्य मुनिवर्य पंचद्दीभाषेोद्धृतो पं०मिैरचद्रहृतायां तत्ववि- 
कप्रकरणे समात्तम्‌- 


इति तच्छविवेक प्रकरणम्‌ ॥ 3 ॥ 


९.३२ `) पंचदशी भाषटोकास्षरिता । 


ब्रह्लाने इंद्रियांको पराचि रचा तिश परकर ( विषय ) कौ देखती दे अत्रासं 
नदी-मावा्थं यदह कि कान आदि चिद्रौमे टिकी वे इंदरिय शब्द्‌ नाविको 


करतीहै जौर सूक्ष्म दोनेसे कार्यस अनुमान की जाततींहे भौर भायः बाह्यां 
ग्रहणक दिये जापर ॥ ७॥ 
कदाचित्पिहिते कणं श्रूयते शब्द आतरः ॥ 
क त हत धत 
प्राणवाया नाटराय्ा नडपानेज््रभक्षणे ॥ ८ ॥ 
भाषार्थ-पायःशब्दसे सूचित क्षिया जो इद्वि्योको अंतर विषयका य्रदण कः 
भी दिखाततरे कि कदाचित्‌ कानके आच्छादन करनेपर प्राणवायु ओर ज्रां 
वि्यमानजो आतर ८ भीतरका ) शब्दं सुना जाति मौर जरकेषीने जर अ 
मक्षणमे ॥ < ॥ 


व्यन्यंते द्यांतराः स्पा मीने चांतर तमः ॥ 
उद्रारे रसगंथो चेत्यक्षाणार्मातरमहः ॥ ९॥ 


भाषा्थ-अतरके स्पदे प्रकट राते ओरनेधां के मीन ( मीचना ) करने 
भीतरका अथकार भ्रतीत रोता दे-भोर उदार ( वपरन ) करनेमे भीतरके रस 5 
गंध-दोनों महण किथेजति रै-इस प्रकार सव इंद्रिय-भीतरके वेषयों कोभी य 
करती है ॥ ९॥ 
@ र नि रैः ॐ (न 
पचोत्तयादनगमनवसगनदकाः करियाः ॥ 
[क कि ष ॐ (; + वंति [प्‌ 
कृषिवाणिन्यसेवायाः प॑चस्वंतभेवंति हि ५ ३०॥ 
भाषाथ-इसर भकार ज्ञानैद्रिय के न्यापारोको वृहकर-नो कर्मेन्द्रियोको नश 
भरानता उसके अरति करमद्वियोकी सिद्धिके छिये पथम कर्मन्द्रियके देतु रूप व्यापार 
का वणेन करते हं-कि वचन-आदान-गमन-विस्षग-( म॑रका स्याम ) -विषयानंद्‌ 
ये जगतमे प्रसिद्ध पाचों कर्मेन्द्रियोके व्यापार रहें गौरं कृबि-व्यवह्‌।र-सव। 
आदि का भी इन पाचोके विषयी अंतभाव दै इससे पचरी करिया .कदनमे कोड 
दौष नरी-1 १० ॥ 


वाक्पाणिपाद्पायूपस्थेरकषेस्तत्ियाजनिः॥ 
घुखादिगोरकेष्वास्ते तत्करमद्वियरपचकम्‌ ।॥ ११ ॥ 


भाषार्थ-अव क्रिया जनक उदी इदरि्योको कहते के-वाकू्‌ ( वाणी ) पारि 
८ दाथ ) पाद्‌ ( चरण ) पायु; ( गुदा ) उपस्थ ( ईिगः) इन इ्रियोसे उन पूरवो 


महाभूतविवेकप्रकरण २ ( ३३ ) 
करियाओकी उत्ति रोती अव पां्चोके कमेद्रि्योके स्थानोंको कंते है-कि 


, आदि गोरूकोके विवे अर्यात्‌ सुख चरण कर गुदा रिश्च इन पांच स्थानें 
{न्व कर्मेन्द्रिय रहि यर्दाभीं . इन पाचों कर्मेन्दर्योकी सिद्धिम यह अनुमान 
श्र जानना किं उक्ति आदि पा्चोकाय किसी कारणसे जन्यंहै क्रिया होनेसे 
म क्रियाकीं तुस भावाय यदह कि वार्ण-दहाय-चरण-शदा-िग-इन इद्रियेि 
-यहण-गमन-विसग-आनेद-ये पांच क्रिया कमते उसत्र होती ओर ये पर्चो 
न्दरिय मुख आदि मरूकोमिं होती ॥ १९॥ 

न रो [४ ॐ इ? क 
` मनो दशद्रियाच्यक्षं हत्पद्यगोख्के स्थितम्‌ ॥ 

ज 1 त्‌ 3. [० रनम ये 
तर्चातःकरणं बायेष्वस्वातंन्याद्विनेदियेः ॥ १२॥ 

भाषार्थ--मव पूर्षोक्त दशो रद्धियोका मरक रोनेसे प्रस्तुत-भर्थात्‌ मकरणसे 
न मन उसके कार्यं स्थानको दिखति हे कि कमटरूप हदयके मोखकर्मे 
जो मन वह दशो इदविर्योका अध्यक्ष ( स्वामी ) है ओर वह मन इद्रियेकि वि- 
बादिरके विप्योमिं अस्वतन्त्र होनेसे-अंतःकरणै-अर्यात्र-भीतरकी इन्द्रिय ३॥ ९२॥ 


` अक्षष्वथोपषितेष्वेतद्गणदोपविचारकम्‌ ॥ 
सत्वंरनस्तमश्ास्य गुणा विक्रियते हि तेः ॥ १३॥ 


1 मनकी दरो इद्िर्योकी अध्यक्षताकौ दिखाते है-जष इद्रिय 
त २ विपथोमें स्थापित दोजाती है- अर्थात्‌ विषर्योपर पट॑वती ईै- उष समय 
-गरण~ दोपका विचार करताहै अर्थात्‌ यह समीचीन ( अच्छा) ओर 
) ह इत्यादि विचारको करति , यहां यह भाव है कि -आसा- 
/ | भा इसपे सव ्ञनमिं साधारण इ जार चक्षुः आदि इद्रियकूप यदिकेदी 
करनेसे चरिताथं दै-इसक्त-परतीत इजा कि जो उनके गुण-दोषोका 
~ मनक मानने विना नक दोसकंता इष्षसे गुण दोषके विवारका कारण 
4 वद्य मानना-ओर मनकी वेराग्य काभ आदि अनेक प्रकारकी इत्तियोके दि 
क .छिये मनके सत्व आदे गुर्णोको दिखति द कि सत्व- रजः- तमः- येः 
मनक गुण है क्योकि इनसेदी मन क मात होता भावार्थं यद दे 
इद्रियोक्ो विषयपर पूरवनेमे गुण दौषोकि विचारका कतौ मनदै- जर उसके . 
तपनः तम ये तीन गुण इसे दँ कि उनसे वह विकारको माप्त होता ॥९३॥ 
` वैराग्यं क्षातिरोदायेमित्यायाः स्वसंभभाः ॥ | 
कासक्रोधो रोभयत्नावित्याया रनकषोत्थिताः ॥ १४ ॥ ` 


॥। 


( ३४ )} प॑चद्ी भाषारीकासदिता 1 
भार्षर्य- अव गुणे मनके विकारको कहतेदैः-सतशुणसे वेराग्य-क्षमा-उद 


द र क 


रता-मादि जर रजोगणसे-काम~कोध-लोभ-यल जाद-मनके वषे उत्पन्न दातं दं ९४ 


आङस्यभांतितंदराया विकासस्तमसोत्थिताः ॥ 
साल्विकैः पुण्यनिष्पत्तिः पापोतपत्तिशं राजसैः ॥ १९५ ॥ 


भाषाथ आङूस्य-अरम-तद्रा- आदि विकारः मने तमोयुणसे होते ह अ 
वैराग्य आदिक भिन्न २ कायोकों दिखिति ट कि-षखशुणी विकारो पएुण्यकी अ 
रजोगुणी विकासोसे पापी उत्ति रोती है ॥ १५ ॥ 

क, ह, 4 ® 4 क 
तसरसनाभय कठ वृथद्युशक्षपण भवत्‌ ॥ 
अज्राह प्रत्ययीकृतेत्येवं ठकोकव्यवस्थातः ॥ १६ ॥ 
भाषाथे- ओर तमोणी- विक रोषे न पुण्य होतादै-न पाप-किंतु-दृथाङई 
स्थाका नाञ्च दोताहै-इन सवको बुद्धिम स्थित होनेसे-अतःकरण आदि 
स्वामीका वणेन करते ` हे कि इन अंतःकरण आदि सबमे जो-अंबुद्धिको करै 
कर्त-(अभु) है-यह छोककी मर्यादा अर्थात्‌ जगते का्यकारीको भसु कदतेर॥ १ 


स्पषटशचन्दादियुक्तेषु भोतिकत्वमतिर्फ़टम्‌ ॥ 
अक्षादावपि तच्छाघ्चयुक्तिभ्यापवधायेताम्‌ ॥ १७।। ,* 
` भाषाथे- इस भकार जगत्की स्थितिको कदकर-जव जगत्‌भी भोतिक ह) 
ज्ञानके उपायको करते है स्पष्ट जो शाब्द सपद आदि गुण उनसे युक्त घट अ" 
भूतोंकी कायता भरकट दीखती ह-इद्रिय अदिकेमि भी भू्तीकी कः 
श्चय-जागम जर अनुमानसे कते दै कि इद्रिय आदिकोमिं भी शाच्च 
भरतोकी कायेताका निश्चय-भो शिष्य तुम करो-क्थोकि यह वेदका 9 नः 
सौम्य मन-अन्नमय-पाण-जरुमय-ौर वाक्‌ तनाम है-मोर ध पार 
मान भी कि विवादके माश्रय जो भोज आदिहैवे धर्तोका. कार्थं रोने छद 
ई-स्याकि भूताके यन्वयज्यातिरेकोके अनुविधायी ( अनुक ) रहोनेे क्योकि श 
जिसके अन्वयन्यतिरेकका अनुविधायी दोताहै-वह उसकी कार्यं दोतदि-सैसे मि 
डके अन्वय्यतिरेकका असुविधायी घट मह्वीका कार्य होतारि-ये भ्न आदि भी 
भूतोके अन्वयञ्यतिरेकके अनुविधायी ह तिसते भूतोकि. कयहै- ओर इष छंद 
शतिभ मनको धूरतोंका अन्वय व्यत्िरेकालुविधायी देखा कि-े सौम्य 


~~~ _ -_ ~ 
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महाभूतविवेकमरकरण २ ( ३५ ) 


गीडश. कछावान्‌ हे इसी भकार अन्यत्रभी जानना- भावार्थं यह है कि मकट शब्द्‌ 
मादि युक्त घट आदिरमे-भोतिकता स्पष्टै-ञेर हंद्रिय आदिकेमिभी भो शिष्य 
ध्रा ओर युक्तिषे तुम भोतिकता निश्चय कते ॥ १७॥ 
=, = € (4 ष 
एकादरोद्ियथुं्तया शाल्ेणाप्यवगम्यते ॥ 
यावत्किचिद्धवेदेतदिदं शब्दोदितं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
भापार्थ- इस प्रकार भूत ओर भूतोकि कार्योका विवेक करके अद्वितीयः बह्मकीं 

॥घक श्ुतिको उपाख्या करता इञा भ्र॑यकार उ श्रुत्तिके इदं पद्फे अथको क- 
ताहि अर्थात्‌ हे सौम्य यह जगते पृष्टित पटिखे सत्‌ ङपही इय। इष 
करतश्वुतिके यद ( षदं ) पदक। अथै वणेन करते कि एकादश्च हंद्रिय अधौत 
त्यक्ष आदि ममाण ओर अपि शब्दे अर्थापत्ति आदि ममा युक्ति, 
गख सदिसे जितना कुछ यह जगत्‌ प्रतीत दीताहै वह सव ( सदेव सौम्ये 
म्र सीत्‌ ) इस श्ुतिके इदं ( यह ) श्ञ्दसे कहा जानना ॥ १८ ॥ 


इदं सव्र एरा सृषटरेकमेवाद्वितीयकम्‌ ॥ 
सदेवासीत्रामूपे नास्तामित्यारुगेवेचः ॥ ३१९॥ 
पार्य अव इदं रके अर्थकौ पकर उसी शरुतिके अर्थको पढते एषित 
; यड संपूर्णं जमत््‌- अद्वितीय ८ एक ) सत्‌ ह्म रूपदी इजा यह अरूणके 
त उद्वीरुक मुनिका वचनदै ॥ १९ ॥ । 
ृकषस्य स्वगतो भेदः पपुष्यफलादिभिः॥ 
ृक्षांतरात्सजातीयो विजातीयशिखादितः ॥ २० ॥ 
भाषाथ एकी अद्वितीय ब्रह्म था इन तीन पदेति स्वगत आदि तीन मेर्दोका 
[वारण करनेके लिये अथम जगते स्वगत आदिं मेदोको ` दिखाते कि ` 
{ पने पचन पष्प फट आदिक्ते जो वृक्षका भेदै वह स्वगत, ओर जन्य दृक्षसे जो ` 
दर वह सजातीय यर सिरा जादिसे जी वृक्षका भेदे वह विजातीय भद हतादे९०. ` 
तथा सद्स्तुनो भेद्यं भप्त निवायते ॥ 
एिक्यावपारणद्वेतप्रतिषेषैचिभिः कमाव्‌ ॥ २१॥ 


, भाषार्थ- हस अकार आमास भित्रमे तीनों भेदकौ दिखाकर-षत्‌ व- 
सतुमेभी भासय उन तीनेभिदोका शचुतिके तीन पदि निवारण करवै है कि तेतेदी 


“ ( ३६ ) ` पंचदशी भाषारीकाक्षहिता । 


सत्‌ .वस्तुमेभी आसाे भित्रके समान पये स्वगत-आादि तीनों भेद; एक 
द्वितीय. ( एकी अद्वैत.) रहा इन तीनमे पदे निवारण किय है .॥ २ 


सतौ नावयवाः शंक्यास्तरदंशस्यानिरूपणात्‌ ॥ 
नापकूप न तस्यश्चा तयाययाप्यतुद्रवात्‌ ॥२२॥ | 
माषार्थ-सत्‌ वस्तुको वयव रहितं दोनेसे स्वगत ेदकी शका नही 
कते. इसका वर्णन करते हे कि नाम ओौर रूपमी उस सत्‌ वस्तुके अञ्च ( % 
नद .दोपकते क्योकि सृष्टे पूवं सद्रस्तुमे नामरूपका अभाव था ओर 
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अतीति मान दीने नामरूपका अभावदी हे ॥ २२॥ ` | 


नामश्पोद्धवषस्येव सृ्ित्वात्सष्टेतः पुरा ॥ 
न तयोरुद्रवस्तस्पाध्रिरदां सयथा वियत्‌ ॥ २३॥ 


भाषीर्थ- अव नाम रूपके अभावका कारण कहते किं नाम रूपके दी 
छष्टि करते हैँ अत एव सृष्टिसे पदे नाम रूप नदी दोसकते हससे.यरं सिद्ध 
- कि अ।का्षके. समान निरवयवदी सत्‌ ( बह्म ' दै यहां यद अघुभानंहे कि 

वस्तु- स्वगतभेदश्ुन्य ह- अवयव रदित दोनेसे-भाकाशके समान ॥ २३ ॥ 


सरद॑तरं सनातीयं न वेरक्षण्यवजंनात्‌.॥ ~“ अ 
नामरूपोपाधिभेदं विना नेव सतो भिदा ॥२९॥* -. | 


भाषा्थ- कदाचित्‌ शंका करो कि स्वगतभेद्‌ -मतहौ सजातीय मेद क्यो; 
होता इष श्ंकाके निवारणाय कहते है कि दूसरा सजातीय कोई सत्‌सते विरक्षणतः. 
अभावसे नही हे. इससे सजातीय मेद्‌ नदी रोसकता-कद्‌ाचित्‌ कटो कि.घटकी सा 
रकी सत्ता यदा सतंका मेद देखते है खोभी ठीक नही क्योकि घटक मगकाड ` 
- समानं नामङूपं उपाधिके भेद विना सत्तका भेद नदीं रौसकता- भौर यहां २ 
अनुमान है कि सत्‌ वस्तु-षजातीय मेद्रदित रन योग्यहै-उपाधिके परमञ्च विर 
भदंकी मरतीति नदोनेसे गगनके समान भावाथ यह दै कि विरक्षणवाके अभाव, 
दसरा सत्‌ नदी इससे सजातीय भदभी सद्वस्तुमं नदी हे ओर. नामरूप उपधः 
भद विना सत्का भद कैसे होसकता दे ॥ २४.॥ 


विजातीयमसत्तत्तु न खल्स्तीति गम्यते ॥ | 
नास्यातः प्रतियोगित्वं षिनातीयद्भिदां ्ुत॥ २९ ॥. 
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महाभरूतविवेकम्रकरण २ .. । (३७) ; 


भाषथे-अव विजातीय भेदका .निषेथ कते दै; कि सत्का ` विजातीय ` यसत्‌ & 
¡ असत्‌-नरीं है इस निश्वयसे जाना जाता दै इससे वह असत सतूसे भिन्न 
भेदका अतियोगीं नरी दोसक्ता इससे ब्रहम विजातीयसे भद्‌ किप अकार 
पिक्ताई॥ २५॥ , 


| 

। एकमेवाद्वितीयं सतिम ठ केचन ॥ =. 

| विहख असदेवेदं परासीदित्यवणेयन्‌ ॥ २९ ॥ 
(मषाथ-इतसे एक अद्वितीय सद्वस्तु सिद्ध मया अव यदा स्थूणाखननकै न्याय॒सै 
१ भूनीकी सोद खोद जैसे चठ करत दै-इस अकार सत्‌ जदो चट कनेक ` 
प किषठी वादीके पूवपक्षको करते है फि इस अद्वितीयकी सिद्धिसे विद्र ए 
"पूरा -यद नगत्‌-मसत्‌ रय पिके इ यद वैन करते मये- ॥२९॥ 


„ म॒प्रस्यान्धौ यथाऽ्षाणि विह्वलानि तथास्य धीः ॥ 
! अंडेकरसं शत्या निःप्रचारा षिभेत्यतः ॥ २७॥ 


4 विल शनम दत हैत प 
„राध जब उनके विद हेन दृत देते कि नैते सममे इषे इए मवु 

त विहरक हेति हे-तिषी भकार इस जसद्वादीकीं इद्धि भी-अखण्ड-एकरस 

“ति सुनकर अचाररहित (न पचत ). होकर-इस वस्तुरुप ब्रहते डरती 

` कि उस दिका मवार साकार वस्तुओं ही रहाया ॥ २७॥ - 
“4 गोडाचाया निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्‌ ॥ 

+ साकासत्रह्मनिष्ठानामत्यंतं भयमूचिरे ॥ २८ ॥ 

{भाषा्-जव उक्त अर्थम आचायोकी सम्मति कते रै कि गोडाचारयोनिमी 
क कल्य समाधिके विते उन अन्यथोगीयोको अत्यैत भय कडा हे निनकी आकार 
हत ब्रह विष स्थिति दै ॥ २८ ॥ 
¦ अस्पक्योगो नामेष दंशः सवेयोगिभिः॥ 

+ यमिनो विभ्यति द्यस्मादभये भयदरिनः ॥ २९१५. 

- भाषा्य-जिस वाक्ये गोडाचार्येनि भय कहा उसी वाक्यकौ कदते है-कि यह्‌ 

{स्य थोगकपं जो निर्विकेटप समापि दे वह साकार नहम्‌ निष्ठ (स्थित) सपू 
रोको दुत देखने योग्य है-अरथात्‌-वे इस समाधिको नदी रुगासकत क्योकि 
तके द्री ओर भयते रदित समाधिर्मे भय देखनेवाङे योगी्न निजन देङमं ` 


(३८) पंचदरी भाषादीकासहिता 1 


( 
वारखकके समान इस अस्प समाधस इरत ई भवाथ यहृहं क अ 
इस अस्य योगको नहा आप्त हास्त क्या अभयम भय दखनवाट 


9 अ 


समाधस् उरते ॥ २९॥ 


भगवत्पूज्यपादाश् श्ुष्कतकंपटूनमुन्‌ ॥ 
आहुमाध्यपिकाच्‌ जातानचत्येऽस्मिन्सदात्सनि ॥ ३९ 
भषार्थ-शीमाच्‌ शंकराचायनिभी यदी कहादै-कि भगवस्पूज्यपाद्‌ं ( ओदर 
चार्यक्े चरण ) नेमी ञयुष्कतकेमें चतुर इनको आचेन्त्य इस सदात्मामे-षाधय 
{ वीचके ) आन्त करां ॥ ३० ॥ 
अनाहत्य ति मोख्यादिमे ोदास्तसस्विनः॥ 
अपिदिरे निरात्मत्वमवुमानेकचक्षुषः ॥ ३१ ॥ 
भाषार्थ-ये तमोय्ुणी बौद्ध-एकञनुभानकोरी मानकर ओर मृखंतासे श्च 
जनाद्र करके निरास्मता ( चन्य ) कदी वर्णेन करते भये ॥ ३९ ॥ 
शन्यमासीदिति घ्रूषे सयोगं षा सदात्मताम्‌ ॥ 
दयुन्यस्य न ठु तदयुक्तसुभयं ्याहतत्वत्तः ॥ ३२ ॥ 


५५न १» 


भाषाथ-अव विकर्प करके असद्रादम दूषण देते कि रूुन्यहुजा इक्ष व 
च्‌) शल्यको सत्ताका योग करतां वा सद्रूप करता ये दोनों व्याघात दीनस 
म युक्त नही होसक्ते क्यांकि चून्यकी सन्ता कदाचत्‌ नदी होसक्ती ॥ ३२ ॥ 


न्‌ युक्तस्तमसा सूया चाप चासा तमासयथः ॥ 
द्न्ययावयाधतवाच्द्न्यभक्षित्कथ वद्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाषाथ-जब इष्टातपूवंक व्यायाततकौ दिखाते दै जेस सूय अन्ध 
यक्तनदी ओर न अंधकार रूपे, इसी अकार सत्‌ ओर शून्यके विरोधे शून 
यद; ३ बोद्ध तर केसे कदतांदै ॥ ३३ ] 
वियदादेनीमरूपे मायया सुब्रिकलिपिते ॥ 
शुन्यस्य नामल्पे च तथा चेलीव्यतां चिरम्‌ \ ३४ ॥ 
भाषाये-आकार आदिकी निर्विकल्प बह्ममे सत्ता तुमि मतमभी तो > 
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इस ककाचा निद्त्तिके ल्यं कदते ह कि जसे हमरि मत्तम जका आदिक 


मदाक्तविवेक्रयकस्ण २ (३९ ) 


हप मयि दान्पतत ष दृी भक्रारक शून्यक्रेमी नामरूप तेरे मत्तम दोय तरेषा 
श्रन्म विरचाट तफ जीप जयात्त्‌ कल्पतका मानन-दमारा सिद्धति ईै॥ २४ ॥ 


| सतोऽपि नामद््पं दे कदिपते चेत्तदा पद ॥ 
` फुवात नरसथटानों न भ्रमः क्रविदीक्ष्यते ॥ २९ ॥ 


भापाय कदाचित्‌ फोट श्रा कर्‌ कि शल्यकः पमान सत्‌ षरस्तुकेभी कल्पित नामसू- 
1 समीर कया नदी कस्त सयाक्रि तरं मत्तमें पास्तपिक ( प्रा) नामरूप 
1६ नदाद काठक नह क्याकि यद पन्न एत पिकस्पसे नदी दीप्तक्ता कि सत्क 
मिदपनी फलता सतयं करते वा अपततं पा जगततमे-एतूमे तो नरी कद्‌ सक्ते 
पाकि रमते आदुकेः नमद्पक्रा क्पना उसके अन्य शुक्ति आदिमं देखते 
ठ पतनः नापस्पनी कनपना सततं नही एोतक्ती जीर अप्तूमेभी अप्तत्‌को 
नोालन्य नेष श्रपन्दी जपिषठनताक्ा अभय ह सते नापशख्पकी फल्पनाकां 
उभयः सहि तम पैद्राहुया जगद पत्तेः नामख्पद्या जविनं नदी दोसक्ता 
"म नेगनममी सतक नामद्पकी चन्त्पना नदीकर सक्ते कदाचित्‌ कदोकिः विनादी 
ष्रनि नापखू्पवी कद्पना कयौ नट पा ठीक नदी क्योकि करटी षिनाञ- 
नि परमे नटी देता-मादाय यद च्छि स॒तकमी नामस्प दोनो कट्पित्तदं तो कदां 
दपतङ् थद कटा कयाक्रि पिना जिन न्म कटी नदी देखा ॥ ३५॥ 


 सदृसीदितिरृन्दार्थमेदूवेयण्यमापतेत्‌ ॥ 
‡ अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्ेवं सोके तथेक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 


क, अनि क 


- भापाथ्र-जव यद जगतत सृष्टिं पदे अघत्‌ दया यहां जके छमन व्याधात्त 
गय कदा तेरी द सम्प सट पदिरे सत्‌ दुज-यदनिी दोष दं कि सत्‌ आसीत्‌ 
सत्‌ हा) इन दौर्नौ छन्दक जर्थका मेदे वा नदी यदि मेदे ते हमारा दतपक् 
सेद्ध नहीगा जर यदि मेदं तै पनरुक्ति दोप दगा-इससे सतु हमा यदं कना 
दी वनसा पेखा मत्तकदट्‌[ क्योकि तृमार्‌ विकस्पमं के दूरे पक्षको दम मान 
॥ ह किः दोनों पदक अर्थक मेद्‌ नदी अर छोकमे रसे देखनेसे पएनखक्ति- 
गष नरी दे ॥ ३६ ॥ 

कृ्तैव्यं कुरुते वाक्यं तरेते धायेस्य धारणम्‌ ॥ 

दत्यादिवासनाविषठं प्रत्यासीत्सदितीरणम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषार्य-अव रेक पयोोमिं पुनरक्तेके दोपे अभावका स्थर दिखाति दै-कतंव्य 


( ४० पंचदशी माषादीकासहिता । 


को करतरै-वाक्यको कहतारै-धारणकरने योग्यको धारतारै-इत्यादिं वास 
युक्त रिष्यके भरति षत्‌ मासीत्‌ (सत्‌हञा) ईस वाक्यका कथन (उपदेश) 


काराभवे पुरेत्युक्तिः काख्वासतनया युतम्‌ ॥ 
शिष्यं प्रत्येव तेना द्वितीयं न हि रोक्यते ॥ ३८ ॥ 


भाषा्थ-कदाचित्‌ कदो कि अद्वितीय वस्तुमे मतकाका अभवद इससे 
सत्रूहमा-यह कना नही बनसक्ता-सो ठीक नरी-क्योकि ब्रह्मे कारका अभा 
परभी-परिरे इया यह्‌ करना काकीं वा्तनासे युक्त दिष्यकेदी भरति 
कोई कै किं जगत्‌की उ्पत्तिके पदिरे जगतुके अभावसे जह्य सद्धितीय दे 
दूरा बह्यहै सो ठीक नदी क्योकि दैवकी वाखनासे शुक्त श्रोताओकि 
श्तिकी मद्त्तिरै इससे बह्म द्वितीयकी शंका नदी दो सक्ती ॥ ३८ ॥ 


चोद्यं वा परिहारो वा जरियता द्वैतभाषया ॥ 
अद्रतभाषया चोचं नास्त नापि तदुत्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाषा्थ- अव सिद्धांतके तत्को करते है कि द्वैत भाषा ( व्यवहारमे ›) से 
(क्का) वा समाधान करो ओर अद्वैत भाषा (परमार्थ) सेन शंके 
न उसका ऽन्तर किंतु एक अ्रैतनह्यरूय तत्वीहे ॥ ३९ ॥ ` ` । 


तदा स्तिमितर्गभीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिन्यक्तं सत्किचिदवरिष्यते ॥ ४० ॥ 


भाषाथ- अव परमाथंसे दवेतके अभावमें स्मृति प्रमाणको कते दँ कि ` उक्त 
माथ अवस्थाम स्तिमित ( निश्चर्‌ ) ओर गंभीर अर्थात्‌ मनसे भी जाननेकं 
चक्य तेज नही हे ओर न तेजका विरोधी तम ( जंधकार ) दै-इससे तमसे । 
क्षण ओर लिस्तका आवरण ( उकना ) स्वभाव नरी एसा व्यापक-कटनेके ' अः 
अग्रकट अथात्‌ चक्षु दिखे जाननेके अयोग्य सत्‌ अथौत्‌ शयन्यसे विरक्षण 
इसीते किचित्‌ रूपः जिसको यहद) पसे कह कर नदी दिखा सक्ते ठेसा † 
निषेधका अवधिखूप जो शेष रहत्ताहे वदी ब्रह्महै- भावार्थं यद्है कि.उस समय 
आरू. गंभीर न तेज न तम्‌ हे कितु कथनके अयोग्य अप्रकट सत्‌ व्यापक 
छ रोष रहते वही अह्महे ॥ ४० ॥ 


नतु भ्रम्यादिकं मा भ्रुत्परमाण्वंतनारातः ॥ | 
कथं ते वियतोऽसच्छं बुद्धिमारोहतीति चेत्‌. ॥ ७१॥ 


मदाभ्रतविषेकपरकरण २ ( ४१.) 


: भाषाथ- परमाणु पर्थत्तके नाश रोनेसे अनिच्य. भमि आदिं मतो परत निय 
भकज्ञकी असत्ता ( अनित्यता ) तेरी उद्धे केते आरूढ होती है अर्थात्‌ अ. 
कार तो सत्‌ ई णेस कोह करैत ॥ ४१९ ॥ ` 


अत्यंतं निजंगब्योम यथा ते बुद्धिमाधितम्‌ ॥ 
तथव सत्नयकशि ता साश्चरयतं पातम्‌ ॥ ४२॥ 
भाषायै दृटतसे ऽक्तदकाका परिहार करते फं अत्यंत जगते रदित 
शकाश जैसे तरी बुद्धिम स्थित हहे पतेदी भकारे रदित सत्र ( ब्रह्म ) 
री बुद्धिम क्यों नर्द आताः ॥ ४२ ॥ 


निजेगव्योम दरं चेत्मकाशतमसी विना ॥ 
क्र षरं कि च ते पक्षे न परत्यक्षं वियत्खटु ॥ ४३ ॥ 


भापा्थ- कदाचित्‌ कटो कि जगते रहित अकार देखि सो ठीक नदीं 
करि भकाका आर अंधकारके विना कहां देखे षो कहौ-अौर क्था तरे प 
निश्चयसे आका अस्यक्ष दे अथौत्‌ आकाङचका अयक्ष नरी रो सक्ता ॥४३॥ 


', स्रस्त शद्ध तस्माभिरिधितेरवभुयते ॥ 
तूष्णीं स्थितो न शून्यत्वं शुन्य्ुद्धेश्च वजेनात्‌ ॥ ४४ ॥ 


, भाषार्थ- कंदाचित्‌ कदो कि दंर्शनका अभावतो सत्‌ वस्तुके विषैभी तुल्ये 
रात्‌ सतुका भी मत्यक्ष नदी ह सी ठीक नदी क्योकि सत्‌ तो सवके सुभव 
-द्धै तू शद्ध वस्त॒का तो दम निश्चित दीकर अनुभव करते दँ अथात्‌ जान- 
है कदाचित्‌ कटौ कि तृष्णीभाव दशचामें न्यसे इतर किीकीं मी यतीति नदी: - 
[ सक्ती इसे श्चन्य कोदी कयो नदी मानते सो दीक नदी क्येकि शुन्यकी बुद्धिर्मे“ 
-तीतिके अभावक तुष्णीं स्थितिमें श्ुन्थका नरी कर सक्ते-भावाथं यदह कि 
नश्चय दामे चत्‌ शद्ध वस्तुका तो दमे अनुभव दोतादे ओर शरन्य बुद्धिके वजन, ` 
निषेध `ते चण्णीं स्थितिमे श्ुन्यता नरी दो सकती ॥ ४४ ॥ .- 


सद्भद्धिरपे चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वभभत्वतः ॥ 
निमेनस्कत्वसाक्षिलात्सन्मातरं सुगमं चणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ- कदाचित्‌ कटो कि परमार्थदज्ञामें सत्‌ बुद्धिकाभी अभाव इससे सतर 
१ न षट सकेगा सी ठीक नरी हे क्योकि यदै सत्‌ इुद्धिभी नदीदैतो मत्त 


( ४२ ) पंचदद्ची भाषादीकासदिता । 


कणे | 9 क 


ही-हस सतको स्वप्रकाश दोनेसे .सत्रका ज्ञान होजायमा कदाचत्‌ कहौ दि 
( सत्‌ ) विषयक उुद्धिके अभावमे केसे सत॒वस्तुका ज्ञान होगा-सो दीक| 
क्योकि मनसे रहित सवका साक्षीरूप सत्र मचुष्योको गम ई अथात्‌ सुमम्‌. 
सत्का ज्ञान दीसकताहे भावाथ यह दै कि सत्‌ वुद्धिभी नहीदं तो नहा 


9 क क 


सत्‌ को स्वभकाश-मन रदित-साक्षी ूप-होनेसे सतक ज्ञान मदु्योक छगमरे॥\ 


मनो जृभणरादित्ये यथा साक्षी निराङुरुः ॥ 
सायाजंथणतः पव सत्तथेवं निराङ्करम्‌ ॥ ६ ॥ 


(व 


[9१ 


भाषाथे- अव भरपंचसे रहित साक्षीका तुष्णीं स्थित्तिमे भान देखाकर्‌ इस | 
छात केवरुरे शृष्टिसे पवभी सत्‌ वस्तुके ज्ञानको कहते रे कि जव मन | 
( ज॑भाईं आस्य ) से रहित दोताहे उस समय जसे साक्षी निराङ्कर ( स्व 
रहताहे इसी अकार मायाकी जंभा (केखाव ) सै पूवं अथात्‌ घष्टिसे परिठे 
भी निराङ्कुढ ( छद ) रोता ॥ ४६ ॥ 


1 

| । 

निस्तत्त्वाकायेगम्याऽस्य क्िमौयामिराक्तिवत्‌ ॥ . । 
न हि शक्तिः कचित्केचि्ष्यते कायेतः पुरा ॥ ७७॥ , 


भाषार्थ- अव मायाके छक्षणको करते है कि निस्त अथात जगतुकं क 
रूप सत्‌ वस्तुं प्रथक्‌; तत्वसे राहत आर कायंके द्वारा जानने यींग्य सथत्तू 
कादा आद्‌ कायाक्मं उत्पत्तिका जो सामभ्यङूप शक्तिः उसको माथा क 
अव वस्तुकं स्वरूपं भित्नशक्तिके रोनमे दंत कते है किं जैसे अभिक रः 
परस [न्त सार स्फाट जदि कायंसे जानने योग्य अभिका सामथ्यं होता रे 
वस्तुक रक्तिं माया हे-जव रक्तिका कार्यसे ज्ञान) व्यतिरेक ( निषेध ) के 

दिखति ह के कायक पूवं समयमे किसने भी कदी रक्तिको जान 
अथात्‌ कायकत पिरे कारणकी शक्तिकां ज्ञान नरी इञा करता-भावा्थं 

हं क वस्तुके ततस अमित्र) ओर का्यसे अयुभित-जो अधभिकी शक्तिके? 


| 


स्तुका शाक्तिः वह मायां क्याकि करहीभी कायंसे पिरे किषीने शक्तिके 
जाना } ७७ 1 


न सद्रस्तु सतः शक्तिनं हि वहः स्वशक्तिता ॥ 
सद्धेखक्षणतायां त॒ शक्तेः कि तच्छ्ुच्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
। भापाय- इस अकार्‌ दाक्तक्छ कायम गम्य कदकर निस्तच्वखूपताक 


मदाभूतविवेकम्रकरण २ ( ४३} 


शते दे कि यर्दा यद भाषे कि सत्वस्तुकी शक्ति सत्‌ है वा असत्‌ है-सत्‌ ती. 
“प कह सकंते क्योकि सत्‌ रूप दोनेसे सतक शक्त नरी दो सक्ती जैसे अ- 
की शक्ति अपि रूपनदी होती सते भिन्न कदोगे तो वह मनुप्यके शंगकीं 
यदे वा सतते विरक्षणंहे ईस पिकल्पके अभिप्राये पूरते है कि सतूसे विरक्ष- 
“तो उस क्तिका क्या तत्व हे उसको कहो-भावार्थं यह हे कि अगरिकी शक्तिके, 
न सत्की शाक्ते सत्‌ वस्तु नही है सतते विरुक्षण मानोगे तो शक्तिकां क्या 

प दे उसको कहौ ॥ ४< ॥ 


५ + १.४ 


: शन्यत्वमिति चेच्छन्यं मायाकार्यमितीरितम्‌ ॥ 
£ न शुन्यं नापि सयाटक्ताटक्तत्वमिदेप्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


५भाषार्थ- उन दोनो पक्षम अयम पक्षको ककर दूषण देते ह कि श्न्यक 
| तो शून्य तो मायाका कार्ये यई पिरे ३९ के शोके कदं आये अर्थातू 
केभी कल्पित नामरूप माननेमे` कुछ दोष नदी रै तिके सवपते विरुक्षणदे 
दूसरा पक्षदी रेष रहा- उसकी कहते कि जो न शून्ये न सत्‌ दै रेस 
सि वदी अनिर्वचनीय माथाका रूपे अर्थात न पत्‌ कह सकते है न अत्‌ कह 
कति दे-भावार्यं यह है कि शून्य मानोगे तो वह मायाका कार्यं हे यह्‌ कद आये 
"फ जो न श्ून्यदो न सतदो रेखा कदनेके अयोग्य मायाका रूप होता ॥ ४९॥. 


नादासीत्नो सदासीत्तदानीं कि त्वभत्तमः॥ 
 सथोगात्तमसः सत्वं न स्वतस्ततिषेधनात््‌ ॥ ५० ॥ 
" भापार्थ-उस सुषटिके पूर्व समयमे न असत्‌ थान सतत्‌ था कितु पिरे तमसे गूढ. 
छपा ) ब्रह्म या इसं श्रुरिक भमाणते तमरी रद! इससे तुम सतह यद्‌ कते 
तिह इस शंकके दूर करनेके छिये कहते फि सते संब॑धसेदी तमकी सिद्धै 
प नदी क्योकि तमकीं स्वतः (स्वयं ) सिद्धेका निषेधे ॥ ५० ॥ 
अत एव द्वितीयत्वं शुन्यवन्न हि गण्यते ॥ 
न ठोके चेऽतच्छक्तयोजींवितं छिख्यते पथक्‌ ॥ ५१ ॥ 
५ भावार्थ-निससे मायाकी स्वतः सत्ता नदीदै इससे श्न्यके समान मायाको द्वि 
ग्र ( दरी ) नदी मान सक्ते क्योकि जगते चे ओर उसकी दाक्तिके प्रथक्‌ र 
.्रनको कोई नदी छिखतांहे रथात मिथ्या वस्तुको दूसरी नदी कड सकते ॥५९६॥ 


9 तम आसीत्तमसागृूढममे प्रकेतम्‌ 1 








{ ४४.) पंचदद्षी भाषाटीका्रहिता । 


राक्तयाधिक्ये जीवितं चेद्रधैते तञ बृदिकत्‌ ॥ 
न श््ठिः कितु तत्का युद्धकृष्यादिकं तथा \॥ ५२॥ 


भाषार्थ~-कंदाचित्‌ को कि शक्तिकी अधिकतासे जीवनकी अधिकत्ाको देखते 
। इखसे शक्तिकाभी पृथक्‌ जीवनंहे यह शंका ठीक नदी क्याकि उसम्‌ बृद्धक्‌ कत्‌ 
शक्तिके कायं ओर युद्ध छृषि आदिद शक्ति नरी रै ॥ ५२ ॥ ५1 
सवथा रा्तिमानिस्य न्‌ पृथग्गणना काचित्‌ ॥ 
शक्तिकाये तु नैवास्ति द्वितीयं शक्यते कथम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भाषार्थ-कदातित्‌ ककि शक्तिसे सतकतो द्वितीययुक्तता ८ दवैतता ) मतहा श 
क्तिके कासे ती रोजयमासो ठीक नरी क्योकि वहं उस. समय नहीं दै इस 
उससेभी द्वेतनद दौसकता कि केवर राक्तिकी तो करीभी प्रथक्‌ गिनती नदी ज 
रक्तिका काये दी नरी इससे द्वितीयकी शंका केसे करतेदो ॥ ५२३] 
न कृत्सत्रह्वृत्तिः सा शाक्तिः कितवेकदेरभाक्‌ ॥ 
घटराक्तियेथा भमो क्िग्धमृथेव वतेते ॥ ५8 ४. | 
भाषार्थ-वद्‌ सत्की शक्ति संपूणं ब्रह्मे है वा ्रहकि एकदेशे सवे 1 
सुक्तोकी आस्तिके येग्य बह्यका अभाव दोजायगा ओर एकदेदामेभी जह्यको निय 
व होनेसे नरी कह सकते यह आका करकं मयम पक्के अस्वीकार „(नं मानना 
से दूसरे पक्षका समाधान करेगे इख अभिमरायसे कषते है कि वृह-दौक्तिं संपूण ब्रह्य 
नदी रहती कितु एकदेशमें इस भकार रहतीरै कि जैसे प्रटकी शक्ति स्िग्ध (चिवं 
नी ) मिद्ी्मेदी देखते दे ॥ ५५ ॥ 
पादोस्य सवां भूतानि जिपदस्ति स्वर्यप्रभः॥ 
इत्येकदेरावृत्तित्वं मायाया वदति अतिः ॥ ५4 ॥ 
भाषाथे-अव शक्ति एक देशमें इत्तितामे भरमाण करते कि संपू्णभूत इस 3 


4 दका पादु ओर यह्‌ स्वरसम्‌ जपादृहे इस अक्र मायाकी एकदश चुण्तताव 
दति कदतीरं ॥ ५५ ॥ 


विष्टभ्याहमिदं कृत्सरमेकारीन स्थितो जगत्‌ ॥ 


इत इष्णोऽज॒नायाद्‌ नगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भषा्थ-केवर श्युतिदी म्रमाण नरी कितु स्मृत्तिभी ममाणेहे कि इस संपूण जः 


- १ 
८ 

1 

4 
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{को एक अद्य (भाग) ते व्याप्त होकर में स्थि्प्रं इस वचनसे ओीकष्णच्ू- 
#नि अज्नके भ्रति जगत्‌की एकदैश्चरूप कर्हि ॥ ५६ ॥ 


स॒ भूमिं विश्वतो वृत्वा छ्वत्यतिष्ठदशांय॒खम्‌ ॥ 

विकारावति चाासित शतिसूकृतोवंचः ॥ 4७ ॥ 
' भाषार्थ-अव मायारदित स्वरूप दने अमाणको कहते कि वह बह्म सर्वं 
: मम र्‌ विकारमातमं व्यापक हीकर दअ अतिकरांत ( अधिक ) टिक- 
~भया-यह श्रुति ओर सू्रकारका वचनै ॥ ५७ ॥ 


,; निर्यऽप्य॑शमारोष्व कृत्सेऽसे वेति पृच्छतः ॥ 
¢ भि ; क्प क हितेषिणी 0 = ६ 

तद्धाषयोत्तरं व्रते अतिः ओर ॥ ५८ ॥ 
". भाषाथ-कद्‌ावित्‌ कदोकिं एसा कदने जह्य निरवयवे इसका विरोध दोगा इस 
< $िका परिहार वास्तविक निरवयव माननेसे कहते है कि अंश्षरषहित बह्यमेभी अंश 
` ¦ आरोप करके-संपूण अंरर्मेहे वा एकर्थशमे एसे पूते शिष्यके भरति उसकीदी 
,.शृसे श्रोताकी दितकारिणी श्रुति उत्तर देपदि वस्तुतः तो ब्रह्म निरवयवंदै ॥५८॥ 


सत्तत्वमाभिता शक्तिः कटपयेत्सति विक्रियाः ॥ 
६ वणां भित्तिगता भित्तौ चिरं नानाविधं तथा ॥५९॥ - 


^ 9 क ^ 


भृषाथे-जिशके विये मायाको सिद्धक्िय! उसको कदत कि सत्तमे रदती 
1, शक्ति सतवस्तक. विवे नानायकारके विकःरों (क्य विश्षेष ) की इस भकार 
{ल्पना करतरे जैसे भित्ति ( भीत ) में रहते रक्तपीत आदिवणं भित्तिमे नानामका- 
५ विन्रकौ करते दँ तायं थददं हिं वित्रीसे प्रथ भित्तिके समान सत्‌ वस्तुभीं 
$येसि प्रथक्रे ॥ ५९ ॥ 
आद्या विकर अकाः साजकारास्वरूपतान्‌ ॥ 
भकाशोऽस्तात सत्तच्वमाकश्चष्यगच्छति ॥ ६० ॥ | 
भाषार्थ- इक्तिकेा प्रथम पिकार आकाश्हे उस आाकाश्चस्वरूपं आकाश्षषाठाहे 
पकराशचेदे यह सत्वस्तुका तत्व आकाशम भी अनुगत दोतारे अर्थात दै यद सत्‌ 
सतु प्रतीत होतीहै ॥ ६० ॥ . 
एकस्वभावं सत्तत्वमाकारो द्विस्वभावकः ॥ 
नावकाङ्चः सति ग्योभि स चैषोऽपि द्यं स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ “ 


(म 


{ ४६ ) पंचदक्षी भाषादीकासहिता । 


भाषार्थ- इससे सततत्वका एक सत्तादी स्वभावे ओर आकारके अवकं 

जौर सत्ता दौ स्वभावेहे क्योकि सत्‌ वस्म जवकाञ्च नीरे केव सत्‌ स्वभावः 
ओर आकाशमें तो तत्‌ स्वभाव ओर यह आकाश ये दोनों स्थितै ॥ ६१९ ॥ 

£ _ ध्वनिः ९ ना = ६६ = 

यद्रा रातेष्वनव्यन्चा गणो नासा सताह््यत ॥ | 

= 9 (न वि 

व्यो द्रो सद्धनी तेन सदैक द्वियणं वियत्‌ ॥ ६२॥ । 

© (९ म १ | 

भाषार्थ- अव सत्‌ ओर आकाराके एक दौ स्वभाव अकारंत्तर ( अन्य ¦ 

कहते है कि आकारां अतिष्वनिशूप शुण जो कद जये हैँ वह है ओर सत्‌ दस्‌ 

यई अतीत नरी होता ओर आकादामे सत्‌ ओर ध्वनि दोनों परतीत होते है इस 

सतूका एक गुण है ओर जकारे दो य॒ण दै ॥ ६२ ॥ ` { 


ए 


या रातिः कर्पयेव्योम सा सवयोभोरभिन्नताम्‌ ॥ 
आपाद्य धमेध्ित्वं स्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥ &३॥ ` ` / 


भाषार्थ- कदाचित्‌ कोई शका करै कि यदि आकार सत्‌ नद्यका कार्य (1 
आकाशकी सत्ता यह सत्‌ आकाशका धम कैसे मतीत होतो सो दीक नदी कि)! 
मायारूप शाक्तिने सत्‌ वस्तु आकाकी कल्पना कीे वदी शक्ति अयम सत्‌ {८ 
ओर आकाशके अभेदकी कल्पना करतीहै फिर विपरीत ( उरा ) रूपङ 
ओर धर्म भावको कल्पना करतीरै अर्थात्‌ आकाशको धम जर सतको घर्म 
देती है इससे आकारकी सत्ता रेषा भान सिद्ध दोता है-भावार्थं यह है. 


= 


ह ह 
जिस इक्िने आकरादाकीं कल्पना की दै वह सत्‌ ओर आकाराके अभेदको का 
विपरीत रूपसे धभेधर्भिभावकी कल्पना करती है 1 ६३ ॥ 


\ 4 १ खोकिकं । 
सतो व्योमत्वमापन्नं व्योः सत्तां त॒ : ॥ 
ताकिका [ च्‌ { + ५ उचितं (=) 

तार्किकव्धावगच्छंति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥ ६९ ॥ 
भाषार्थे जव मायाकी विपरीत रीतिको दिसातिरै कि वस्ुके 9 हि: 
-करनेषर जेते मिह घट रूपे इसी मकार उत्‌ वस्तुदी जाकाश्च रूष दीना ˆ 
इस अकार्‌ सतु वस्तुकी आकाश रूपताको रौकिक मनुष्य मानते ददै जोर ~ 
खोक विषे नेयायिक भी उससे विपरीत रूपे धर्मरूप अआकादाकीं | ध 
( सत्‌ रूप धमे ) को जानते द कि माकारकी  सतताह-कद्ाचित््‌ कहो अः 
अन्यया अतीति नदी दोखकती जथौत्‌ धष) धमेरूप नदी होगा सो ठीक [. - 
करयो मायामे वह्‌ उचितेहे विपरीत दिखाना मायके योग्यहै-मावाये यड है ह. 
१ 


1 


णि 


रीर 


2 
[4 


1 
५ 


व, 


1 
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महाभूतविवेकप्रकरण २ ( ४७ ) 


वक्त मकारसे सत्‌ व्योमरूप इया ओर व्थोमकी सत्ताको डोकिक नौर 
नैयायिक मानते रै कथोकि वड विपरीत ज्ञान मायाको उचित है ॥ ६४ ॥ 


यद्यथा वतत तत्य तथात्वं भातं मानतः ॥ 
[ मर्ण [प ग 4 € (९ 
अन्यथात्वं अरमेणेति न्यायोऽयं सावेरोकिकः ॥ &५ ॥ 
भाषाथ अव छोकिक न्यायकतो दिखाकर मायाको विपरीत अतीतिका कारण” 
दिखाते है किं जो शक्ति आदि वस्तु जिस शक्ति आदि रूपसे वर्तती है उसका 
वह रूप प्रमाणसे प्रतीत दोतादे ओर जौ उसीमे रजत आदि अन्यथा रूप भतीत 
पित्ता वह भ्रमसे होतार यह न्याय संपूर्णं छोकोमिं भतिद्ध दै यरी तिका धर्भहै६५ 


, “ एवं ्तिविचारात्पराग्यथा यद्रस्त॒ भासते ॥ 
, , विचरण विपरयेतिं ततस्तचित्यतां वियत्‌ ॥ && ॥ 
य-स प्रकार आ्ंतिक्े विपरीत भानको दिखाकर अव भांतिकी निशृत्तिका 
ता्‌ करते दैः किं इस पूवोक्त रीतिते जो शुतिके अर्थक विचार उसते भयम जो 
प्रप वस्तु जिष् आकाङ आदिं रूपे भाप्तती थी वदी वस्तु श्चुतिके अथका पया- 
ह्म ( देखना वा विचार ) से विपरीत दीजातीहे अथात्‌ आकाक्च आदिरूपकों 


सत्‌ बह्यरूप दीजावीहै तिस श्रुतिके विचरते षस्तुके यथाथ ( सचे )कप- 
नसे दे वादी अव वर उस आकाङको विचाररे कि क्यदि-भावा्थं यदद 


इस्प्रकारश्युतिके विचारसे पिरे जो वस्तु जेसी भात्ेयी वेह विचारके अ्न॑तर 
रींतदी जातीहै इससे त आकाक्षकोभी विचारे कि सत्रकयंदे किं नदी ॥ ६६ ॥ 
| भित्र वियत्सती शब्दभेदे भृद्तः ॥ 
:। वाय्वादिष्ववुवृत्तं सत्रतु भ्योमेति भेदधीः ॥ ६७ ॥ 
« भाषार्ध-अव विचारंके स्वरूपको दिखतिंहँ कि शाब्द ( वियत्‌ सत्‌ ) के भेद 
#र बुंद्धिके भदसे अकाडच जोर सत्‌ भित्नरदै क्योकि वयुजादि भूताम्‌ वायु सतू 
{न सतै इस्भरकार सत्तकी अनुद्ततिरै आकाङकी नरी ज्ञानकी भेदबुद्धि करते 
पथात्‌ सत्‌ स्ह आकाश आदि नदी ॥ ६७ ॥ 


^ सद्रस्त्वधिकवृत्तित्वाद्रभि व्यो्नस्ठ धमता ॥ 
धिया सतः प्रथक्रारे व्रि व्योम किमात्मकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


भाषार्थ-हसपरकार सत्‌ जौर जाकाश्के भदको सिद्ध करक मस जा यद अतीहि 
रतिरैकि आक्षाकको सत्ति विचारसे विपर्दति उस धर्मधर्मिभावका व्यत्यय 


(४८ ) पेचदद्ची भाषादीकासदिता । 
( उरूटजाना ) दिखतिदं कि रूपरसर आदिमं अधिकम अवुवृत्त द्रव्यकः 
आकादा वायु आदिमं अनुवृत्त सत्‌ धमै ओर रस आदिकं भिन्नरूपके ˆ 
वायु आदिसे भिन्न आका धमहे-कद्‌्ित्‌ कहौ कि घटसे भित्नमी ङः 
वास्तविक ( यथार्थं ) हे तैषेरी सत्ते भित्र आकाङनी वास्तविक रीजागया { 
कः नरी क्योकि बुद्धके द्वारा सतक पथक्‌ करनेपर हे वादी त कद कि व्योमः 
-रूपे- भावाथ यदृदै कि अनुब्रत्तहोनेसे सत्वस्तु धमं जोर व्योम धमे. 
बुद्धिस सत्क एथक्करनेपर कदो कि व्योम किरूपहे ॥ ६८ ॥ 


अव्काशात्पकं तचचेदसत्तदिति चित्यताम्‌ ॥ 
भिन्नं सतोऽसच्च नेति वक्षि चेव्यादतिस्तव ॥ &९॥ 


भावार्थ-आआकाशके दुर्िरूपदोनेमे शंका करोत कि वह काडर अवकाई 
पैसा करगे तो वह सत्ते विलक्षण होनेसे असद्दी होजायगा यह निश्चयः 
कदाचित्‌ कहौ खतसे विरक्षण असत्‌ नदी रोता सोभी ठीक नरी क्योकि {; 
भित्रहे पतु असत्‌ नदीदे पसा त्‌ कहैगातो तेरे मतमे व्याघातं दोषै त 
सतस भित्र असतूदी होताहे अन्य नदी-भावाथं यदै कि अवकाररूप आक 
करोगे तो वद असत्‌ ( मिथ्या ) है ओर सतसे भित्र यह असतनदी एसा 
तिरे मतमे व्याघाततदोष है ॥ ६९ ॥ 


भातातचद्भातु नाप षण मायकस्य तत्‌ ॥ 
यदसद्धासमान तान्सथ्या स्वम्रगजाद्वत्‌ ॥ ७० ॥ 
भाषाथै-कदाचित्‌ कहो कि-भान न होगा सो टीक नरी क्योकि तुच्छसे विक 
के भानमें कोई त्रिरोध नरीह क भासताहे तो भासो - क्योकि भासना मा 
पद्‌यक्रा भ्रूषण दत्ताद्‌ क्याकि जा असत्त्‌ दाकर भास्तता इ वह. स्वप्मके 


( इथ ) आदिकीतुस्य भिथ्यारे जयात्‌ स्वरूपसे अंविद्मानभी वस्तु भासा 
तींदे॥ ७०] 


जातिव्यक्ती देदिदेदौ रणद्रव्ये यथा पथक्‌ ॥ 
वियत्तोस्तथेवास्तु पाथक्यं कोऽ विस्पयः ॥ ७३ ॥ 


भाषाथ- कदाचित्‌ कदी.कि -नियम्षे जो संग देखे है उनका.मेद्‌ नरी ३ 
सोभी टक नदी क्योकि जाति व्यक्ति-देड देरी- गुण द्रव्य-ये जैसे भिच्च.२ 
त्िसी अकार जाका्च जोर सत्भी .भिच.२ दै इसमे कोन आश्चर्य हे ॥ ७९ ॥ 
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३्द।५पि भेदो नो चित्ते निरूढि याति चेत्तदा ॥ 
जनकाग्यात्संद्ययाद्रा रूटयभावोऽस्य ते वद ॥ ७२॥ 


भाषाय कदाचित्‌ कटौ किं जाने हुये भी भेदका निश्चय नदीं हाता सो दीक 
। क्यकि यदि ज्ञात भी भेद तरी बुद्धिर्मे आरूढ नदीं होता तौ उस भेदका 
ढे न दीना चित्तकी एकायताके अभावसे है वा संशयते हे यद तू कह अ~ 
¶ इन दानो अन्य को$ कारण अतीत नदीं होता ॥ ७२ ॥ 


अप्रमत्तो भव ष्यानादादेऽ न्यस्मिन्िवेचनम्‌ ॥ 
कुर प्रमाणयुक्तेभ्यां ततो हूटतमो भवेच्‌ ॥ ७३॥ 


भाषार्थ- यदि चित्तकी एकाग्रतताके यभावे है तो ध्याने अर्थात्‌ मनकौ छगा- 
अमत्तत्राको शड आर यदि संश्चयसे भेदकी गरतीति नदीं दती ती भभमाण मौर 


न, (५ 


तयोसे विवेक कर तिसषे त्र भेदके ज्ञानमें मटीग्रकार भारूढ दोजायगा ॥७३॥ 


ध्यानान्मानाद्ुक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः ॥ 

न कदाचिद्धियत्सत्यं सद्स्तुच्छिद्रवत्न च ॥ ७४ ॥ 
(८ अब ध्यानके फरको कहते हैँ कि शब्द ओर बुद्िके मेदे आकाश 
सत्‌ भिन्न २ है-इस मानसे ओर पूर्वोक्त ध्यानते जर अधिक दतत दोन सत्‌ 
। धर्मी हे इस पूर्वोक्त युक्तिमे जव आक्ाश्च ओर सत्रका भेद चित्तम आषूट हय 
¶ तो आकाश्च कदाचित्‌ भी सत्य नदीं प्रतीत होगा कंतु मिभ्यादी अतीत होगा 
[वस्तुभी छिद्रवाली अतीत न दौगी भावाथं यह ह कि ध्यान मान योर ` ॐ. 
श॒ सत्‌ का मेद्ञान होनेपर अकाश सत्यः ओर सद्वस्तु : : १ 
नदीं होगे ॥ ७४ ॥ 


ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत््वोषटेखपवेकम्‌ ॥ 

। सद्रस्त्वपि विभात्यस्य निरिख्द्रत्वपुरःसरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
[परार्थ- अब आकार जर सत्क पिषैकका फर कते दै कि भेदके २। 
डा सदैव निस्तत्व ( मिथ्या) ओर नाम मात्र मतीत होतादै जोर 
} इको छिद्र ( अवकाञ्च ) से रदित, अतीत दोती ह ॥ ५५ ॥ 

वासनायां प्रबद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनम्‌ ॥ 
न्माचाबोधयुक्तं च दक्षा विस्मयते बुधः ॥ ७६ ॥ 


(५०) पंचदशी भाषादीकासंहिता । 


भाषार्थ- आकाक्चको भिभ्या ओर सत्को ` सत्य मानता इजा जो इुघ ई व 
वासनाके अस्यत बट्नेपर आकारकै सत्य वादीको ओर सद्वस्तुको ` अज्ञान 
युक्त देखकर आश्वयको माप्त दता हं ॥ ४६ ॥ 


एवमाकाञ्चमिभ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ॥ 
न्यायेनानेन वाय्वदेः सदस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥ ७७ ॥ 


भाषार्थ- इस प्रकार आकाशकै मिथ्या ( श्चूडे ) आर सत्की सस्यतामे ज्‌ 
वासना बटगई अथात दढ निश्चय दोगया, तन . इसी न्यायसे वायु मदिकसि भीं सु 
वस्तुका भी प्रकार विवेक करना ॥.७५७ ॥ 


सद्वस्तन्येकदेशस्था माया तथैकदेशगम्‌ ॥ = ` 
नियत्चाप्येकदेरागतो वायुः प्रकल्पः ॥ ७८॥ , . | 


भाषाथे- कदाचित्‌ शंका करो कि अकाञ्का कायं जो वागु उसके जक 
ङ्प सद्‌ वस्तुसे वायुकी एकताकी प्रतीत अयुक्ते इससे. वायसे 5 1 
करना निष्प्रयोजक हे सो ठीक नदीं है-क्यों कि साक्षात्‌ सम्बधका अभाव होर 
भी परंपरा सम्बधंहे कि सदु वस्तुके एक देदमें स्थित मायै जौ 
एक दशमे आकाश ओर उस आकारके भ एक देशम स्थित वायु ३ 
कीरै ॥ ७८ ॥ 
शोषस्परो गतिर्वेगो वायुधमां इमे मताः ॥ 
अयःस्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वायुमाः॥*७९ 
भाषाथ इस प्रकार सत्‌ ओर वायुके परम्परा सस्बधको दिखाकर उन 
नकि धमस भद्‌ ज्ञानके चियि वायुम भतीत दये धर्मौको करते दै कि शेष (सुं 
स्पशे-गति वेग य वायुके धम मने ईह जौर सत्‌ माया व्योम इनके जो 
स्वभाव दै वे भी वायुमें रहते. अर्थात्‌ चार धर्म स्वाभाविक ओर तीन धं 
दार. वायुम रति ई ॥ ७९ ॥ वि 
वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायौ पथते ॥ .:~ ~ ` | 
निस्तक्छ॑हूपता मायास्वभावो व्योमगो च्वनिः ॥ ८० 


भाषाय--मन उन्दी कारणोके धर्मक कहते है कि वायु हे यह सत्रका रूर! 
चाम ३ नर सते वाको पृथक्‌ करनेपर निस्तत्व (मिथ्या)कपता वायुम | 
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म जर 1 (+ ००५. 4] ५ क ॐ 
स्वभाव चर कन्द जो वायुर्मे मतीत होता वद जाकास्का स्वभावे अर्यात्‌ आक्ा- 
कके सम्बधसे प्रतीत दोतादे ॥ <० ॥ 


सतोऽबुवृत्तिः स्वन व्योम्नो नेति पुरेरितम्‌॥ 
व्योमातुष्रूत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः॥ ८१॥ 


भापायं-कदाचित्‌ कहो कि क्या व्योमके विवेक अकरणे वायु मादने सत्की 
जचुद््तिदे जकादाको नदीं इक्ठ ६७ के छाकमं बाय आदिमे आकारो अनुद्क्ति- 
का निपेध किया जीर जव अकशकी अनु्त्तिके कटनेमे पूर्वापरके विरोधकीं 
रोका करते द कि सत्करौ अनुद्त्ति सर्वत्र दीतीदे आकाकाकी नदीं यह पिरे कटं 


आये जर यव आकाङकी अनुदृत्ति को कदतेहुये तेरे वचनमे व्याघात दीप क्यों 
नरी दोगा ॥ ८२॥ 
चिद्रालवृत्तिनेतीति पूवोक्तिरधुना सियम्‌॥ 
राब्दादुध्रत्तिरेवोक्ता वचतेो व्याहतिः ुतः॥ ८२॥ 
भाषायं-परयम रक्षण स्वरूपकी अनुद्त्तिका निषेध किया अव ध्मेकी अनुडृत्ति 
कनद स्वरूपक्री नर्द इस प्रकार व्याघात दीष नदीं कि चछिद्रकी अघुद्त्ति. नदी . 
यरं (पूर्वं कदा ओर अव यद शव्दकी ही अनुद्त्ति कदी इससे वचनमें व्याघात दोष 
फस! दीसकताद ॥ <> ॥ 

८ नल सद्वस्तुपाथक्यादसततं चेत्तदा कथम्‌ ॥ 

> अव्यक्तमायवेपम्याद्मायामयतापि नो ॥ ८३ ॥ 

, भापार्य-कदाचित्‌ कोई कंदे कि सत्‌ रुप ब्रह्मते विखक्षण होनेते.वायुको अस्र 
सप मायामय करोगे ती व्यक्त रूप मायासे विरक्त होनेसे वायु अमायामय 
ग हौ जायमी कि सद वस्तुसे ए्रयक्‌ दोनेसे वायु असतदै ती अव्यक्तं मायाकीं 
विषमता अमायामय भी क्यों नदीं मानते ॥ ८३ ॥ 

। निस्त्छरूपतेवा मायात्वस्य प्रयोभिका ॥ 
सा शाक्तिकायंयोस्वल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः॥ ८४ ॥ 
भाषार्थ- अव उक्त शंकाका समाधान करते दद कि मायामयका द॒, अव्यक्त 
तल नदीं कित निस्तत्व है वह मायाके समान वायु आार्दिमे भी तल्यदे इससे 
प्ायामय माननेमें इछ दानी नदी भावार्थं यैदे कि मायात्वका भयोनक निस्तत 


६५२) पंचदशी भाषाटीकासदहिता । 


( मिथ्या ) है ओर वह व्यक्त ओर अव्यक्त माहे मेद्‌ जिनका रेसी माया जर 
काय्यं दौनोमे तुल्ये ॥ ८४ ॥ 


सदसत्ववेकेकस्य परस्तुतत्वाच्छ चत्यताम्‌ ॥ 
असतोऽवातरो भद जास्ता ततया कम्‌ ॥ << ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कोई शका करे कि जव शक्ति ओर कार्यं निस्ततव है तो एक 
व्यक्त ओर एक अव्यक्त यह भेद कहास हया इसङंकाका परिहार अकरणविरुद्ध 
होनेसे करते ह कि ग्रकरणका उपयोगी होनेसे सत्‌ ओर असतुके विवेकका विचार 
केरी जर अत्के व्यक्त अन्यक्त रूप अर्वांत्तर ( मध्य ) भेदको रहने दौ; यहां 
उसके विचारका क्या फुट ॥ ८५ ¶ 
स॒द्धस्तव॒ ब्रह्म शषशाऽया वायुसथ्या यथा वियत्‌ ॥ 
वासायत्वा चर कयापथ्यात्व मरत त्यजत्‌ ॥ ८& ॥ 
भाषार्थ--वायुम जो सत्‌का अददे दद द्यरूपंरे ओर दोष अंश वायुरै-वह आका- 
दके समान मिथ्याहे इ्तमकार न्विरकारुतक वायुके मिथ्याखका निश्चय करके 
वायु ~ इस बुद्धिकों त्यागदे ॥ <६ ॥ 
` चितयेदरहविमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ ॥ 
मरह्माडवरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ <७ ॥ 
भाषा्थ-इसीगरकार पवनकी अपेक्षा न्यून देरमें वतमान अभ्िकीभी { । 
अर्थात्‌ मिथ्या सम्ने-कदाचित्‌ कदो कि सदुवस्तुके एक्देशमें मायादि ओर म 
एकदेरामे आकाशे इसप्रकार ७८ के रोके आक्ाश्च आदिका जे न्यूनाधिक भः 
करार वद जगते कदी नहीं देखा सो ठीक नरी-क्योकि बरह्याण्डके आव, 
मेभी यदी न्थुन यधिकका विचारे ॥ ८७ ॥ 


वयोदशांरातो न्यूनो पहि्वायौ प्रकृरिपृत्तः ॥ 
पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशभूतपंचके ॥ ८८ ॥ 
भाषाथे-वायुे दृश्य न्यून आभरे वायुके विषय कल्पितै अथीत्‌ मिथ्यारै 
कदाचित्त्‌ कटोकि यह न्यूनाधिक भाव कपोरुकस्पितहे सो ठीकनदीं कि पांच भूतोभि 
जो दश्ांडसे न्यूनाधिक भावे वद पुराणोमे कदाहै ॥ << ॥ | 
वहविरुष्णः प्रकाशात्मा प्रवागतिख च ॥ . 
अस्ति वद्धिः स॒ निस्तच्चः शब्दवान्‌ स्परवानपि ॥ ८९ ॥ 
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भाष्य-जव अग्निके खरूपको कते कि अमि उष्ण ओर गकाञ्कूपहै जौर 
इख अगनर्मेभी ये कारणक धर्म वायु समान माने जति कि वन्हि निस्तसख श्रब्द्‌ 
-ओर स्पदीवाटीदे ॥ <९ ॥ | 


सन्मायान्योमवायंोयुक्तस्यरिजो गुणः ॥ 
रूपं तत्र सतः सवेमन्यह्ूद्धया विविच्यताम्‌ ॥ ९० ॥ 
भापाय~दसी प्रकार कारणक धर्मासि युक्त अथिकरे स्वाभाविक धमको कते कि 
सत्तमाया, ञ्योम, वायु; इनके अंसो युक्त अधिका निजगुण रूपंदे उन्मे सतम 
भित्र जो धमं हे उनको बुद्धिस प्यक करे अथात्‌ मिथ्या समक्षे + ९० ॥ 
सतो विवेचिते बहौ मिथ्यात्वे सति वातिते ॥ 
आपो दृशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चितयेतत्‌ ॥ ९१ ॥ 
भाषायं-इस म्रक्रर जव वद्विका सतूक्षे विवेक करनेपर मिध्यात्वका निश्चय हौ- 
गया तो अग्नि दशादा न्ून जर अथध्रिके विपय कल्पिते यह चिन्ताकरे अर्थात 
जाको मिथ्या सप्रञ्चे॥ २९॥ 


„ सत्यापाऽमूः चयुन्यतत्ताः सशन्दस्पदत्यता ॥ 
` / रूपवत्योऽन्यधमयुवृत्या स्वीयो रसो णः ॥ ९२॥ 
भापाथ-अव जलोेभी कारणके भर अपने श्णोको कदतेहे कि ये जर तत्वे ` 

( मिथ्या ) शब्द स्प्यं रूपवारे अन्यके धर्मोकी अबुद्त्ति( आना ) से ओर 

यूम अपना गुण रसदं ॥ ९२॥ । 

र सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते ॥ 

 भ्रुमिरद॑श्ांशतो न्यूना करिपताप्स्विति चितये ॥ ९३ ॥ 

भाषार्थ-अव विवेक ओर ध्यान्ति जठकि मिथ्यात्वका निश्चय होनेपर भूमिके 


ध्यात्वकी चिताको कहते कि सद्वस्तुसे नरका विवेक ओर मिध्यातका निश्च 
दोनेपर उन जरम दशांश न्यून; ओर कल्पितः भूमिकी चिता करं अथात्र 


| पथ्या समन्ने ॥ ९३ ॥ 

अस्ति भुस्त्वश्चन्यास्यां शब्दस्पर्शौ सदूपको ॥ 

रसश्च परतो गंधो नेजः सत्ता विविच्यताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भाषार्य-जव भूमिम मिथ्या निश्वयके चिथि भूमिके धर्मोका विभाग करते 






( ५४ ) पंचदशी भाषाटीकासहित । 
कि भूमि तत्वसे शून्ये ओर इस भरमिमे कय्द्‌ स्पदौ रूपरस ये चार गुण अन्यभ 
तेकर ओर अपना गुण एक गन्धे `इन सवके सत्ताका विवेक करो अर्थात्‌ इनं 
सबको मिथ्या समज्ञो ॥ ९४ ॥ 
पृथक्कृतायां सत्तायां भूमिरमिथ्याऽव्िष्यते ॥ 
भ्रमेदशाश्चता न्यून ब्रह्माड भूमिमध्यगम्‌ ॥ ९५ ॥ 
भाष्थ-सोई कहते हे कि जव सत्ता पथश करटी तो भूमि मिथ्यादी शेष रदगई , 
अब ब्रह्माण्ड आदि भोतिक पदार्थेति सदुवस्तुके विवेकार्थं उनकी स्थितिका भकार 
दिखततिदे कि भूमिते दनां न्यून बह्ण्डंे ॥ ९५ ॥ 
मह्माडमध्ये तिष्ठ॑ति भुवनानि चतुदश ॥ 
भुवनेषु वसतेषु प्राणदहय यथायथम्‌ ॥ ९६ ॥ 
 भाषाथे-तरह्मण्डके मध्यमे चौदह भुवन टिकररे है ओर इन भुवनोमें अपने २ 
करमोकि अनुसार माणि्योकि देह वसते दँ ॥ ९६ ॥ 
 ब्ह्मांडरोकदेहेषठ सद्वस्तुनि पथककृते ॥ 
असंतोंऽडादयो भांत तद्भानेऽपीह का क्षतिः ॥ ९७॥ । 
भाषार्थ-त्रह्याण्ड ओर छोकके देहोमिसे जब सद्वस्तुको परथक्ूकर ख्य 
मिथ्याङ्प ब्रह्माण्ड जादि भाते तो भासो उनके भान रहोनेमें हमारी कोई ; 
नहीहे ॥ ९७ ॥ 


भरतभोतिकमायानामसत्त्ऽत्य॑तवापिते ॥ | 
सद्रस्त्वदरेतमित्येषा धीर्विपर्येति न कचित्‌ ॥ ९८ ॥ 
भाषा्थ-भूत भौतिकं ( कार्यं ) माया इनका भिध्यात जव विवेक ओर 
भटी अकार निश्चितः होगया तो सद्वस्तु यद्रैतरूपरै यद बुद्धि कदाचत्रभी वि 
रीत भावक भप्त नदी होती अथौत् सदेव बनी रदर्तदि ॥ ९८ ॥ 
सदद्वैतात्परथगभते दवेत भरम्यादिरूपिणि ॥ 
तत्तद्थेकरिया रोके तथा दृष्टा तथेव सा ॥ ९९ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कोर रोका करे कि जवं भूमि आदि भिथ्योहैती ४, 
व्यवहारका छोप दो जायगा सो ठीक नदी दहे कि जव भ्रमिः आदिस्वरूषः दैत. 


यकम, 


सत अद्वैते .एयकू भाव होगया` तोभी तिस २. अर्भका कायै जैना -जगततमे दे 
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वैसादी विद्वायकोभी अतीत दगा क्योकि ज्ञानीको मिथ्याल्का निश्चय दने कुक 
भूमि आदिके स्वरूपका नाश नदी दौजाता इससे व्यवहारका छोपभी नरी होतार ॥९९॥ 


सांख्यकाणादबोद्धायेजंगद्धेदो यथा यथा ॥ 
उत्पर््यतेऽनेकयुत्त्या भवत्वेष तथा तथा ॥ १००॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कोई शंका करै किं यदि सदूपतत्व अद्वैत रूपदे तो सास्य 
आददिके कदे भेदका खंडन क्यों नरी करते सो ठीक नदीं कि सांख्यः काणाद्‌ 
बौद्ध; आदि नेसे २ जगते भेदक अनेक युंक्तियोसे वर्णन करतेदै वद भेद तैसे 
दी रहो क्योकि दमभी व्यावहारिक भेदको मानते है इससे -उसके खण्डन करनेर्भे 
यतन नही करते ॥ १०० ॥ 
अवज्ञातं सुदद्रेतं निःशोकेरन्यवादिभिः ॥ 
एवं का क्षतिरस्माकँ तद्रेतमवजानताम्‌ ॥ १०१ ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ शंका करो किं ममाणोसे सिद्ध सत्वके मेद्‌ की अवज्ञा 
( तिरस्कार ) नरी दौ सकती सो ठीक नदी कि नैसे अन्य सांस्यवादिर्योने नि 
कंक `दोकर श्युति आदिसे सिद्ध॒सत्‌ अद्वैतकी अवज्ञा कीरे एेसेदी श्रुति युक्ति 
अनुभव इनके वसे उनके द्ेतका तिरस्कार करनेमें हमारी क्या दानिरे ॥९०१॥ 
' द्वैतावज्ञा सस्थिता चेद्वते धीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ 
, स्थेयं तस्याः पुमानेष जीवन्धुक्त इतीय॑ते ॥ १०२ ॥ 
¦ भाषार्थ-अव द्वेतकी अवज्ञा का फ रुजो जीवयमुक्ति उसका वर्णन करतेदे किं 
यि द्वैत की अवज्ञा भटी अकार अंतःकरणमें स्थित दोजायगी तो अद्वैतमे बुद्धि 
सिथर हयोनायगमी ओर उ्तके स्थिर होनेपर यद पुरुष जीवन्धुक्त काति ॥१०२॥ 
एषा ब्राह्ी स्थितिः पाथं नेनां भरापय्‌ विद्यति ॥ 
स्थित्वाऽस्यामंतकारेऽपि ब्रह्म निवोणस्च्छति ॥ १०३॥ 
भाषार्थ-केवर जीवन्मुक्तिरी फर नरी कि शरीष्ण चंद्रनी की कदी यदं विदै- 
छक्तिभी इसका फच्दे कि हे अ्ुन यह ब्रह्मे स्थिति है इसको आप दीकरं 
4 को भरा्तनरी होता ओर अंत समयर्मैःभी इसमे टिक कर ब्रह्म “ निर्वाण ` 
के भात दोतादै ॥९०३॥ (क 
सद्द्रेतेऽनृतदेते यदन्योन्यक्यवीक्षणम्‌ ॥ 
तस्यांतकाटस्तद्धेद्ुद्धिरेवं न चेतरः.॥ १०४ ॥ 


( ५६ ) पंचदरी भाषादीकासदिता । 
भाषारथ-यहां जंतकार शन्दसे देदका पात नदी ठेना वितु.खत्‌ अद्वैत बोर 
मिथ्यद्धित इनकी जो परस्पर „ अध्यासङूप एकता देखनी उसका ` अंतकार 
म, ना १ ॐ ८, ०१ ~ दोनों 
` इन दोनं की भेद्‌ बुद्धिर है अथात्‌ अध्यापका त्यागे अन्य नदी अयीत्‌. दोनों 
के मित्र २ समञ्षनेकोदी अंतकार करतेहे देह मरणको नरी ॥ ९०४ ॥ 


यद्राऽतकाटः मरणस्य वियोगोऽस्तु प्रतिद्धितः॥ 
तस्मिन्‌ काऽपि न भतिगतायाः पुनरागमः ॥ १०५॥ .. 
भाषार्थ-अव जगतमे परसिद्ध अंतकारके छेनेमे दोषे अभावको करते कि ` 
अथवा जगत्‌ की असिद्धे भार्णोका वियोग भी अंतकारु रही उसकारमे भी 
गई हुई शरन्तिका फिर यागमन्‌ नरी होता ॥ ६०५ ॥ 


नीरोग्‌ उपविष्टो वा रुगणोवा बिटठय्‌ धुवि ॥ | 
. भूषितो षा त्यनत्वेष प्राणात्‌ तिनं सर्वेथा ॥१०६॥ 
भावार्थ -रोगरदितदो वा उपविष्ट (बैठा ) हो रोगीहो वा भूमिपर ठोटताहो 


_ बा मुच्छ को प्रा्हो- ठेसा होकरभी यदं पुरुष मर्क त्यागो तोभी यह प्रीति 
नरी रदती अर्थात्‌ मरण समयमे सर्वथा अमकी निदत्त दोजातीदै ॥ १०६ ॥ 


दिने दिने स्वमरसु्योरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ ॥ 
परे छयुनोनधीतः स्यात्तददविया न नरयति ॥ १०७॥ 
भाषाय-कदावित्‌ कलो कि राण वियोगके सभय मूच्छ आदिते ज्ञानका नाती 

होनिपर श्राति हो जायगी सो ठीक नदी क्योकि जेते भरा्दिन स्वप्र ओर सुषुप्ति 
अवस्थाओमिं पठित वेदुका विस्मरण होने परभी प्र ( अगर ) दिनम पभ 
अनघीत ( अपयित्त ) नरी होता अर्थात्‌ उसकी ` स्प्रति बनी रहती ^ 
मरणकाखमे भी तत्वका अनुसंधान न दोनेपरभी विद्या ( ज्ञान .) का = 
नदी होता ॥ १०७ ॥ 


भमाणोत्पादित्‌ बिया परमाणं परवरं विना ॥ 
न नह्यति न वेदां तावं मानमी््यते ॥ १०८ ॥ 


भाषार्थ-परमा्णोसि ऽरपत्नहुरं॑ विधा; भवर ्रमाणके विना नष्ट नदी होती + -. 
वदते विना अन्य कोई दूसरा भव अमाणमी नही दीखता ॥ ९०८ ॥ |> 
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तस्मद्वेदांतसंपिद्ं सवदधेतं न बाघ्यते ॥ 
अंत्तकाङेऽप्यतो भूतविवेकातरिवतिः स्थिता ॥ १०९॥ 
भाषार्थ-तिससे वेर्दातरूप अमाणसे सिद्ध॒सत्‌ अदैतको कोर नदी बाधक्तकता; 
तिषसे अंतकारमे भी पांच भूतेकि विवेके निचरैति ( ज्ञान ) स्थित र 
इताह ॥ १०९ ॥. 
इति श्रीपं °मिदिरवचद्रकृत भषोद्धतिसहित श्रीविद्यरण्यमुनिरचित, प॑ंचदृरर्यां 
महाभूतविवेकः समाप्तः ॥ २॥ 


इति महाभूतविवेकप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


1 त्री; ॥ 
 . अ 
पचदद्ा 
भागदीकासमेता । 


अथ पंचकोस॒विवेकमरकरणम्‌ ३ 





~ अ~ दर र) 


कि क. (4 कोराविवेकतत 
युदादितंत्रहम यत्तत्‌ प॑चकोराविवेकृतः ॥ 
बोधं राक्यं ततः कोशपंचकं भविविच्यते ॥ ३ ॥ 
भाषा्थ-जव तेत्तिरीय उपनिषद्के तात्पर्यका व्याख्यान खूप जौ पंचकोश 
विवेक अकरण उसका आरंभ करताहूये ओर ` उसमें ओओतार्बोकी अद्त्तिके छथि 
अयोनन अभिघेर्योकों सुवित करते हये मंथकार मुखसे कदनेयोग्य अंयकी सातैज्ञा 
करते है किजो परम आकाश रूप गुहाम छिपे ब्रह्यको जानताह इसं 1 मे 
कदा जो गुदादित ब्रह्महे वह शुदा शब्दके अथं जो पंच ( अत्तमययाईे ){कोद् . 
उनके विवेकसे जाननेको शक्यंहै इससे पंचकोराोंके; अत्यगात्मासे विवे 


क 


कदतद ॥ ९ 
देदादभ्यंतरः प्राणः प्राणादस्यंतरं मनः ॥ 
ततः कृतो ततो भोक्ता यशा स्यं परंपरा ॥ २॥ 
भाषाये-अव उस गुहा के अथं कों करतेहै जसे स्थित ब्रह्म पं 
{विर्दक स जाना जात्राहं (क सन्नमयरूप ददस आतर्‌ ६ भूतिर्‌ ) प अट्‌ 
भयस जत्र मन अर मनामयस यात्र कता ८ विज्ञानमय ) अर 
आतर भक्ता ( अनद्मय ) करदं सा यदजा अन्लमयक्श्चिख आअनद्म्य्‌ 


शोकीं परपरा यरी गुहार अथात्‌ यह गुहा अपनी २ एकंताके द्वारा चह्यकों 
छेतीदे ॥ २ ॥ 
क कष क 


पितरसुक्तात्रनाद्रयनतानन्नेनव वधते ॥ 


__ देहः सोऽरमयो नात्मा परा चोध्वै तदभावतः ॥ ३॥ | 


9 यो वेद्‌ निहतं गहायां परमे व्योमन्‌ 1 
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„ भाषा्थ-जन अन्नमयका खुप जर उसके आत्मासे भिन्न दिखते कि पिता- 
ओर माताके भक्षण कथि अन्नसे पदाहये वीरथे उतयन्न इमा देद न्नसेदी बढता 
अर्यात्‌ दूध आदि) अत्रसे पष्ट होता वह देह अन्नमय ( अननक विकार ) दै गामा 
नरी क्योकि जन्मते पर्वं ओर मरणके अनेतर उश देहकः अभावंहे यहां यह असु- 
मानंरै कि देह आत्मा नरी-कार्य॑टदोनेसे घटके समान-भावार्थं यदद कि पिता 
माते भक्षित अन्नते उत्पन्नवीर्यसे पेदा हआ देद अनत्नसे वटठतादि इसे अन्नमय 
आसरूप नरी क्योकि जन्मे पूर्वं ओर मरणके पीछे देदका अभावंहे ॥ ३ ॥ 


पूवेजन्मन्यसत्ेतज्जन्म रंपाद्येत्कयम्‌ ॥ 
भाविजन्मन्यसन्कसं न थुंजीतिह संचितम्‌ ॥ 9 ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कोई संका करे कि देहमे कार्यरूप देतुको तो मानेगि यर 
आसमासे भित्तरूप साध्य कोन मार्नेगे क्योकि इसके विपक्ष (न मानना ) में कोई 
वाधक नदी इस रोकामे अङृतकी मापि ओर कतके नासक्प वाधकको करत कि 
इस ददप आरमाक्षो पूर्वं जन्ममें न दोनेसे जीर इस जन्मके देतु अद्के असंभव- 
मेभी ईस जन्मको स्वीकार करोगे तो अछृतका अभ्यागम (मि ) दीनी ओर तैसे- 
हीं भावी ( दोनेवाछा ) जन्ममेभी यद देदखूप आत्मा न रदैगा तो इष देके द्वारा 
किये थे पुण्यपापे फठका कोई भोक्ता दी न होगा इससे भोगके विना कथि 
हये. करमोका क्षयम कृतप्रणाश हो जायगा इससे छृतनाशच॒ अङृतका अभ्यागम्‌ 

बाधक होनेते जास्माको कारय न मानना. चाहिये मावार्थं यदेह कि पू्वनन्ममेः 
व देड इस जन्मकौ कैसे पेदा करेगा ओर भावी ( भविष्य ) जन्मे असत्‌ 
दे इस देम संचित कर्मौको केष भोगीगा ॥ ४ ॥ 


पूरणो देहे बरं यच्छपनक्षाणां यः भरवतेकः ॥ 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चेतन्यषजेनात्‌ ॥ ५ ॥ 


माषाय-मव अत्तमयकोकका आत्मासि भद दिखाकर प्राणमय कोरक 
प जौर आस्मासे भदको दिख किं जो वायु देदमें पादे मस्त- 
र्यत व्यापक, ओर व्यान रूगते वठका दाता) ओौर च्च आदि इद्विरयोका 
२ विषये प्ररक जो वायु है वड म्ाणमयको्चरूम वायु चेतन्यसे रदित दी- 
ग्रा नदी -होसकता यं यह अचुमानमी हे कि विवादका आश्य मआण- 
नदी &- जड दोनेसे-घटके समान-मावाथे यह दे कर देम पूरण-वंड्का `: 
 `-योका भररक भाणमयकोकषङूप वा्-वैतन्यके नदी हीनेसे चात्मा नदीदे॥५॥ 


६६० )  प॑चद्दी.भाषादीकासषिता 


अरतां ममतां ४९५ च करोति यः॥ 
कामायवस्थया भातो नासावात्मा मनोमयः॥&॥ 


भाषार्थ- अव मनोमय कौशके रूप ओर आमक भेदको कहते हे कि देम 
अरद॑ता ( देह भे हं ) षुद्धिको ओर घर आदिकेमिं ममता (मेरे रै ) उद्धिको जी 
करे वह मनोमय कोरा खूप मन आत्मा नदी है क्योकि वद मन कामक्रोव आदि 
चृत्तियोे-अस्थिर स्वभाव है अर्यात्‌ सदा एक रस नरी रहता-यहां यह है कि मनोमय . 
कोरा-गासमा नरी-विकारी दोनेसे- देदके समान-मागा्थं यद है कि देदमे अहं 
कार ओर घर आदिमे ममताको जो करै वह मनोमय- काम आदि अवस्था 
अते इससे आत्मा नरीह ॥ ६ । 


रीना सुपो वषुवोधे व्याघ्यादानखायमा ॥ ` 
चिच्छायोपेतधीनात्पा विज्ञानमयश्चन्दभाक्‌ ॥ ७॥ 


भाषा्थ- अव कत खूप विज्ञानमयके रूप ओर आत्माते भेदको दिखाति है 
करि जो चैतन्यकी छायासे युक्त अर्थात्‌ चिदाभास सहित इद्धि दै वह रयनके सम- 
यमे डीन ( छिपी ) इई भी जाप्रत्‌ अवस्थामे नखेकि अग्रभाग पर्य॑त संपूर्णं शरी- 
रमे व्यात्त दौजाती है वह विज्ञानमय कोडरूष इद्धि आत्मा नदी हो सङ्का 
क्योकि वह छ्य अवस्थावाटी दै यदा भी यह अनुमान हे कि = नौ 
डीन दोनेसे-घष्कै समान-भावाथं यद दै कि सोनेके समय रीन ओर नायै: 
नखाप्र प्य॑त व्याप्रक जो चिद्ाभाससे युक्त बुद्धि विज्ञानमय का रूप वहभी विल ^| 
होनेसे आत्मा नरीह ॥ ७ ॥ | 


कृतत्वकरणत्वाभ्यां विङ्रियेतांतरिदरियम्‌ ॥ 

विज्ञानमनसी अंतबैहिश्वेते परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
भषार्थ- कदाचित कोह कहै कि मन बुद्धि ये दोनो अतःकरण रूपंदे इससे म्‌ 
मय विज्ञानमयं दौ कोरोकी कट्पना नदी दौ सकती इसश्चकाकी निदरत्तिके न 






कत्व करणत्व सूपते उनके भदको कते है कि एक भी अतः इद्रिय ( अतः 
करतारूप ओर करण रूपते विकारको आप्तं होती जर थे दोनों कती ओर 
विज्ञान ओर मन कदे जति हँ मौर ये दोनो परस्पर अंतः (भीतरः) वहिः. ( बादर ) 
रूपसे वतेते ज्योत्‌ विज्ञानमय अंतः ओर मनोमय वहिः दोतारै इससे दौ कोड दो 
सकते है-भावार्थं यद ह कि कता करण रूपते अंतःकरणसे जो दो विकार उनको 
विज्ञान ओर मन कहते हँ जौर ये दोनों अंतः बदिः रूपसे परस्पर भिन्न दै ॥ < ॥ 


प॑चकोशविवेकमकरण ३ ` (६९) 


काविदतयंखा ृत्तिरानंदप्रतिरविगभाक्‌ ॥ 
पुण्यभोगेभोगश्चांतो निद्रारूपेण रीयते ॥ ९ ॥ 


- भाषार्थ- अव भोक्ता शब्दके अर्थं आनंदमय कोका स्वरूप ओर आत्मासे 
मेदको कदते द कि पुण्य कर्मके फर भोग कारमें कोई बुद्धिकी षृत्ति अंतर्णुख 
हदं आत्माके स्वरूप आनंदके भ्रतिर्विवको भजती है अर्थात्‌ उश्च वृत्तिम आन॑द्का 
अति्विव पडताहै-ओर वदी वृत्ति-पुण्यकमं फ भोगकी शातिके समयमे 
निद्रा रूपसे डीन होजाती उस चत्तिको आनंदमय कोश कहते है-भावा्थं यह है 
किं पुण्य भोगके काटमे किषी अंतयुखी अुद्धिकी वृत्तिम जो आनंद्का अतिर्िव 
पडते ओर उक्तभोगकी शांतिके समय वद्‌ इत्ति निद्रारूपसे छीन रो जाती है 

उसको आनंदमय कोड कते दं त 


कृादाचित्कत्वतोऽनात्मा स्यादानंदमयोऽप्ययम्‌ ॥ 
बभुतो य नंद भात्पाऽसौ सवेदारस्थितेः ॥१०॥ 


थे- अव आनंदमय कोञ्चको आल्मासे भिन्न करते है कि यह आनंद्मय- 
आदिक्रे समान कदाचित्दी होनेसे आत्मा नदीं हे कदाचित्‌ शंका करोकि 
३ आनन्दमय आदि सवको आत्मा न भानोगि तो जगतूर्मे कोई आत्मादीं 
71 सो ठीक नदीं क्योकि बुद्धि आदिमे स्थित्त जो प्रतिविम्ब मभरिय मदि 
के अर्भ आनन्दमय उसका जो बिम्ब ( कारण ) रूप अनन्द्‌॒वदी आ- 
-क्यों कि वह सर्वदा स्थित ( नित्य) है यहां यद अनुमानंहै कि विवादका 
थ आरन॑द्-अत्मा होने योग्यरे- नित्य हीनसे) जो आत्मा नरी वड नित्य भी 
जैसे देह आदि इस अनुमानमें आकाश आदिं उत्पत्तिमाच्‌ होनेषे अनि- 
इससे देतुमे उ्यभिचार दोष नश -भावाथं यह है किं कदाचित्‌ दोनेसे यद 
न्दमयं भे आसा नदीं कितु इसका विम्ब जो आनन्द वदी नित्य दीने 
(अर्मारे ॥ ९० ॥ 
न॒ देहुसुपकम्य [नद्रानद्‌ातिवस्वुषु ॥ 

मा भ्रदात्मत्वमन्यस्तु न कथिदवभ्रयते ॥ ११॥ 

भाषार्थ- यां वादी शंका करता हं कि देहसे ठेकर आनन्दमय निद्रामय पत्त 


गको पूर्वोक्त कारणोसे आत्मत नदीं घटताहं तीं मत . घटो परंतु इनसे जन्यभी 
आत्मा ्रतीत नदीं होता अथात्र इनसे अन्य कोहं पद्ाथं नींद ॥ १९॥ 


{ ६२ ) पंचदशी भाषादीकासरिता । 


बां निद्रादयः सर्वैऽभरयंते न चेतरः ॥ 
तथाप्येतेऽनुभूर्थते येन तं को निवारयेत्‌ ॥ १२॥ 


भाषार्थ- अव उक्त शंकाका परिहार करते ह कि निद्रा आदि देह पर्य्यत जगत्‌- 
मे मिरुते है ओर इनसे अन्य कोई अनुभवमें नही आत्ता यह जो तुमने कदा सो 
सत्य है-यरां निद्रा शन्दसे निद्रानन्द छेना कदाचित्‌ कदो कि उनसे भिन्न आत्मा 
की किसथकार सिद्धिरोगीसो ठीक नदी कि ययपि देद आदिसे अन्य कोड 
नरीं मिरुता- तथापि जिस केवरुसे ये आनन्दमयं आदि जने जति ई उस अनु 
भवक्ता ( ज्ञान ›) निवपएरणकौ न कर सक्ता ह अर्थात्‌ वह मानना पडमा अयात्‌ वदी 
आतपा है भावार्थं यह दहे कि निद्रा आदि सवका अनुभव होता दे इनं अन्यका 
नदीं यह य्यपि सत्य दै-तथापि जिमङ्ख्दुखप्वनान्‌. रोतादिं उसके कन ईट{ 
अकताहे] 


स्वयमेवालुभरूतित्वाद्वि्ते नाचभाव्यता ॥ 
ज्ञातज्ञानांतरभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥ १३॥ 


भाषार्थ- कदाचित्‌ कोई शंका करै कि पूर्वोक्त दद्‌ आदिमे अन्य ५ 
रीता ती भिरूता जिससे नदीं भिरत्ता ईै-इखसे जाना जाता ह कि नदीं 
ठीके नदी करि आनंदमय आदिकके साक्षीका स्वयं अनुभवरूप- रोने 
च्यत्ता नदी हे अथात्‌ उसका ज्ञाता कोह अन्य नदी दहै; किन्तु वह्‌ स्वप्रकार्‌ 
दै कदाचित्‌ इका करो कि अनुभव रूप भी उसको ज्ञानका विषयः क्यों 
मानत्ते सो ठीक नदीं क्ोंक्ति वद अनुभव आरमा अपनेसे अन्य ज्ञाता ओर ्ञ। 
अभावसे ज्ञानका विषय नदीं होता कदाचित्‌ शंका करो कि तुम कहते 
ज्ञाता आदिके अभावसे नरी जाना जाता दम करते दँ अपनी जसत्तासे नर जं 
जाता इन दोनोमे निश्चयका क्या कारण हे सो ठीक नदीं क्योकि असत्तासे 
कट सकते जव निद्रा आदिका वह सक्षीहे तो असत्‌ नदीं हौ सकता- भाः 
यह दके उसको स्वय अन्रुभवरूप होने ज्ञेयरूपता नदीं दे भर वह अपं 
भिन्न ज्ञाता जर ज्ञानके अभावंस अज्ञेय हे अत्रूपसे नरीं ॥ १३ ॥ 


माधुयोदिस्वभावानामन्यत स्वगुणार्पिणाम्‌ ॥ 
स्वर्मिस्तदपेणपिक्षा नो न चारस्त्यन्यदपंकम्‌ ॥ १४ ॥ 


भषाथ-जव अंनुभवरूप - आस्माकी अचुभाव्यताके अभावे. दृष्टां त देते 
अन्य पदुर्यामं अथात चणक आदिमे अपने माधू्यं ( भिष्टता ) आदिका- अ 


पंचकोराविवेकमरकरण ३ ( ६३ ) 


करनेवारे जो माधूर्य घा अम्ड आदि स्वभवके गड आदि पदारथ है उनक्तौ अपने 
णड आदि स्वरूयमे माघुर्यके अपण करनेकी अपेक्षा नरीह अर्यात्‌ यह आकाल 
नरद कति दमरिमे कोई माधुयंको खेपादन करे ओर गुड आदिमे मघुरताका संपा- 
दक कोई अन्यवस्तरभी जगते नडे ॥ ९४ ॥ 
अपेकांतररादित्येऽप्यस्त्येषां तत्स्वभावता ॥ 
` मा भूत्तथायुभाव्यत्वं बोधात्मा ठ न हीयते ॥ १५ ॥ 
भापार्थ-जव कोई जन्य मधुरताका जक ८ दाता ) नरीह जर यड आदिका 

स्वाभाविक माधुय्यं जादि स्वभाव जैसेदै-तेरेदी आत्माभी ज्ञानक विषय नहा-परनतः 
ज्ञानरूप आत्माको कौन इटा सकता है-अर्थात्‌ आमा अघ्ुभवरूपंहे ॥ १५ ॥ 


स्वर्यन्योतिर्भवत्येष परोऽस्माद्रासतेऽखिखात्‌ ॥ 
तमेव भांतमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥ १६ ॥ 


भ 


भापार्थ-अव पूर्वोक्त अथे ममाण कते ई कि-यट आत्मा स्वय॑ज्योतिंै हस 
संपूर्ण जगते पिरे भकादित होतादे ओर उसका ग्रकाड दोनेपर उसके मकाङ्से 
ङस जदत्का भका होताहे-यह श्रुतिं आत्माके। स्वभकादच कडती ३ ॥ १६ ॥ 


४ नेदं तत्केनान्येन 
३ ./ येनेदं नानते सर्व तत्केनान्येन नानताम्‌ ॥ 
र विज्ञातारं केन वियाच्छक्तं वेय तु साधनम्‌ ॥ १७॥ 
(तं जिससे इस सथको जानता हे उसको किससे जाने अरे गार्गी विज्ञा- 
। ॥ किससे जाने इस श्चतिके अर्थको छोकमेः पठते कि जिस चैतन्य क्प साक्षी 
1 संपूण पराणी इस जगतकौ जानते उस सती मात्माको कोनते जड 
“यसे जनि अर्थात्‌ नरी जान सक्ते फिर इसी वाक्यके तात्पयको कटतेहै कि 
„++“ सर्य ( देखनेयोग्य ) जगतके ज्ञाताको कौनसे दरय पदार्थक्षे जने अथौत्‌ 
( एसीसेभी नदीं जान सकते कदाचित्‌ कहोकि मने नानटेगे सोभी दीक न्दी 
£ कि ज्ञानका साधन जो मन वह जानने योग्य विषये समर्थे ज्ञाताक्प. जा- 
नदीं क्योकि वाणी योर मनसे आत्मा नरी जानाजाता यह श्रुति छिखदि 
आरमाकोभी ज्ञेय भानोगे तो उसीको कतौ जर उसीको कर्म माननेर्मे विरोध 
तिगा-भावा यदे कि जिससे इस सवको जानते हँ उको सम्पूर्णं भणी किस 
` ५ अत्रायं पुरुषः स्वयेज्योतिर्भवतति. ~ वस ८ उयज्योतिर्भववि.अस्मारसवैस्यपुरतः । सविमाति तमेव भांतमनुभाति सत्रं तस्य भासा 
£ विभाति । २ येनेदं स [विनाजाति ते केन विजानियादिज्ञाताप्रेकेनविजानीयात्‌ । ३ नैव 







(६ ) पंचदशी भाषारीकास््ता । 


अन्यस जानें सवके ज्ञाताको किसे जान स्योक्ति ज्ञानका साधन भमन जाननेयो 
ग्यक जान कति ज्ञाताको नरी ॥ ९७ ॥ . 


सप्त वेद्यं तत्सत नान्यस्तस्यास्ति वेदिता ॥ 

|, [> ॐ तत्पुथग्बोधस्वरूपकम्‌ क 

विदतातवादताभ्या तत्पु ॥ १८ ॥ 
भाषार्थ-अव आस्माकै स्वप्रकाश होनिमे इन द! शति वाकयोको परमाण मानकर 

छोकर्मे परते है कि वद आत्मा जो २ जानने- योग्यै उस उस सवक जानताह 

उस आरमाका ज्ञाता आत्मासि जन्य ` कोई नरद जोर वह ज्ञानख्प ब्रह्मविदित 

( ज्ञानका विषय ) ओर यविदित ( अज्ञानसे युक्त ) इन दोनो प्रथक्‌ (विषक्षण) 

बोधरूपै-भावाथ यदह कि वह आत्मा सम्पूणं वेको जानतादै. उसका ज्ञाता कौं 

अन्य नदी इसीसे ज्ञात ओर अन्ञातसे विक्षण वड आत्मा बोधरूपरे ॥ १८ ॥ 


बोधेऽप्युभवो यस्य न कथचन जायते ॥ 
तं कथं बोधयेच्छाघ्चं छोष्ठं नरसमाकृतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भाषार्थ-फदा चेत्‌ कोई शंका करे कि पिदित ओर अदिदितते भिन्न कोई बोध 
देखादी नदीं सो दीक नदौ क्योकि विदित्त ( बोधका विषय ) मे विोषण जं । 
उसंकीरही बोध करते हँ बोधके अज्ञानमे विदितकाभी अज्ञान दोगा इसमे 
अनुभव अवर्यमानना पडेगा इससे उस्र वादको उपाससे उत्तर देते 
जिस मदको घट आदिक स्मरणरूप बोधर्मेभी अनुभव ८ साक्षात्कार ) किसी 
रभी नदी रोता मनुष्यके समान दे अ.कार जिसका पेते उस छोष्ठ ( उख ) 
जखकौ शाख कैसे बोधन करवि अर्थात्‌ उस मसंको ज्ञान होन! असंभवे ॥१ 


निहा मेऽस्ति न वत्युक्तेरञ्जाये केवङं यथा ॥ 


न बुध्यते सया बोधो बोद्धव्य इति तारशरी ॥२० ॥ 
भाषार्थ-अब बोध नरी जाना जाता इस उक्तम व्याघात दीष देतह 1 
मेरे भखमें जिन्दा है कि नरी यड उक्ति ( वचन ) केवर छन्नी लियेदे 
भानीके चिथि नदी क्योकि जिन्हे विना भाषण नदी दोसकता इसी पकार 
चोधको नरी जानत्ता जवते अगि जात्रंगा यह उक्तेभी छल्नाकादी हतु 
कि बोधक विना वह्‌ व्यवहारदीं नदी होगा ॥ २०॥ 


यस्मिन्यस्मित्नस्ति कोके षोधस्तत्तदुपेक्षणे ॥ 
यद्रोधमा्रं त द्रलत्येवधीत्रेहमनिश्वयः ॥ २१ ॥ 


१ सवेति वेद न च तस्यास्ति वेत्ता 1 
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प॑चकोडाविवैकयकरण ३ (६५) 


भापाथ-कदाचित्‌ कही कि वह बौध रेसा रहो, प्रकरण ( यहां ) क ब्रह्माववो- 
धको पसा न मानभे सो ठीक नदी क्योकि जगते विषै जिस २वटादि रूप पदार्थं 
मे वीध ( ज्ञान ) ३ उस उस घटादि विषयके उपेक्षण ( अनादर ) कंरनेपर जो 
बोधद्प षट आदि सव विषययोमे न्यापकरूष स्फुरताहे वरी ब्रह्मरे इत निश्वया- 
त्मक बुद्धिको दी बह्म कते ॥ २९॥ 


॥ पचकोशपरित्यामे साक्षिबोधावशेषतः ॥ 
स्वस्वरूपं स एव स्याच्छरन्यत्वं तस्य इवेटम्‌ ॥ २२॥ 


भाषार्थ-यदि धटे विषयकी उपेक्षा करने पर तिस २ अर्थका ज्ञानरूप ब्रह्म 
जाना जाता तो प॑ंचकोशका विवेक करना ब्रथा है सो ठीक नदीं कथोकि ब्रह्मकी 
अत्य्‌ पताके ज्ञानविना संसारकीं निद्रति नदी दौसकती ओर पंचकोडय विवेकभी 
अव्यय ज्ञानका देतु ह इससे व्यथं नही है कि अन्नमय आदि प॑चकोदोकि परित्याग 
अत्‌ बुद्धिम अनास्मके निश्चय दोनिपर उनका साक्षीढप बोधी शेष रहता है 
वह साक्षीरूप बोध अपना स्वरूप ब्रह्मही दे-कदाचित्‌ कहो कि अयुभवसे सिद्ध 
न्नम्‌ आदिक परित्यागमें श्चुन्य होजायगा सो ठीक नदी क्योकि साक्षीङूप उस 
~ जोधको ५ नदी घटसकत्री-भावार्थं यद ई कि प॑चकोक्ेकि परित्यागे जी 
सीर्‌ बौध दोष रहता हे वह निजकूप ब्रह्मदी है ओर उसको शून्यता दीदी 


॥ २२ ॥ 
1 जरित तावत्स्वयं नाम विवादाविषयत्वतः ॥ 
। स्वस्मिन्नपि विवादश्ेत्पतिवायतर को भवेत्‌ ॥ २३॥ 
(षार -ृाको टी कहते है कि विवादका अविषय दीनेषे संपूर्णं छोकिक वैदि- 
मतम कोई स्वयं शम्दका अर्थ जपना रूप हे ओर विवादमें दौषमी दे की जपने 
र्मेनी यादि विवाद दोगा तो इसमे मतिवादीको न दीगा अर्यात्‌ कोरी 
4 होगा ॥ २३ ॥ 
स्वासं ठ न कस्मेचिद्रोचते विभषं पिना ॥ 
अतं एव्‌ ुतिवांधं ब्रूते चाक्षच्छषादिनः ॥ २४ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ जपना अस्ववादीदी अतिवादी होनायगा सभी ठीक न ई 
( अपनी अक्त्ता, अमे विना कि्ीकोभी नदी रुचती अथात्‌ तिके विना 


न, [9०१ [ # १ 


पने अभावको कोई नदी मानता जिसे किरस्ीकी भी नदीं सुवता इसीसे श्रुत 
{सवाद मते वाध दपको कहती है ॥ २९ ॥ 


( ६६ ) ` प॑वदशी भाषरीकासहिता | - ` 


= 0 स्वये . 
असद्रघ्यत चद्रदं स्वयभ्व अवदसत्‌ ॥ | 
अतोऽस्य सषा भूदयत्‌ स्वस्व तवस्युपेयताप्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषार्थ-जव उसी श्रुतिके अर्थक छोकमें पठते कि यदि मद्यको अतत्‌ नानेगा 
तो आपी असत्‌ हो जायय इसत इस ब्रह्मको वेयमत भानो परंतु. अपना खशूय- 
कातो स्वीकार करो वदी स्वब्रह्मदै 1 २५॥ 


कीडक तीति चेत्एच्छेदीहक्ता नार्ति ततर हि ॥ 
यद्नाहगताह द्‌ च तत्स्वरूप विनाश्य ।॥ २६ ॥ 
भाषार्थ-अव आ्माको स्वपरकाडय कदनेकी मभिराबासे वेद्य न माननेमे बह्यके रूप . 


मे अभ करते है कि वह्‌ नह्यकेसा हे देसा कोई पे तो यह उत्तरहे कि आलाने ईटश- 
ता नदीहै अर्थात्‌ ईदश आदि किसी रूपका आत्मामं संवध मानोगे तो उसीङूपते 
आद्मा वेद्यं होगा- वहं न सानोगे तो श्चुन्य होजायगा यह्‌ सत्य है इद्शताके अंगी- 
कारमं तेसे दी वे्यत्को न मनेगे रेसेदी वादश रूप भी नदी हैकि उ ब्यम 
इंद्क्ता नरी है किंतु जो ईश ( पेखा ) तादृश (वेसा ) नदी हे वही ब्रह्मस्वरूप 
हे यह निश्चय करो-मावाथं यह दे कि बह्मकेसा ३ यह पृेगे तो ब्रह्वतें इद्शता , 
नरी हं कितुजो इद्र आर तादश नहीं ह अथात्‌ जिसको रेखा वः ¶ नर्द 
कह सकते उस ब्रह्मे स्वङूपको तू निश्चय कर ॥ २६ ॥ 


अक्षाणां विषयस्त्वीदक्‌ परोक्षस्ताहशच्यते ॥ 
विषयी नाक्षविषयः स्वत्वान्रास्य परोक्षता ५ २७ ॥ 


भाषायं- अब्‌ इटक्‌ तादक्‌ रशन्दके अथको कहते हये भथकार यइ कते 
ईटक्‌ ताद्‌ शब्दका थी अर्थ बह्म नदी है-क््योकि नेत्र जादि इंद्रियोके विष 
घर आदि वेदीं ईच््‌ शब्दके अथं रते हे ओर इद्वियोके परोक्ष ८ धमे जा 
की तादृग्‌ कते दँ जोर सवका द्रष्टा आच्छा इंद्रियक ज्ञनका अदिषय होनेसे इह 
नरी हे ओर स्व ( अपना) रूप दौनेसे परोक्ष भी नदी दीसकता इससे त 
नरी दे-भावायं यह ह कि इद्रियोको इद्‌ ओर परोक्षो ताद कते ईँ आः 


विषय होने इद्वियोंका विषथं नही जर स्व हौनेसे परोक्ष नदी है इससे न इक्‌ 
न्‌ तादक्‌ ॥ २७ ॥ 


अवेदयोऽप्यपरोसनोऽतः स्वुभकारो भवत्ययम्‌ ॥ 
सत्यं ज्ञवषएनतं चेच्यस्तीर्‌ व्र्मखक्षणम्‌ \॥ २८ ॥ 









पंवकीडशवि्वकप्रकरण ३ ( ६७ ) 


भापार्थ-अव एक दिखातेहुये भून्यरूपदूसरे पक्षका खंडन कप्ते हँ कि आता 
अवे रैनेसे अपरोक्ष दै अर्यात्‌ इद्रियजन्य ज्ञानका आविष्य ॒होनेपरभीं 
अपरोक्ष ( परत्यक्षं ) सप्‌. इससे यह यात्मा स्वपकाश्चरूप ह यद्ां यह अनुमान 
है कि अत्मा-स्वप्रकाश ह~ ज्ञानकाविपय न हेनिपर भी अपरोक्ष रौनिषे-ज्ञानङ् 
सभान-कदाचित्‌ कहोकि ज्ञानका विय हे इसमे तुमारा देतु विरैषणाऽसिद्ध दै 
सो ठीक नदीं कथोकिः आर्पाको ज्ञानका विषय समानोगे आस्मारीको कता कर्म 
दोनोके माननेमे विरोध दोगा-कदाचित्‌ कटौ कि स्वस्वरूपे कता ओर विरिष्ट- 
रूपसे कथ टौ जायगा, सौ ठीक नही क्योकि गमनक्रियामें भी स्थस्वूपते कता , 
जर विशिषटरूपहते कर्मं॑दहौ जायगा-कदाचित्‌ कटौ कि तुमारे ज्ञानरूप दतमे 
देह नदी रै अर्थात्‌ ज्ञान; क्ञानका विषय न होनिपर अपरोक्ष नहीं है सौ ठीक नदी 
क्योकि ज्ञानको भ अन्यज्ञानकी। अपेक्षा मने तो अनवस्था दोष दोनयगा कदा- 
चित्‌ शंका कर कि न्यायक्षे मतमे, घटका भान घश्के ज्ञनसे ओर षट ज्ञानका भान 
अचुव्यवसायसे इससे संदद्नके समान यह स्वप्रकाश्चका टटा साधनसे रदित दै सो 
भी ठीक नरी-क्याकि ज्ञानका दूसरे ज्ञानसे भान मरीहे इसमे साधनक्षे विकट 
( रदित ) नरी दै कदाचित्‌ शंका कणे कि स्वप्रकिरूयते सिद्धभी आतमार्मे 
न्ये छक्षण नदी द इसते ब्रह्मकी सिद्धिन दोगीसो ठीक नही क्योकिससय 
ज्ञान अर्न॑त ब्रह्म है इस शतिं जौ वह्यका छक्षण काहे वह अत्मामें विमान 
होने आत्मा बह रूप है-भावार्थ यह है कि जवे्यर्म जह्य अपरो है इस्तसे यह 
 : हे ओर आसे सत्यज्ञान अनंतरूप बरह्मके लक्षण हैँ ॥ २८ ॥ 
, सत्यत्वं बाधरारित्यं नगद्राधेकसाक्षिणः ॥ 
, वाधः किंसाक्षिको श्रि न त्वसाक्षिक इष्यते ॥ २९॥ 
# 
` 7 भापार्थ- अव जसको सत्य कहनेके छिये स्यका छक्षण कते है कि बाधते 
{न्यको सत्य कते द क्योकि परि आचार्योनि यह. कंद हे कि अवाध्य सत्य 
जोर वाध्य मिथ्या होताहै यह सत्य अक्स्यका विवेक हे कदाचित्र कदो कि पेता 
, हन नकरणमे क्या फर इभा सो ठीक न्‌। करयोकि सथू सृस्ष्म_ शरीरथादि 
प जो जगत्‌ उसके बाध अथात्‌ स्वप सुपुत्ियादिन न दाना उत्क , साक्षा 
ति वर्वयान जौ म,समा उसके वाधते सानी कोको न होगा अथात्‌ कभी सा 
नदी ह कदाचित्‌ कहो कि सा्षकिं विना ही आशाका बाध क्य नशे पो भी ठीक 
मरी क्योकि सक्षी रदित वाधक मानीगे तो अनेक दौपदेगि इसे सारक्षकि 
विना बध नदी सानना-मावार्थं यह दे किं वाधते रदित सत्य होता है. ओर जगत्‌ 


(६८ ) प॑चदही भाषारदीकासरिता 1 


“ के बाधका एक साक्षी जो आसा उसके बाधे कट कोन साक्षी रोगा अर सा- 
क्षीके विना बाध नही होतार ॥ २९॥ 
[षत्‌ ५ अ ९ क क 
अपनातेषठु मुत्तघु द्यत श्ष्यतं वियत्‌ ॥ 
[न्त हक [ क्न कप ०५ विक्त 
शक्येषु बाधितेरष्वते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ । ३० ॥ 
भाषा्थ- अव पूर्वोक्त अथकी दते स्पष्ट करते है कि जेसे घटादि स॒ते पदा- 
थका अपनयन; अथात्‌ घरसे बाहिर निकासने, पर ठेजानके अयोग्य एक आक्रा- 
छदी रोष रदजाता हे इसी प्रकार आत्मासे भिन्न मूतं मूतं अर्थात्‌ दे इद्रिय आदिजो 
निषेध करने योग्य है उनका जव नेति नेति श्चुतिसे निराकरण कर दिया तवर्जतमं जो 
सबके निषेधका साक्षी बोधद्प शेष रदत्ता हे वरी वाध रहित आसह ॥ ३०॥ | 
स्वैवाधेन किचित्‌ किचित्तदेष तत्‌ ॥ 
भाषा एवात्र भिघंते निषधं तावदस्ति टि ॥ ३१॥ 
भाषाथ- कदाचित्‌ करोकि अततीतहुये सवके निषेधे किचित्‌ भी शेषन रहेगा 
इससे कैसे कहते हो कि जो चेषरहं वह असमा इं इका उत्तर यदह रै कि छ रेष 
न ररेगा रसा कदनेवारेको भी सवके अभवका ज्ञान अवर्य मानना पडेगा इ- 
ससे ज्ञानरूपरी हमारे मतम आस्मा इहे क्यकि नं किचित्‌ इस र्दे जोचे 
कदा जाता हे वदी ्रह्न है कदाचित्‌ कटो कि अभावकै वाचक न किचित्‌ शब्दसे 
चैतन्य कैसे कहा जाता है सो दीक नरी क्योकि वाधका साक्षी तो अवर्यही स 8 
कारके योग्य है इससे वाचक रब्दोमे दी विवादं है अर्थम नही अर्थात्‌ भावार्ओं 
ही वहां मेद्‌ हे अथात्‌ न किचित्‌; सारी; इत्यादि चब्द्‌ ई भिन्न २ दे वाधते रहि 
साप्ी ख्य चैतन्यं तो सर्वच वियमान है-मादार्थं यहहै कि सबके बाधरमे न कि 
करोगे तो जोन किचित्‌ दै वही आसा है आर यहा भाषा ( शब्द ) जकार 
दे बाधरदित आस्मा तो स्व॑र हे 1 ३१ ॥ 


अत एव श्रुतिवोौध्यं वाधित्वा शेषयत्यदः ॥ 
स॒ एष नेति नेत्याममेत्यतब्याप्त्तिषूपतः ॥ ३२ ॥ 
भाषाथ उक्त अयको -शुतिके जयुकूरू दिखाते है ऊ इसीसे अर्थात्‌ साक्षी वैत 


# अबाध्य हीनेत्े ( स एवं नेतिनेत्यासा ) वी नेति २ श्चुतिवाध्य वस्तुका 
षेध करके अथात्‌ आत्मान्े भिद्रवस्तुक्रे निराकरण कण्नेसे इसी निषेध करनेकै 
षय अर्यद्‌स्वरूप ब्रह्यको रोष रखती ई अथात्‌ नत्ति २ सेज शेष रहै वदी 


आरद ॥३२॥ 


पंचकोराविवेकप्रकरण ३ ६.६९ ) 


इद ₹¶ ठ यवत्त्थहक शकंयतेऽखङर्प्‌ ॥ 
अराय ह्यनिरदशूपः सं आत्मा वाधवर्भितः ॥ ३३ ॥ 
भापाय- अत्र नेति शुतिसे वाधकरने योग्य ओर बाधके अयोग्य इन 
दोनोको प्रथक्‌ २ दिखति हे यद रूष दहस भकार द्दयरूपसे दीखता जो सं 
पूर्णं देदमादि दे वह इद रूप कर।ताहे वह सच त्यागनेको शक्यदहै-मोरजो अनिद्‌- 
रू¶ अर्थात्‌ यह दे इस इदं रूपसे ज्ञानके अयोग्य ( सक्षी ) स्प हे वह व्यागनेको 
अडक्य ई-पदां दि इस अरसिद्धिके चयोतक यर त्यागक्रे क्ती चैतन्यरूप निश्चयके 
वोधक-निपातसे त्यायकी अयोग्यता सुचन की है ओर वही वाधसे व्जित अनिरदरूप 
मात्मा हे-भावार्थं यद है कि जितना इद्‌ खूप जगत्‌ है उस सवका त्याग (निषेध) ही 
सकता है गौर जो अनिदंरूप हे उपका स्याग नदी दौसकता-इसश्रे वाध रहित 


वही आसा द ॥ ३३ - 

शिष्टं ब्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानच्वं तु युरेरितम्‌ ॥ 

कद [१ दिव्‌ कप पुटः 
स्वयमेवायुभूतित्वादित्यादिवचनैः स्फुट्‌ ॥ ३४ ॥ 
भापार्थ- कदाचित्‌ कटोकि आत्मा अवाध्य रसो; भरक्णमें क्या जया सौ ठीक 

"नरी कथक ब्रह्मपर जो सत्यसव कहा है वह आत्मार्मे सिद्ध होगया-कद्‌।चित्‌ कदी 
कि सत्यखरदे ज्ञ(नख न रदेगासो भी ठीक नदी क्योकि स्वयं अनुभवरूप होनेसे 
आत्मा ज्ञानरूप दै इ्याहि पूर्वोक्त वचनसि आत्माको ज्ञानस्वरूप पटिरेकद आये दै ३४ 


न व्यापिदेशर्तोऽतो नित्यत्वृत्नापि काकतः॥ 
न्‌ वस्तुतोऽपि साबौत्म्यादानंत्यं ब्रह्मणि धधा ॥ ३५. ॥ 
भाषाथ-कदाचितर्‌ कीक सत्यत ज्ञानख ये दना आलापं सिद्धं रदी परंतु जानत्य 
न घटैमा क्योकि ब्रह्मे भी आनस्य नरह ई यदहयारका करके रथम्‌ ब्रह्मम आनिस्यको 
सिद्ध करते दँ कि नित्य वियु सर्वगत अस्य॑तसुस्म अकाकके समान सवगत; नित्य नि- 
त्योक! निस्य चेतनाकरा चेतन अर जो यह सव द वह आसा ई यह स्पूणं ब्रह्मद 
ब्रह्य € यह सव है इत्यादिश्ुतियोमे व्यापक नित्य सवका आमल आदि बह्मकों 
कडनेसे तीन अकारकीं.भीं आन्य कदा दै अथत्त ददा कारः वस्तुके किये परिच्छद्‌ 
( अभाव ) से रदित्त आस्म स्वरूप चह स्वीकार करना-भावा्थं यह है किं ्रह्मको 
व्यापकदहोनेसे देशतः अंत नदी अर्थोत्‌ यह नदी दकि इस देशम ई इषम न्दी 


१ निद विभ सर्वगतं सपक्ष्मं आकार्घत्पर्वगतश्चनियः निलोनियानां चेतनश्चेतनानां द्धं सव पयपास 
दयत्दघद्म व्रदवेदं सर्व। ; 


त~ ----~~--~~-~-~ ~--- 


(७० ) पंचदशी भाषाटीकास्टिता । 
कः | 


ओर नित्य दहनेसे काते भी अंत नदी है भोर स्वका बाता दोनैसे वस्तुषेभी जतः 


[1 


नहा ह इषस बह्ममं तान प्रकारका आनय ई ॥ ३५ ॥ 


दर कालन्यवस्तून्‌ा कटिपतत्वाञ्च मायया ॥ 
न्‌ देकादिकृताऽतोस्त तऋष्यानत्यं स्फुटं ततः॥ ३६ ॥ 
भाषार्थ-केवङ श्वुतिसे दी ब्रह्न अन॑त्य नरी कितु युक्तिसे भी अन॑रय है कि देश 

कारु अन्य वस्तु ये सव मायासे कल्पित है इससे ध्व नमरञादिसे आकादके 
समान देश्च आदिकौका किया ब्रह्मम वास्तविक परिच्छेद नरी रे जिससे इस कारणः 
जहवि विषय आनेत्य भरकट ह कि वद यह आमा परस्यत्रह्म है ओर ब्रह्म दी आत्मा , 
है-रेसा संदेह नरी करना कि आमा अत्य है मृिददेव ब्रह्य है यद चासा ब्रह्म 
हे-इत्यादि श्चाति आरमाको ब्रह्मसे अभिन्न करती हे इसमे आर्माभी यन॑त सिद्ध 
इथा-मावार्थं यह हे कि देश, कार, वस्तु, माया कल्पित द इसे देख आदिकाकि 
या अत व्रह्म नक्ष ३ तिससे भरकट रै कि बरह्म अनते ॥ ३६ ॥ 


सत्यं ज्ञानमनंतं यद्रघ्च तद्रस्व तस्य तत्‌ ॥ 
ईेशरत्वं च जीवत्यश्ुपाधिद्रथकलस्पितम्‌ ॥ २७॥ 


भाषाथ-कदाचित्‌ इका करोकि जडशूप जगत्‌ ब्रह्मम आरोपित हे इसके र । 
परिच्छेद न हो परंतु चेतन जीव इश्वर तो आरोपित नदीं हे इससे उनका किया(परि- 
च्छेदवाछा दोनेसं ब्रह्म अनंत न होगा सो ठीक नदी-क्याके जा सत्य) ज्ञान) 
जह्य दै बदी वस्तु रै ओर वदी उसका पारमार्थकरूप हं ओर जगत -अकिद्ध 
ईन्धरस जर जीवस ये दोनों वक्ष्यमाण दौ उपाधयो ब्रह्मे कदरपित ह इससे फी- ` 
पाथिक आर केल्पित दोनेसे पारमार्थिक ( सचे ) नरी द इसे जडके समन ¦ 
ईश्वरभी बह्यके परिच्छेदक नदीं दो सक्ते-भाषाथे यह हे कि जो ब्रह्म सत्यन्ञान 


अनेतङ्प हे वहं वस्तु ३ ओर वदी पारमाधिक है ओर इधर जीव दो उपाधि- ` 
यौति ब्रह्मम कट्पित ह ॥ ३७ ॥ 


शाक्तिरस्त्येश्वरी काचित्सवेवस्तुनियामिका ॥ 
आनंद्मयमारभ्य गूढ स्वे वस्तुषु ॥ ३८॥ . ` 
भाषा्थे-उन दोनो उपाधियोको दिखाते हुये अथम्‌ ई्रकी उपाधिशक्तिकां 
-निङपण करते दै कि ईश्वरकी उपाधि दीनेसे ईर सम्ब॑थिनी सत्‌ सत्‌ कयते कदनेकेः 


% तेदे तत्ससयमात्मा त्रेधेव त्रद्यातमेवाज लयवे न विचिकित्स्यभित्यो सयमात्मैव वरसिहेदेवे ब्रह्मभवति अवमा 
व्मान्द्म) 
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अय्य परथिवी जादि) नियम न करने योग्य सव वस्तुर्वोकि नियामक कोड शक्ति 
है-ओर वहं आनन्दमय जादि ब्रह्माण्डपर्यत सव वस्तुओ गूढ (चष >) 2 इससे 
अतीत नदीं दय सकती हे ॥ ३< ॥ 


वस्तुधमां नियम्येरन्‌ शक्तया नेव यदा तदा ॥ 
अन्थोन्यधमेसांकयोद्विषवेत जगत्सु ॥ २९ ॥ 


भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि वद शक्ति नियमे असीत नही देगी ती उसकी अत्ता 
( जमाव) दीक्योंन दोजाय सो टीक नरी-क्योकि प्राथिवी आदि वस्तुयेकि जो 
[4 [4 हे [५ [4 क [प (4 
काटिन्य द्रव्यादि धमं टे-यदि उनकी व्यवस्था शक्ति न करे अर्थात्‌ जिक्तका जो 
+ © =^ [१1 = ०५ $, ५ कक [९ [अ 
..धर्म दो उसको उसमें न रक्चे तो परस्पर धर्मोका संकर दोनेसे अर्थात्‌ मिरुजानेसै 
जगत्‌ अव्य नष्ट रोजायगा अर्थात्‌ व्यवहारा नियम न रहेगा ॥ ३९ ॥ 
(4 भ्त (> क्तश्च + प (>. 
चिच्छायवेशतः राक्तिेतनेष विभाति सा ॥ 
द [त नि 4 
तच्छक्तयुपाधिसंयोगाद्रहवेशवर्तां वेत्‌ ॥ ४०॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि जडरूप शक्ति जगतका नियामक न होगी; सो टी- 
क नदी वह दाक्षि चिदाभासक अवैशे-चेतनकेः समान मतीत रोती दै इससे निया- 
मक दो सकत्रीं दै-मौर उसशाक्तरूप उपायिके संयोग सत्यादि स्वरूप त्रह्म री 
१ 1 > ५ [> 
दैरभावको माप्त हैजाता दे अर्थात्‌ खवज्ञ ईर कहता है ॥ ४० ॥ 


० [> + [९ | [+ ॥ 

कोरोपाधिषिवक्षायां याति बरहमैव जीवताम्‌ ॥ 

(र हश्च = भ 

पिता पितामहश्चकः पुत्रो यथा प्रातं ॥ ४१ ॥ 

भाषार्थ-पूरवं करेय जन्नमय आदि प॑चकोश्षकप जो जीवकी उपाधि [३ उनकी. 

विवक्षा विवेक करने प्र सत्य रूप वदी रल जीवभावको मरत्‌ दाताहं कद्‌ 
चित्‌ कहो कि एक दी जह्य जीव ईरभावको कैसे आसत दोसकता हे अथात्‌ एकमे 
विरू दो धर्मौका योग नदी देखा दं-सो दीक नदी करयोकिः जैसे एक दी देवदत्त 
एक दी समयमे पके अति पिता ओर पजक मति पितामह द इसी अकार्‌ बह्मा 
कोप . उपाथिकी विवक्षामे - जीव ओर सक्तिङप उपायिकी विवक्षा ईशर 
हो जात्ता ३ ॥ ४९॥ = | 


पञदिरविवक्षायां न पिता न पितामहः ॥ 
तद्वसो नापि जीवः राक्तिकोश्चाविवक्षणे ॥ ४२॥ 


(७२, ) प॑चदङ्षी भाषाटीकापरहिता । 
भाषार्थ-अव यह कते ह कि वस्तुतः ब्रह्न न जीव हे न ईश्वर हे किं जेते पूर्वोक्त 
देषदत्त पुत्र जादि की अविवक्षा न पिता हे ओर न पितामह हं इसा प्रकार श्राक्त 
ओर कीरकी अवरिवक्षामें बह्म न इश्वर दे ओर न जीवदं॥ ४८२, ॥ 


य एवं रल वेदेष व्रल्व भवति स्वयम्‌ ॥ 
ब्रह्मणो नास्ति जन्षातः पुनरेष न नायते ॥ ४३ ॥ 


भाषा्- अव पूर्वक जञानफे फठका वणेन करते दँ कि ज चारो साधने सपत्न 
पुरुष इस उक्तम्रकारसे पंचकोशेकि विवेक द्वारा ्त्यकूहप द्यो जानता ट 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ करता हे वह स्वयं ब्रहम दी होता है-भोर शतम भी कदा है कि जे 
ब्रह्मो जानता है वह व्रह्म दी होता है ब्रह्मका ज्ञाता परंपदको पाप रीता ई-कद्ए 
चित्‌ कद कि फिर उससे क्या होता हे इतका उत्तर देतेदै कि ज्ञानी न जन्मता ई अर 
न भरता ह इसं शतिक माणसे ब्रह्म रूपका जन्म नरी हे इसमे यह ज्ञानीभीं फिर 
जन्म नही ठेता हे क्योकि ज्ञानको भी तरह्मङूप अपनी जात्माका ज्ञान दोजाता ई 
अर्थात्‌ आमाको बह्म समन्ता है-भावार्थं यद हे कि जो इस मकारं व्रह्मको जानता 
हे वह स्वय॑भी ब्रह्मदी होता दै ओर जिस प्रकार ब्रह्मकां जन्म नदी हे इसे यद्‌ 
्ञानीभी फिर नरी जन्मता ॥ ४३॥ 


इति पं °मिरहिरचद्रकृतमभाषोद्धृति सरहितविद्यारण्यस्वाम्रिराचत्तपचद्रया पचेक्तदि- 
विवेकः ॥ ३ ॥ ॥ 





न नप सयो हयै तत्परमं बह्म वेद जैव भवति- त्रद्याविदाप्रोति परम्‌ । २ न जायते नियते वा विपित ! 


इति प॑चकोशविवेकथरकशणम्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ री ॥ 
पंचदशी 
भापारीकासमेता । 
०, वैः 
अथ द्तव्वकप्रकरणम्‌ & 
~~न 
€ क [० [भक [ क १ केप 
इश्वरणाप जवन स्ट दत विर्वेच्यतं ॥ 
कि कक [९ क क क = क [> निवि 
विवकं प्ति जविनं इया बधः स्फुटं भवत्‌ ॥ ३॥ 
| भापार्थ-करनको इष मरथकी निर्विघर पत्ति (पररा हीना ) क छिये इषटदवक। स्मरणरूप 
्मगठ करते हुये अ।चार्यं भेथका आरंभ करते है कि कारणोपाधी जंतयीमिरूप ईधरने 
ओर कार्योपाधी अभरतीतिके विषय जीवने सवा जो द्वैत ८ जगत ) उसका विवेक 
करते 'ह अर्थात्‌ परथक्र २ वर्णन करतेहे-कदाचित्‌ कद कि यहं दरै्तका विवेकः काके 
दातोकी परीक्षके समान निष्मरयोजन दहै सो दीक नरी कर्थोकि जीव्‌ हश्वरके रवे 
छ विवेक रोनेपर पूर्वोक्तजीवके। स्यागने योग्य जो बधनका हेत द्वैत वह स्पष्ट 
दोजायगा अर्थात्‌ जीवको इतना त्यागने योग्य हे, इसका निश्चय दोजायगा-मावार्थ 
यह "दै कि ई-धर ओर जीवक रचे द्ैतका विवेक इस छिये करते है कि इस्त विवेकके 
अनंतर जीवका त्यागने योग्यः वधन स्पष्ट दो जायगा ॥ १ ॥ 
‡ @ॐ (श; महे शरु र्‌ 
पायां तु प्रकृति विचान्मायिनं च॒ महेश्वरम्‌ ॥ 
[ड स [ र (ई ५ 
स॒ मायी सृजतीत्याहुः शेत श्तर्शाखिनः॥ २॥ 
भाषार्थ-यदहां यद शंका नही करनी क्रि अकै द्वारा जीव ई जगतके हेतु दै 
इससे जगतको ई्धरका रचा कैत कहतेहो सो ठीक नदी क्योकि इसमे अनेक श्रुति- 
यका विरोध है इससे शेत्ताशतर श्रुतिके वाक्यका अर्थं पठते दै किं माथाको दि 
-अङृति जनि अौर मायी महेश्वरके जानै वह मायी ( ईश्वर ) रौ सचता ह यह यैता- 
-धतर श्चाखावारे कहते ॥ २ ॥ 


आत्मा बा दृदमभेऽधरतस दैत सृजा इति ॥ 
` संकल्पेनासनछोकान्स एतानिति बहवाः ॥ ३॥ 


4-~~---~~---------------- ------ 
१ मागं तु प्रकृति वियान्माधिनं तु महेश्वरम्‌ मायी एजते विश्वमेतत्‌ । 


( ७४ ) . पचदस भाषार्दकासहिता । 


भाषा्थ-अवं पेतेरय उपनिषदे वाक्थका अर्थं परते है कि यह जगत्‌ एक आ- 
त्मारूप दी सृष्टिसे पिरे था अन्य कछ नरी वह किंचित्‌ ईक्षण ( देखना ) करत 
भया कि मे रोरकोको रच{ वइ आस्मा जपने सकस्प ( इच्छारूप )पे इन रोकाको 
रचत्ताभया इस वाक्यसे बहव शाखाके वेदपारी परमात्माको द जगत्का स्र 
( र्चनेवाखा ) करते हं ॥ ३॥ । 


सं वाय्वभिजरो्याष््यपरदेहाः कमाद्मी ॥ 
संभूता बरह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽसिखाः ॥ ४ ॥ 


भाषाथं-जव इश्वर दी जगत्त्को रचत्ता हे इसमे तेत्तिरीय श्रुतिकं।भी ममाणके ल्थि 
उसके वाक्यका अर्थं परते है कि जाकाश्च वाघ आभे जरू पृथिवी ओषधि अत्त देदह 
ये सव कमस इसी जरह्मरूप आतस्मासे उत्पन्न हये ह ॥ ४ ॥ 


वृहुस्यापदहमेवातः प्रनायेयेति कामतः ॥ 
तपस्तध्वाऽपसजस्सवं जगदित्याह तित्तिरिः ॥ ५ ॥ 


भाषाथ-अजव-सत्यज्ञानञनंतन्रह्म ह यइ भारभ करके तिस ईस आस्मासे आ- 
कार हया इत्या!& मौर अच्रसे पुरुष इआ यहां तक के वाक्योँसे-गुहामे छिपे 
अच्यश्ररूप जह्मसे आकाशास देहपयैत जगत््की उत्पत्तिको ककर पीछे जा यह 
कहै कि उसने इच्छाकी कि एकम बहुत अ्रकारकाहुं जोर जन्मधारण कर इससे 
उसने तपाकिया वह तप करके जो कुछ यह ॒ जगत्‌ है इस स्वको रचताभया इस 
वाक्यसे उस ब्रह्मकोरी इच्छापूवंक जगत्का खषा तित्तिरिन कटा हं-भावाथं यह द 
कि भ बहतर ओर जन्मधार्यँ-इस इच्छासे वदं तप करके सब जगत्को रचतताभया 
यह तित्तिरीने कटा ३ ॥ ५॥ । 


इदमे सदेवासीद्रहृत्वाय तदैक्षत ॥ 
तेजोऽवन्नाडनादीनि ससनँति च सामगाः ॥ & ॥ 


भषार्थ-छदोग्य उपनिषद्में भी व्रह्म री जगत्तका खा कहा ३ कि हे सौम्य प- 
हरे यद जगत्‌ सत्रप एक अद्वितीय इता यह्‌ भारभ करके कदा है कि उसने 
देखाकि मे नेक अकारका हों जोर जन्मधारों फिर उसने तजो रचा इत्याई 
वचने ब्रह्मके दी द ्ैनपूर्वक तज अन्न यादिका कर्त कहकर उन इन सव भूतो 
तीन श बीज होतेह कि-जण्डज-जीवज-उगद्धेज्न-इत्यादि यथसे जण्डजाई सर्ररोंका .. 

निमोताभी जह्यको दी सामगोने वर्णन किया दै-भावाथं यह है कि यह जगत्‌ सृष्टम 


[11 पि 


द्वेतविवेकप्रकरण ४ ` ( ७५ ) 


मयम्‌ सतूकुप रहा ओर हमने ह बहत दनेके दिये दैला योर तेन जङ्‌ अण्डज 
आदिको रचा-वह सामवेदी कहते है ॥ ६ ॥ 


€, ¢ 


वस्फगा यथा वह्ननायत्तऽक्षरतस्तथा ॥ 
विववाल्वच्डा भवा इत्याथवाणका अतिः ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ-अन सुण्डकोपनिषदके वाक्यसे जगत्रकी उत्पत्तिको कते हँ किं 


भटी अकार-जकती इहं आभ्रसे सदश विष्फुरिंग सजातीय रोते इसी प्रकार अक्ष- 
यरूपत्रह्मसे हे सौम्य-ये सब भाव पेद दौति दे ओर उक्षमें दी सव डीन होजाता हं 
यद अथर्वण वेदकी श्रुति दै भावाय यह दै कि जैसे जश्चसे विष्फुटिंग ( पतंगा ) 
देति दै इसी प्रकार ब्रह्मसे अनेक प्रकारके चित्त जडरूप अनेक अकारके भाव पदार्थ 


डति दे यह अथर्वणवेद्में छिखा दै ॥ ७ ॥ 


जगदव्याकृतं पवंमासीद्रयाकरियताधुना ॥ 
हर्याभ्थां नासषूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥ ८ ॥ 
विराण्मसुनेरा गावः खराश्वाजावयस्तथा ॥ 

/ पिपीलिकावधिद्धु्भिति वाजसनेयिनः ॥ ९ ॥ 


भाषार्थ-इसी मकार बृददारण्यकमें भी अनव्यादृतरूप ब्रह्मसे नाम रूप जगतूकी 
उत्पत्ति क्ष टै किं वह यद जगत पदिरे अव्याकृतरहा फिर नाम ङूपसे अनेक 
अकारका हज त्िसक। यह नाम रूप है-इस वाक्यसे सुषटसे पदिके अम्रकट नामङ्प 
हेनिसे अव्याद्रुत मायोपाधि ब्रह्यस्े नामरूप स्पष्ट करना यद सटिकदी आरवे 
नाम रूप विराट्‌ आदिमे अकटदै कि विराट्‌ मनु नर-गौ खर-अश्व-अजा-मेड-चैटी 
पर्यत्त यह सव देत अनेकप्रकारके नाम रूपसे उतपन्न इमा-यह वाजसनेयी कदते दं 
अर्थत जो कुछ यद पिपीशिका परयत जगत्‌ है वह सव सृते पिरे नामरूपस 
रदित अव्याकृत जो ब्रह्म है उपसे उत्पन्न हया ॥ < ॥ ९॥ 


भ $ अ, 


करत्वा शूपांतरं जेवं देहे प्राविरादीश्वरः ॥ 
दाति ताः थतयः प्राहुर्जीवतं प्राणधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
भाषार्थ-यबर पूर्वोक्त श्रुतिर्योसि द्वेतसनष्िके अनंतर जीवरूपते ब्रह्मका जो भवेद 
देहमादिमें कदा दै उसका वर्णन करते हैँ कि जीव सम्बधी भिन्नरूप अथात्‌ अवि- 
कारी ब्रह्मे विरक्षण विकारीरूपको करके वह इश्वर देदमें मवि्ट इया जर प्राण 
आदिकोकी प्रणा करनेसे उसे जीव कते यद श्रुति कती ई ॥ १० ॥ । 


माजा मा 9 ~ 


{ ७६ ) पंचद्श्षी भाषादीकासरिता | 


चैतन्थं यदधिष्ठानं रिग्देह्थ यः पुनः ॥ 
चिच्छाथा छिगदेहस्था तत्संवो जीवं उच्यते ॥ ११॥ 
भषाथ-ङ्गदेदृका आयेन चतन्य सार छमद्ह्‌ अर्‌ -टमदहन वतमान चित्त- 
की छाया (चिदाभास) अर्थात्‌ मतिविम्ब-ईइन तीनोके समूहको जीव कहते दै॥१९॥ 
माहेश्वरी तु मायाया तस्या निमणशूक्तिषच ॥ 
विद्यते सोदशश्षि तं जीवं मोहयत्यपो ॥ १२॥ 
भषथ-कदाचत्‌ करि रक्छा करै [क याद्‌ ईश्वर हा जावरूपरस भर्व्टदता दह 
अङ्ञता अर्‌ दुःख आद रवरद्ध धमकर जश्तव क्र दगया सा उक चद 
क्याकि वहृश्वरका जो माधा ₹ उक्तम जस रचनका सपथ्य इ इरा प्रकार महन 


करनेका भी साम्य है वह मायाकी भोरनशक्ति इस जीवको मोदित कर देती दै 
अर्थात्‌ चिदानंदरूप ब्रह्म ज्ञाने रदित करतींहै ॥ १२॥ 


मोहादनीशतां प्राप्य मो वधुषि शोचति ॥ 
ईशृष्टमिदं देतं सवेयुकतं समासतः ॥ १३॥ | 
भाषार्थ-किर यद जीव-मोरसे अनी होकर अर्थात्‌ इष्टकी मकि मौर अनिष्टकी 
निवृत्निमे असमर्थं होकर देदमे मगर शोचता है अर्थात्‌ देदोदं ( देह भें ६) एस 


अभिमानसे दुःखी होता ह दशवरक्ा रचाहुभा जो दवेत ( जगत्‌ ) वह सम्पूण सतप 
से यदहातक वणन किया ॥ १३॥ | . 


दतं ५ _ ष. 
सप्तात्ाहमे दतं नीव पर्पचितम्‌ ॥ 
अघ्रानि स॒प्तज्ञानेन कमणाऽजनयापता ॥ ३९ ॥ 
भाषार्थ- अव जीवको दैतके खषा दोनेमे भमाणको कहते हे कि सप्तान्न ब्राह्म- 
णमे -जयात्‌ द्रेतघर्टिके बोधक नाह्मणमे जीवके रवे द्वेतक। विस्तारसे वर्णन किया 
ह कि~ पिता अथात्‌ जपने अदृष्टद्वारा जगत्की उस्पत्तिमे सव॒ ङोकका पाठक 
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ज वि-सात्र गदेस-कभके द्वारा अच्ताका पदा करता भया ॥ १४॥ 


सत्यात्रषकं द्वद्चि प्न चतुथकम्‌ । 
जन्यजितयमात्साथमत्रानां विनियोजनम्‌ ॥ १९५ ॥ 
भाषाथ- अच सातोंञच्रके अधिकारी्योका वणेन ` करते रै-एक अन्न मयौ 
( मनुष्य ) का दो . अत्र देवताओके-चोया अन्न पञ्यओका-भौर शेष तीन. अन्न 


दवेतविवेकप्रकरण ४ ( ७७ ) 
आत्माके च्यि-इस अकार उन सात अत्नौका विनियोजन ( विभाग ) किया-म- . 
थात्‌ वाट दिये ॥ १५ ॥ 
ब्रीद्यादिकं दरएणेमासो कषीरं तथा मनः॥ 
वषर्‌ प्राणन्वात स्तसन्नानाषगस्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाषार्थं-वे सात अन्न-ये है-किं व्रीहि जदि दकशश-पूर्णमास-प्षीर-मन-वाणी- 
आण-इन सात अर्नोको जानौं ॥ १६ ॥ 
ईरोन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः ॥ 
तथापि ज्ञानकसैभ्यां जीवोऽकार्षीत्तद्ताय्‌ ॥ १७॥ 
भाषार्थ- कदाचित्‌ कोई शंका करे किये सातोअन्न जगत्‌के अंतर्गत है इससे 
जीवक निमित कना अयुक्त है सो ठीक नदी करयोकि ईशवरने-स्परूपके रवे है 
ओर जीवने भोग्यरूपसे इससे कुछ दोष नरी-अर्थात्‌ यद्यपि ई्वरने ये अन्न स्वरूपसे 
रवे है- तथापि जीवने विहित ओर निषिद्धदेवता अर परश्चीके ध्यानश्प ज्ञान 
ओर विहित योर निषिद्ध यज्ञ रिषादिरूप कर्म इनके द्वारा व्रीहि आदि प्राणप- 
यन्त अ्नोकों स्वा दै ॥ १७ ॥ 
ध्र ईका जीवभोग्यं जगदयाभ्यां समन्वितम्‌ ॥ 
` ¦ पित्रनन्या भरतैभोभ्या यथा योपित्तथेष्यतम्‌ ॥ १८ ॥ 
माषार्- यह जगत अर्थात्‌ सात व्रीहि आदि खूप यत्न ईधरका का्थ-भौर जी- 
वका भोग्य इस मकार इष्ट है-अर्थात्‌ ईश्वर इसको रचत ह ओर अव भोगता दे नेसे 
एक दी खर पिताकी जन्य (पैदा की) है ओर भतांकी भोगय (भीगके योग्य) ६।॥१८॥ 
मायवृत्यात्मको दीरासंक्पः साधनं ननो ॥ 
मनोष्रच्यात्यको जीवक्षकर्पो भोगसाधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाष्य जब ईश्वर ओर जीदकी जगत्‌ सृके देतुको कहते दे-कि मायादरत्त 
रूप ई.्रका संकल्प उत्पत्तिका। साधन ह ओर मनोदत्तिरूप जीवका संकल्प भं 
, गकां साधन दै ॥ १९ ॥ 
ददानि्ितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते ॥ 
 भोक्तधीषृत्तिनानात्रात्तद्धोगो बहुषेष्यते ॥ २० ॥ 
भाषार्थ- कदाचित्‌ कशो कि ईश्की रचीवस्तुसे मित्र क॑ भोग्यका पेता जा- 


६७८ ) पंचदशी भाषादीकासदिता । 


कारदी नरी-जिर्क्षो जीव रवै सो ठीक नही करोषि जसे ईश्धरकी रवी- ओर एक- 
रूपसे स्थित सणि जादि वस्तुमे- भोक्ता्कीः बुद्धिकी नानाद्त्तियोके अनुकार 
उसका भोग अनेकमरकारका ३९ है-उरी मकार-यद्ं भी उपमोगभीग्यके भेदकौ 
जनत ह ॥ २] 

इष्यत्येको रणि छञ्ष्वा कुष्यत्यन्थो दयसभतः ॥ 

पश्यत्येव पिरछोऽ न इष्यति न प्यति 1२११ 

भावार्थ = कदाचेत्‌ रोका करो कि भोगङ्गे भदतिना भोम्यका भेद- ईहे सो दीक 

नह कथक भोगे मदति मोम्यक! द देखत है-कि-परणि्ा अभिर एकः 
युरुष-मणिश्छे पाकर आनंद होता है-ओर अन्यको न प्रिखनेषे कोष होता है-ओौर 
ङस भणिक्े विषय जो विरक्त हे वह मणिक देखताहै-न ऋध दत्ता न अनद्‌ दता 


इ, , ५ क 


ह अथात्‌ भिलने न पिखनेसे उक्ति इष-काध नह। हति ॥ २९ ॥ 


परियोऽगरिय उपेकष्यनेत्याकारा सणिगाघ्चयः ॥ 
घा ज वैरी ह्यं साधारणं धिषु ॥ २२ ॥ 


भाषाथ चव जीवक्ते रवै आस्ारेके भेद-जो भीगके भेदसे दते है-उनको 
दते हैँ कि-पिय-अपरिय-उपेक्य अयात्‌ प्यारी इप्यारी-न प्यारी न प्थारी-ये 
तीन आकार सणिमे रवे है-जौर ईंशवश्का रचा जो मणिक रूप है व्ह रीनेभिं 
साधारण हे ॥ २२ ॥ 
भायौ स्वका नर्नादा च यतता सतित्यनेकथा ॥ \ 
प्रतियोगिधिया योषिद्धियते न स्वरूपतः ॥ २३ ॥ 
भावर्थे- अव जीवके रचे कारका भेद्‌-दृरे उदादरणसे स्पष्ट करते है-जेसे 
भाय्‌ः-स्वपा-ननाद्‌-याता-माता-मादि अनेकमकास्स ग्रति ( सस्वधी) 
की बुद्धिके अघु्ार एक दी छीका भेद्‌ टोता है-जौर स्परूपसे-भेद नदी ३ अर्थात्‌- 
पततिकी जरेक्षा भायी-षञयरकी जपेसा-स्छुवा भोनाईकी पेक्षा ननंद्-दौ रानीकीं 


न, भ, 


पेक्षा याता अर पजक पक्षा सत्ता दोतींहं॥ २३॥ 


नु ज्ञानानि भिर्ध॑तामाकारस्तु न मिते ॥ 
योषिद्रटुष्यतिङयो न दष्टो जीदलनिर्ितः ॥ २४ ॥ 


भाषा्थ-ङदाचित्‌ कहो कि खी हे विषय जिनका रेक ज्ञानक भेद रहो खी ५ 1 - 


(न प्रसिमोमीकी क 


रच्छ कों भेद्‌ नदी-इसते मततिमोगीकी बुद्धिते सीकर भेदं जयुक्त ह सो रीक 


~ ~ ~न "~, ~ 


द्वेतविवेकप्रकरण ४ ` ( ७९ ) 
कि ययपि ज्ञानोका भेद हे आकारका नदी कर्कि ख्ीके शरीरम जीवक रची 


88, ग नि 


कोई अधिकता नही देखी- तथापि ॥ २४ ॥ 
मेवं माँसिसयी योपित्काचिद्न्या सनोमयी ॥ 
मसिमस्था अयेदेऽपे भयते {३ सनोमथी ॥ २५ ॥ 
भापषार्थे- ज्ञेयकी विक्षणत्ताके विना ज्ञानकी विलक्षणता नरी रौ सकती इसे 
ज्ञेयके आकारका भेदं अवरय मानना पडेगा इस आरयसे उत्तर देते दै कि रेसा 
मतके कि विपयका भेद नदी क्योकि एकल्रीतो मांषमयी हे ओर दूसरी 
मनोमयी है उनमें ययापि मासिकी चखीकः मेद नदी परु मनोमयीका मेद ३॥२५॥ 
भतिस्वप्रमनोराग्यस्प्रतिष्वस्तु सनोषयम्‌ ॥ 
जापरन्मानन मयस्य न मनापयतात दत्‌ ॥ २६॥ 
भापार्थ- कदाचित्‌ कदोकि भांति स्वप्र मनोराज्य स्मरति आदिमे बाह्य विषयक 
अभावे मनोमय पदार्थं रहो जाम्रत्‌ अवस्थे भ्रस्यक्ष आदि अमा्णोक्े बाह्य व- 
स्तुके विमान रदते-परमेय पदार्थ मनोमय नरी दौ सकता ॥ २६ ॥ 
वाढं माने तु मेयेन योगा्स्यादविष्याङृतिः ॥ 
~ ८ भष्युवातिक्रकरष्यामयमथं उदारतः ॥ २७ ॥ 


[^ + ऋ5 


` भाषार्थ- सो ठीक नदी क्योकि यदह सत्थ है कि भविततिके स्थरमें बाह्य विषय 
रहताहे तथापि भाने मेय पदार्थके संव॑धसे उत ज्ञानका विषय जो मेय ह षट 
(4 [>+ [+ ४१ हि ५ षः ॥ [५ 
मनोमय ओर विषयाकार ज्ञान दो जाता द आर यदी अथं भाष्यं जर वातिकका- 
अ9 9५ नि [+ । > 
रेन कहा हे कुछ कल्पित नदी हे ॥ २७ ॥ 
मू 9. . (4 र तः 
पाक्त यथा तान्न तात्रम जायतं तथा ॥ 
[न कि  #. कि कु 
खूपादीव्‌ व्याघ्रुवाचत्तं ताच्चभं श्यते श्रुवयं ॥ २८ ॥ 
भाषाथ- रथम भाष्यकरफे वचनके दी कते दँ किनेसे मूता ( कटी 
आदि पात्र पे डाढा इया इत ( गया ) सुवणं वा ताम्र आदिं द्रव्य सषि 
आकारकी तस्य दोजाता दे तिसी मकार रूप आदिमे आतत इ वित्तभीं निश्चये 
रूप आदिके आक।रका दो जाता हे ॥ २८ ॥ 


व्यंनको वा यथाऽऽखोको स्यंग्यस्याकारताभियात्‌ ॥ 
सर्वाथव्यंनकत्वाद्ीरथाकारा प्रद्यते ॥ २९ ॥ 


( <° ) पंचदशी भाषादीक्ासाहिता । 


भाषार्थ- क्रदाचित्‌ कोई कदे कि अथिमे तपनेषे इत हये ताञ दिको मूषामं 
सौचनेसे कठिन मूषामें पडनेकं वरा शीतर होनैपर सूषाका आकार दोजायो-सोर तान्न , 
आदि विखक्षण अश्र्तिमाचु पदाथ खूप; बुद्धि; विषयकार केसे हा सकती हं यह्‌ 
दका करके अन्य टष्टांत दति कि जेसे परकशकि आरोक ( धृष आदि ) व्यंग्य 
अर्थात्‌ प्रकारा करने योग्य घट आदिके आक्रारको भात होजातारे इसी प्रकार सं- 
मणे पदार्थोकी अकारक बुद्धिभी पद्‌ाथके जकारको प्रात दोजातीं ई यहभी भरी- 


> भ 


अकार देखते दँ ॥ २९ ॥ 
४ (का १.४ क ॐ क क 
पातुमानाभिनेष्पत्तिनष्पत्नं मयमत तत्‌ ॥ 
मेयमिसंमतं तच मेयाभत्वं प्रपते ॥ ३० † 
भाषार्थ- अव वारतिंककारके वचनो कर्ते हे कि अधिष्ठानसदित बुद्धिम स्थित 
चिदाभासकूप जो अमाता ८ ज्ञाता ) उसे मानकी निष्पत्ति अर्थात्‌ आभास 
सरित अंतःकरणकी उस्पत्ति, होती दै ओर उत्पन्ना वह मेयः; मानम मात दी 
जाता है अथात्‌ घट आदि रूप हौ जात्ता है ओर वह मानभी मेय ( ममेय स स- 
बद्ध इया मेयकी समान आकार अत्तीत होतादं ॥ ३० ॥ 


सत्येवं विषयौ द्र स्तो वये सृन्पयधीभयो ॥ 


सन्धयो मानमेयः स्यात्साक्षिभास्यस्तु धीमयः ॥ ३१ ॥ 
भाषार्थ- इस मकार होनेसे दो मरकारके विषयं हुये एक गृन्मय ( मिद्धीका ) दू 


सरा घीमय ( बुद्धिस्थ ) उन दोनो मन्मय घट; प्रमाणे मेय होता ( ज्ञात्‌ ) 
है ओर जो घट घीमय दै वह साक्षीसे मामे योग्य दता दे जातू उसे सारः 
जानता दे इसे यहां यह शंका न करनी किं मिद्रीके घटकीं तुल्य मनोमय टको 
वही मन दण नदी कर सकता जोर दूसरा कोई मादक ह नही इससे मनोभयकी 
सिद्धिनदोगा॥ ३२॥ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवर्बधङ्त्‌ ॥ 


सत्यार्पच्‌ इखदुःख स्तस्तीस्मन्रसषति न दयम्‌ ॥ २) प 
भाषा्थ-कदाचित्‌ को फिं इस अकार दौ मकारका द्वेत रहो इनमें कोन च्या 
योग्य द ओर कोन अस्यान्य हे -यह ज्ञान नदी हो सकता यह राका. करके जीवः 
रचे दवेतको त्याज्य मान कर उसे वघका देत कहते हेः कि अन्वयं ओर व्यत्तिरिकस' 

धीमय जगत्‌ जीवको वधनका कर्त है क्योकि इष ओीवक्रे रवे मानसप्रषं 
विमान देत्ति सुख दुःख होति है ओर इकषके न होनेपर सुख दुःख दोनों नरी 
हाते इसकादी नाम अन्वयव्यतिरेक दे ॥ ३२ ॥ 


दवेतविेकम्रकरण ४ ( <१ ) ` 


अत्यपि च बाह्यां स्वप्रादौ वध्यते नरः॥.- 
समाधिस॒तिशूच्छसु सत्यप्यस्मिन्न वध्यते ॥ ३३ ॥ .. 
भापार्थ-कद्‌ाचित्‌ कटो कि पूर्वोक्त अन्वथव्यीतरेफ वाह्य अथक विषदी भानेगे 
सो ठीकनदी क्योकि स्वप्न अर स्प्रति आदिके विषय बाह्य अर्थके जर्रात्‌ 
अनुकूढ सखी आर अतिकूल व्याघ्र आदिके पारमार्थिक ( से) न. टोने- 
परभी मनुष्य व॑धनको भप्त दोतादै अर्थात्‌ उनके सुखदुःखका भोक्ता दोतहिः 
ओर समाधि सुुति मृच्छे बाह्य विषयकरे दोनेपरभी सुखदुःखसूप व॑धनकीो 
भप्त नरी दोता-इससे बाह्य अर्थके अन्वय व्यतिरेक नरी होप्तकते ॥ ३३ ॥ 
दूरदेशं गते पुरे जीवस्येव तत्पिता ॥ 
विप्रङंभकवाक्येन मृतं मतवा प्ररोदिति ॥ ३४॥ 
भाषार्थ-अव मनोमय अरप॑चकोदी वधक रनेसे अन्वय व्यतिरेकोको उदाहरण 
देकर स्पष्ट करते कि दूर देशम गयाहुमा पुत्र वहां जीवत्तामी हे जर किसी 
भिथ्यावार्दीकि-तेरा पुज मरगया-इस मिध्यावचने अपने पुजको मरा मानकर अप- 
ने घरमे स्थित उसका पिता रोदन करताहे अर्थात पितके मनमें स्थित वही 
मनका रोदनका जनक हआ बाह्युत्र जीवता परदेशे विमानं ॥ ३४ ॥ 
मृतेऽपि तस्मिच्‌ वातायामश्चतायां न रोदिति ॥ 
अतः सवस्य जीवस्य वेधकृन्मानक्तं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
माषा्थ-जीर उस पुत्रके परदेशमें मरनेपरभी पिता मरनेकी वातान सुनती 
रोदन न करेगा इस्ति संपूर्णं जगतूकौ मानस जगतूदी वंधका कतां हे ॥ ३५ ॥ 
| [ ९ ध्य दिह ¢ † 
विज्ञानवादो बाह्मथवेयथ्योत्स्यादिदेति चेत्‌ ॥ 
न इथाकारमाधाठुं बह्स्यापिक्षित्छतेः॥ २६॥ 
भाषार्थ-कद।चित्त्‌ करोकि मान्त जमत्कीदी वेंधका देतु मानगि तो बाह्य जग- 
तुका स्वेथा अपरापदी दोजायमा इससे सिद्धांतकादी भंग होगासो ठीक नदी कि बह्म 
अक्ष व्यर्थं होनेसे यहां विज्ञानवाद ( ज्ञानरूप जगत्‌ मानना ) ह जायगा सोमी 
नरी क्योकि यद्चपि मानसर अपंचरी वंधका हेतुहे तथापि उक्त मानसर मपचकी बाह्य 
अर्थकीभी अपेक्ष इससे विक्ञानवादका अकषंग नद दोस्कता ॥ ३६ ॥ ` ` ` 
वेयथ्यमस्तु बरा बाह्यं न बारयितुमीर्महे ॥ `. , 
म्रथोजनमपेक्ष॑ते न मानानीति दि स्थितिः ॥ २७.॥ 


 ( 4८२ ) पंचदशं भाषाराकासरिता । 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहौकि . हृदयमे आकार समर्पण करनेके ख्थि बाह्य 
पदाथौकी अपेक्षा करनी योग्य नरी क्योकि पथे २ .मोनसत भप॑चका संस्कारदी 
उत्तर २ मानसर अपंचका देतु भाननेते कार्यसिद्धि दोजायगी सो ठीक नदीं 
क्योकि बाह्य अर्थं चदि व्यर्थभी दो परंतु उदका इम वारण ( निषेध ) 
` करनेको समथ नदी जैसे कि. विक्ञनवादी बाह्म अथैका निषेधे करते 
कदाचित्‌ कदीकिं म्रयौजनशचन्य बाह्य अर्थका माननारी इथदि सोभ टीक 
नरी क्योकि मान ( अरमाण ) प्रथोजनकी अपेक्षा नरी करते यह सर्याद्हे अर्थात्‌ 
यमाणके आधीन वस्तुकी सिद्धिहै भयोजनके आधीन नरी मानसे सिद्ध इमा पदार्थे 
अयोननञरुन्थ होनेसे छ असत्‌ नरी दोनाता यद ॒रौकिक वादी मानते हैँ मवा 
यद है किं वाह्य व्यर्थहो हम वारण नदीकः्सकते परंतु यह  मयौदारै कि मान 
मयोजनकी अपेक्षा वस्तुकी सिद्धिम नरी करते ॥ ३७ ॥ 
वेधश्वेन्मानसद्रेतं तद्धीरोधेन शास्यति ॥ 
जभ्यसेयोगमेषातो बहज्ञानेन कि बद्‌ ॥ ३८ ॥ 
 भाषार्थ-यदां वादी शंका करतां कि यदि पानक द्वैत ( भपंच ) व॑धनक। हेतु. 
है तो वह मनके निरोधरूप योगसेदी उसक्षी शांति ८( निदरति ) रीनाथमी इससे 
योगकादी अभ्यस्त केरे ब्रह्ज्ञानते क्या फर दोगा यह तुम कदय स्थात्‌ जहमज्ञान 
निरथंक है ॥ ३८ ॥ 


तात्कालिकदरैतशांतवप्यागामिजनिक्षयः ॥ 
मरहयज्ञानं धिना न स्यादिति वेदांतडिडिमः ॥ ३९ ॥ 


भाषार्थ-योगते दैतकी शति तात्कालिक दोमी वा आस्य॑तिकी ( सर्वथा ) इस 
विकल्पमें मथमका स्वीकार करक दूसरे पक्षमे दूषण देते कि तत्काल्के देती 
साति हेनिपरभी भविष्यत्कारूके द्वैत उरपत्तिका नादय जद्ज्ञानफे विना नदी है- 
सकता यह वेदांतक्ा डिडिम ( घोष वा ठंडेरा ) द क्योकि य श्रुति बह्यज्ञानसेदी 
बैधका नाच जन्वय व्यतिरेके कहती हे कि देवं ( ब्रह्म )को ज्ञान. क्र सथर वैधः 
नसे छुटतदि-रिव (खखरूपत्रह्म) को जानकर अत्यत शांतिके मातत होति ओर जव 
चभेके समन आकारको मनुष्य रुपेटते दँ तव ( मरण समयमे ) देवके व्रिना ज्ञान- 
भी दुःखका अंत होजायगा अथौत्‌ मरनेपर संसारके दुःख प्रतीतन हेगि पतु 





१ ज्ञात्वा देवे च्यते सनैपारज्ञात्वा सिव शंत्िमत्यतमति 1 यदाचम॑वदाकाङं वेष्यंतिषिमानवाः 1 तदा दे- 
चमवि क्ञाय इःखस्यातोभपविष्यति. ए 9 


दवेतविवेकमकरण ४ (८३) 
सर्वथा दुःखका नाश ब्रहमज्ञानसेदी दोतादे भावार्थं यहंरै कि योगसे तस्काठके दवैतका 


नाशा दीम जानो पर भविष्यकार्के दवेतका नाश ब्रह्मज्ञान विना नदी दत्ता यह 
वेदांतका सिद्धातहै ॥ ३९ ॥ 


("स पी = 
अआनवृत्तऽपारासृष द्रत तस्य मृषात्सताम्‌ ॥ 
बुदा जह्माद्यं बोधं शक्यं वस्त्वेक्यवादिनः ॥ ४० ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहोकि वाह्य दवैतकी निव्तिके विना अद्वितीय ्रह्ज्ञान नरी 

होमा सो ठीक नही क्योकि हरक सचे दवेतकी निवर्तिके विनाभी उको भिथ्या- 
रुप जानकर अद्वैतवादी अर्थात्‌ एक वस्तुषप नह्यक। ज्ञाता अद्वितीय बह्म 
जान सक्तद-सिद्धान्त यद दै कि ब्हाजञानमे द्वेतका मिथ्याख निश्चय हतुहे-स्वथा 
निघ्रत्ति नरी ॥ ४०॥ ` 


भये तम्निवृत्तो तु शरशाच्रायभावतः ॥ 
विरोपिद्रेताभाषेऽपि न शक्यं बोडुमद्रयम्‌ ॥ ४१॥ 
भाषांय-कदाचित्‌ कहोकि दवेतका मिथ्याज्ञान ब्रह्म ( अदैत ) ज्ञानका देतु 
नदी किन्तु दवैतका निवेधरहि सोभी दीक नदी क्योकि प्रछ्य अवस्थे दैतकीं 
निच्रत्ति दनेपरभी अद्वेतका विरोधी जे! दवैत-उसका यभाव अर्थात्‌ निवारण होन- 
परभी यरु ओर श्चाचर आदि जो ज्ञानके साधन उनके अभावसे अद्वैतं षस्तुको 
कोई नही जानसक्ता इसे दवैतका निवारण अद्वैत ब्रहमकतानका दे नदी होषक्ता ॥४१९॥ 


अवाधकं साधकं च दवेतमीश्वरनिर्मितम्‌ ॥ 
अपनेत॒मराक्यं चेत्यास्तां तदिष्यते इतः ॥ ४२ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ ककि द्वतके रहते किप मकार अदरैतका ज्ञान होगा सो टी- 
क नही दशवरका रचाहृभा दवेत अबाधकं क्योकि सके मिथ्या ज्ञानी अद्वैत 
ज्ञान होपक्ताि इससे उप्ते माननेमे कोहं वाधा नदी जर  युरशा्र आदिकप जो. 
ददे वह ्ञानका साधन्‌ दनिसे माका आदिरष साधक द्वत दूर करनेको अश 
कयेरे-इसंसे अवाधक ओर साधककप ईश्वरका . रवां दो कारका .नौ द्ैतदे उसका 
द्विष क्यो करंतेहे अथीत्‌ उप्तकै रदनेते दमारी इछ दानि नही हमं व्रहज्ञानसे 
अथीजनंदै ॥ ४२ ॥ ४ ० 
पवद्रेतं ~ श्लीयमि > 
नीवद्वेतं ठ शाघ्लीयमशास्लीयमिति द्वधा'॥ 
उपाददीत शाखीयमा तत्वस्यावगोधनात्र्‌ ॥ ४३॥ 


( < ) पचदस भावाटीकासदिता । 


(० 


भापारथ-अव `-जीवके रे -दैतका विभाग कते हे कि जीवका रचा वाचचेक्तः 
३, , =, „मः 
जर अदाखोक्त भेदसे दो मकारका द्ैतेहे उन दनम दाखीय द्ेतको तो तवतक. 
स्वीकार करे जबतक अद्धैतका। ज्ञान नद ॥ ४३ ॥ 


आत्त्रह्मविचाराख्यं शाश्चीयं मानसं नगत ॥ 
बद्धे तत्ते तच हेयमिति शत्यतुशासनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


म 


भाषार्थ-अव दाखीय देतको कते है-कि आत्पस्वङ्प बह्यका जो अवण आदि 
विचार वह शाखीय मानस जगतहे-तच्ञान टोनेपर वदभ श्वुतिकी आल्ञसि 
त्यागने योग्ये कदाचित्‌ कोई कंदे कि शयन ओर मरणपरव॑तके काठके वेदन्तकीः 
चिन्तासे व्यतीत कैरै-इसं वाक्यकी क्या गति होमी सो ठीक नही क्योकि इसीः 
वाक्यका पूर्य अर्द्धं जो किवितूभी काम आदिके अवसर देनेका निषेध करतादे 
उसक्षि छिथिदी यह वाक्यं कुछ इस -खिय नरीह कि अद्रेत अवस्या्मेभीं वेदन्तका 
त्यागनकरे ॥४४॥ 


शाखाण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः॥ 

प्रं बरह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

गरंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः ॥ 

परामिव धान्यार्थी स्यनेद्‌ अंथमङेषतः ॥ ४६ ॥ 

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कर्वाति ब्राह्मणः ॥ | 

नातुष्यायाद्वहून्छब्दन्वाचो विग्नं हि तत्‌ ॥ ४७ ॥ 

भाषार्थ-उुद्धिमाच्‌ मनुष्य दाख्रोको परकर ओर वारंवार उनका अभ्यास करके 

परब्रह्य जानक अनतर उनका उच्काके सपान व्यागद्-ज्ञान षवज्ञानम्‌ तत्पर बुह्ध्‌- 
मान्‌ मनुष्य उन खव गंथोक इस अकार्‌ त्यागद एकि लेसे घान्धका अथा परक 


त्याग देतारे धीर ब्राह्मण उष्षी जह्यको जानकर स्थिर उुद्धिकर ओर बहुत र्दोका 
उच्चारण न करे क्योकि वह वाणी विग्ापन ( नादान ) है ये सव श्रुति तचक्ञानके 


[5 न 


अनन्तर शासक र्यागका करत( इ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विभंचथ ॥ ` 
यच्छेद्राङ्मनसी मज्ञ इत्यायः चतयः स्फुटाः ॥ ४८ ॥ 


स 
$ दद्यानावसतरं करचित्कामष्दीनीमनागपि 1 आसुततराखतेःकाठ्येवेरान्तचिन्तया ॥ 


- = न~ + =^ ~ -- र 


द्वेतविवेकभ्रकरण ४ ( ८५ ) 


भाषाथ-क्य।कि उसी एक ब्रह्मको तुम जानो अर अन्यवाणीयोको शोडदौ- 
-बुद्धिमान्‌ मयुप्य वाणी गौर मन इन दौनोको वामे रक्ले इत्यादि श्ुतियमिं 
भरकट रीति शाखोका, ज्ञानक जनंतर, स्थाम छिखा है ॥ ४८ ॥ 


[> ® अस, $ क $ + कि = क 
अशाघ्चीयमपि दतं तीतर मेदमिति द्विषा ॥ 
कापक्रधिरदृकं तात्र मनारा्स्य तथेतरत्‌ ॥ ९९॥ 
भाषार्थ-ओर अश्ाख्रीयभी दवेत तीतर जीर मंद भेदके दौ प्रकारका ह-उनमें 
-काम कोध जादि तीतर ( भयानक ) है-जर मनोरान्य म॑दरूप है ॥ ४९ ॥ 
६ £ षोधसि कि 
उभयं तत््ववोधात्परा्निवा्थं बोधसिद्धये ॥ 
रामः समाहितत्वं च साधनेषु अतं यतः ॥ 4० ॥ 
भापार्थ-ये दोरनोभी द्वेत-बोध ( ज्ञान ) सिद्धिके छिये तचक्षानसे परिटे-निवा- 
-रण करने योग्य है कर्थोकि नित्यानित्यविवेकरूप जो बह्यज्ञानके साधन दै-उनमे 
-ञांति-भौर-समाधि दोनोकारणभी सुनेहे-अर्थात्‌ इनसेभी ब्र्ज्ञान रोता है ॥५०॥ 
वोधादूष् च तदेयं जीवन्क्तिपरपिद्धये ॥ 
कापादिद्धेशवंधेन युक्तस्य नदि मुक्तता ॥ ५१ ॥ 
भावा्थ-कदाचित्‌ कोई कदे कि बोधते पिरे त्यागने योग्य द तौ उत्तर 
-कार्मे इनका स्वीकार दौ जायगा-सो दीक नदी-कर्योकि वोधे अनंतर भी-ये- 
जीवन्धुक्तिके छिथे स्यागने योग्य है-क्योकि काम . कोध आदि छेते जो वैषा 
-मयुप्य हे वह युक्त नी दह सक्ता ॥ ५९१ ॥ 
जावन्युक्तायय पा भूनन्पाभव त्वहद्ता ॥ 
तां जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वगमाघात्कुती भवाब्‌ । । ९२ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ शंका करोकि जन्मादि संसतारसे जिसका उद्विमचित्त 
वह आत्यंतिक प॒रुषार्थरूप विदेदमुक्तिसेदी-प्रण दीजायगमा-तो देदपातपयन्त जी 
स्थिर रहै-उस जीवन्छुक्तिका क्या अ्रयोजन हं-अथात्‌ जीवन्ुक्ति मत ६( जन्म 
अभावमे ही इवार्थ दे रेषा करोगे तो इस रोक भोगो निदृत्तिके-भयरसे तमन 
जीवन्धुक्तिका त्याग किया तो परोकंके भोरगोकी निधृत्तिके भयते विदेदसुक्तिभी 


आपको त्यागने योग्य हो जायगी इससे आपको तो जन्मकाभी स्वीकार रदौ-मोर्‌ 
स्वर्ममा्की आिेदी अपने आपको इतर्थं मारने ॥.५२ ॥ | 


(८६ ) पंचदशी भाषारीकासदहिता । 


पतः च क 


क्षयातेदयंदषण स्वमा हेया यद्‌ तदा ॥ 
स्व्यं दाषतमात्साभ्यं कमाद्‌ः किं न हायते ॥ ५३ ॥ 
भाषाथे-कदाचित्‌ कटोकि क्षय ओर अतिशयक्रे दौषते अथात्‌ नष्ट-दोना र 


आधिक्यरूपते स्वगेत्यागने योग्य है-ते सयं-अत्यंत दूषित्तरूप काम आदिकाः 
स्यागने योगय क्यों नही मानते ॥ ५३॥ 


तत्त्वं उुदाभप्‌ कामादीश्चिःरष न जहातत चत्‌ ॥ 
यथेष्टाचरणं ते स्यात्कमशल्लातिरचनः ॥ ५९ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ करौ कि-वेसग्यके उंपादनक्षे अत्यंत अनथके देतु काम 
आदिका स्याम रहै-इस छोकमे भोगके हेतु काम आदधके स्वीकारम क्या दष रईै-- 
सो ठीक नरी क्योकि यदि माप तकी जानकर भी निदरेष { सवथा) कम्‌ 
आदिको नरी स्यागोभे-तो कमे्ञाख् ( विधिनिषेध ) अवदवनक्ता अआपिका 
यथेष्टाचरण { इच्छाके अनुसार >) दोगा ॥ ५४ ॥ 


बुदधाद्रेतस्वततवस्य य॒थेश्ाचरणं यदि ॥ 
शानां तक्चद्शां चेवं को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ९५ ॥ 
मोषार्थ-जोर जाना है-अद्वेतन्रह्यका तत्व जिसने-रेसा मयुष्य भी यदि यथेष्टा-- 
चरण करे तो-धान-अर तखज्ञानी-इन दोनोका अशुद्ध पदेकि भक्षणमे कोन 
भेद होगा अर्यात्‌ यथेष्टचारी भी अञ्युद्धपदार्थका भक्षण करै तो उसका कोन 
निवारक है 1 ५५ ॥ 


वोधात्ुरा सनोदोषमावात्छिश्ास्यथाऽना ॥ 
-अशेषलेकनिदा चेत्य ते बोधवेभवम्‌ ॥ ५६& ॥ 
भाषधं-ज्ञानले पूवे काम कोध. आदि चित्तके दोषोका री आपको छश्च था जर 


१००. अ, क 


अदतो सपुणजगत्का नदंकि नास्हगे-यह जापक वाधकाव्‌मव्‌ आश्चयं दा ५६ 


वङ्यहादठुल्यत्व भा केिस्तित्तवतिद्धवान्‌ ॥ 
सवेधीदोपसत्यागा्धोकेः पूज्यस्व देववत्‌ ॥ 4५७ ॥ 
| भाषा्थ-जिससे दु त्वक ज्ञता ई ईषते विद्र आदिक तुच्य रेनेष आकाश 


-~-~--------*-*--*~ ष 
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दवेतविवेकमकरण ४ ` (: <७ ) 


५५१ 


मत करं किन्तु संपूण बुद्धिके दोषके -भरी प्रकार त्यागसे -जगतरमेः देवतता्थेकि 
समान पूनाको प्राप्तो ॥ ५७॥ 


काम्यादिदोषदष्टयायाः कामादित्यागहेतवः ॥ 
भपिद्धो पोक्षश्चा्चेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥ ५८॥ 


भाषाथ-अव उनके त्यागका उपाय कहते हँ किं कामनाके विषय सद्‌ चंदनआदिजों 
विप्य ( वैरि.) आदि दँ उनके जा अनित्य आदि दोष उनके दोषोका दश्चैन दै 
आदि जिनके एसे जो कोपस्वरूपके विचार आदि ईँ वे कमञादिके त्यागे दतु दै 

सव मोक्षश्चाञ्च ( वेदांत ) मं प्रसिद्ध हैँ उनका तू अन्धैषण ( दूंडना ) कर ओर 
सुखको प्रात दो 1 ५८ ॥ 


त्यज्यतामेष कामादिर्मनोरान्ये त॒ का क्षतिः॥ 
अशेषदोपथीनत्वाकषतिरभेगवतेरिता ॥ ९९॥ | 
भषार्थ-कदावित्‌ कदी कि इस काम आदिको त्यागदौो भनोराज्य तो निदेषि है 
इससे उसके स्वीकार करनेमें क्या हानिं है सो ठीक नद क्योकि संपूरणं दोर्षोका 
बीज दनेसे मनोरान्यके माननेमे भगवास्‌ श्रीकृष्णवंदरने हानि कदी ३ अथीत्‌ वह 
यथपि सक्षात्‌ अनर्थका हेतु नदी हे तथापि परंपरासे अनथका हेत्तु हीनेसे स्य.गने 
योग्य हे ॥ ५९ ॥ . 


ध्यायतो विषयथान्पंषः समस्ते पूपजायतं ॥ 
संगात्संजायते कामः कमातरोधोऽभिजायते ॥ ६० ॥ 
भाषार्थ-जिससे परंपरासे मनोराज्य अनथका देतु दे उस्र भगवानके वाक्यको 


कहते है कि षिषयोक। ध्यान करते हुये पुरुषका विषर्योमे संग हैजाता है ओर 
संगते कामना रोती ओर. कामनासे क्रोध हो जाताईं॥ ६०॥ 


शक्यं नेतुं मनोराज्यं निर्विकस्पसमाधितः ॥ 
सुसंपादः क्रमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ ६१॥ 


भाषा्ष-निर्विकस्पसमाधिसे मनोराज्यको जीत सक्ते दै जौर वह निर्विकल्पः 
समाधि अथीतू अद्वैतनरह्यमें चित्तकी स्थिरता भी सविकल्प ब्रह्मम समापिते भरट 


प्रकार दही सकती ई ॥ ६९॥ 


(८८). प॑चद्री भाषादीकासदिता 1 
बुद्धतत्त्वेन धीदोषश्युन्येनेकांतवासिना ॥ 


दीषं प्रणवसु्चायं मनोराज्यं षिजीयते॥ ६२ ॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ कोई कंदे कि अष्टागयेोगसे जो युक्त हे अयोत्‌ धारणा आदि 
येगके अँगोमे अवीण है उसको मनोराज्यका जयरहौ जो अष्टांगयोगी नदी दें 
उसकी क्या गति ८ उपाय ) है-सो ठीके नरी क्योकि जिसने तत्दकी जान हिया 
अथौत््‌ आत्मा जर अह्यकी एकताका निश्चय कर छ्िया जर काम कोध आदि 
बुद्धिके दौषोसे जो रदित है ओर एकातस्थानका निषासी रो-पेसा पुरुष दीवेस्वरसे 
अकारका उचारण करके मनोरान्यको जीत स्तरा हे ॥ ६२॥ 


नितं तस्मिन्वृत्तिदयुन्यं मनास्तष्टति मूकवत्‌ ॥ 


एतत्पदं वशिष्ठेन राषाय बहुधेरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भाषाथ-अव मनोराज्यके जयक्ा फल करते दँ फि मनोराज्यके जीतने पर मन 
वृत्तियासि सन्य दोकर सकके समान रिक्ता है अथात्‌ वा्णैकरे सव व्यवहारोसे 
ररित दी जाता है-यरी पद अर्थात्‌ मनोराज्यके जीतनेका भकार वसिष्ठजीने 
रामचद्रफे अत्ति बहुधा वणन कियाद ॥ ६३॥ 


श्यं नास्तीति बोधेन मनसो रश्यमाजेनम्‌ ॥ 
सपत्न चेत्दुत्पन्ना परा निवोणनिष्रेतिः ॥ ६९ ॥ 


भाषाथे-अव वसिष्ठजीके वचनको ही कहते है कि दद्य जगत्‌ नदी हे ` इस 
नोधसे अथात्‌ ( नेह नानास्ति पित्चन ) इस शरुततिसे पेदा हये ज्ञानक वङस जव 
यपे अथात्‌ अद्वितीय ब्रह्मते भिन्न जगततुके अभावका ज्ञान अटी भकार दौ गया 
ता उस ज्ञानसे परम निवोण सुखी भत्ति जो सवके उत्तम है वहं से जाती हे 
अथात्‌ ससे अष्ट मोक्षसुख इञा) यह ज्ञान दजाता दे ॥ ६४] 


विचारितमरं शाघ्चं चिरमुद्राहितं मिथः ॥ 
संत्यक्तवासनान्मोनाहते नास्त्युत्तमं पद्म्‌ ॥ ६4 ॥ 


पणर [> अ, 


भाषार्य-भोर चाहे अदरैतशाचरका पूणेरीतिसे विचार किया हो ओर चाहे गुरु 
प्यप्य जादि प्रंपरासे चिरकारतक उपवेश किया हो उन सवके करनेते यश निश्चय 


दीतताद कि त्याम्‌ दी है वासना जिसने रेते मनक मोन रने] दूसरा पद. उत्तम 
नदी हे जयोत मोन सर्वोत्तम है ॥ ६५ ॥ ४९ मिः 


 दवैतविवेकभकरण ४. ( ८९ ) 


विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कमणा भोगदायिना ॥ 
एुनमसमाहता सा स्यात्तदवाभ्याप्तपाटवात्‌ ॥ && ॥ 
भाषाथ-इस म्रकार संपन्न दये चित्तका कदाचित्‌ भारन्धवश जौ विक्षेप उसकेन 
हीनेमे उपायको कहते दँ यदि बुद्धि भी कदाचित मोगके दाता कर्प॑से विक्षेपको मात 
टा जाय अथात्‌ डिग जाय तो उती समय अभ्यापतक। दृटताते समाहित ( स्थिर ) 
हो जाती हं ॥ ६६ ॥ 


विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्त्वं न सन्यते ॥ 
ब्र्वायमिति पराहु्॑नयः पारदश्चिनः ॥ &७॥ 
भापार्थे-अव जिसका चित्त संदेव विक्षेपे रदित रदता हे वहं यथार्थ व्रह्मज्ञानी- 
भीनदीदहै इश्च वात्तको दिखाते है कि जिसको विक्षेप नरी हे उसको बरहयक्नानी नदी 
मानते कितु यह सव जगत्‌ ब्रह्मपद इस मकार व्रहमज्ञानके ज्ञाताको पारद 
अथोत्‌ वेदातसाखके पारगामी आचाय नरह्मज्ञानी. अर्थात्‌ वदी व्रहमज्ञानी ह जो 
विक्षि प्तटुये चित्तका समाधान करट ॥ ६५७ ॥ 
द्ौनाद्ेन दित्वा स्वयं केवरुरूपतः ॥ 
यस्तिष्ठति स तु त्मन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ &८ ॥ 
भाषार्थ-इसमे भी वतिष्टजीके वचनका उदाहरण देतेदै कि जो मयुष्य में ब्रह्मको 
जानताहूं भ चह्यको नक्ष जानता इन दोनों व्यवहारोको त्यागकर स्वयं अद्वितीय 
बरह्यरूपसे टिक्छता दै वह स्वयं नह्यदी दे बह्यका ज्ञाता नदी दे अथात्‌ ब्रह्मते अभिन्न द॥६८॥ 
जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा नीवद्रेतविवजेनात्‌ ॥ 
ठभ्यतेऽसावतीजेदमाशद्रताद्गवेचतम्‌ ॥ &९ ॥ 
ति श्ीमत्परसदहसपरिवरानकाचायश्रीभारतीतीथ 
विदयारण्यञुनिवयेकृतद्रेतविवेकः समात्तः ॥ ४॥ 
भाषार्थ-यह पूर्वोक्त प्रकारकी जो जीवन्मुक्तिकीं पराकाष्ठा दै जथात्‌ सवसे उत्तम 


अंँतभमि दे वह्‌ जीवका जो द्रत (मनोमय अ्रपच ) उसके त्यागसे ्राप्त दोतादईं इस 
कारण यहा जीवद्रेतका इश्वरकं रचे इतस विवेक किया हं अथात दना एथद्‌ > 


दिखादिये हैँ ॥ ६९ ॥ 
इति पं०मिदिरवंद्रकृतमाषोद्रतिसदितविथारण्यगुनिराचितप॑चदर्यां द्वैतविवेकः 


~ 
समाप्तः ॥ ° ॥ 


५ + = ५ 


शरीः 
प्चदरी । 
भाषारीकासमेता 1 
अथ मराव्‌क्यषिवेकप्रकरणम्‌ ५ 


येनेक्षते शृणोतीदं जित्रति व्याकरोति च ॥. ` 
स्थाद्रस्वादू विजानाति तत्मज्ञानखदीरितम्‌ ॥ १ ॥ 
भाषार्थ-घुय॒श्चको, मोक्षके साधन त्रह्यज्ञानकी सिद्धिके स्यि प्रसिद्ध जो चते 

महावाक्य है उनका कमसे अर्थं निरूपण करनेके छिये परमद्याट्ञाचार्यं मयम 
. देतरेय आरण्यकका जो ( भरज्ञानं बरह्म ) यह महावाक्य उसके मज्ञानंशब्दका अर्थं 
कते है कि जिस चश्ु जदि दद्रियके. दारा. बाहिर निकसे. अतःकरणकी वृत्तिर 
उपदित ८ युक्त ) चैतन्यव्े द्दानकरे योग्य ङपमादिको पुरुष देता ३ ओर तेस 
ओच्रके द्र्य निके निस पूर्वोक्त चैतन्ये द्व्दको सुनता दै ओर तैसे ही घाणके 
। द्वारा निकसे जिस पूर्वोक्त वेतन्यसे गैधके सम्हको सघत ओर जिस वाक्‌ इंद्रि 
यत्ते युक्तचैतन्यसे श्दोकि समृहको उच।रणं करताहै ओर रसन। इंद्रियद्वारा बाहिर 
निकसे जिस वेतन्यते स्वादु ओर अस्वादु रसको जानता, यहां च शब्द्‌ अनुक्तके 
भी ग्रहणके छ्य हे अथात्‌ संपूणंहृदरिय ओर अंतःकरणकी इत्तियेसि उपरत 
( जाननेयोग्य ) जो चेतन्य दै उक्षकोदी यहां अज्ञान करते है इस शछोकसे (येन वा 
पृर्यति सवाणि ) इस तकका अर्थं सं्षपसे कषा भावाय यरद कि जिससे देस सुने ,. 
सवे उच्चारण केर ओर स्वादु सस्वादु सके जने उसे अज्ञान कते डे ॥ ९ ॥ 


(क ५० ० ¢ 
चतुखसंदरदेवे मयष्याश्वगवारदिष ॥ _ 
चतन्यर्मकं मह्मतः प्रज्ञान अद्य मस्याप ।॥२॥ 
भाषा्े-जव पर्ोक्त मकारसे भज्ञानशब्दके अर्थक ककर . ब्रह्मशब्दका' यर्थ 
कटते € किं नहा ईद्‌ ओर देवत, ज उत्तम दँ मौर .जो मवप्य आदि मध्यम ह 
जर अश्वगोः आदि जो अधमे उन स्व देदधारियोमे चौर आकाकभादि 
भम जो जगत्‌कते जन्मजादिका हेतु एक चैतन्य पूरणदै वदी ब्ह्महै इस 


महावाक्यविवेकय्रकरण ५ (९१९ ) 


शोकते ( एष त्रह्म एष इद्र ) इत्यादि ओर, ( अज्ञा तिष्ठा ) ईस पर्य॑तका 
अथं संक्षेपे दिखाया इस अकार पदाथको कहकर वाक्या्थकौ कहते हँ कि 
जिससे संपूण पदा्थमं स्थित अज्ञानब्रह्मह ` इससे मेरेमे स्थिती परज्ञान ब्रह्मद 
क्योकि सवत्र ब्रह्मङपत्तत्वमे कोई पिशेषता नीद भावार्थं यदै कि जव बह्मा इर 
देवता यश्व ग। आदिमं एक चेतन्य ब्रह्मद तो मेरमभी ज्ञान डप ब्ह्महे ॥ २॥ 


परिपूणैः परात्मास्मिन्देह विधाधिकारिणि ॥ 
बुद्धेः साक्षितया स्थिता स्फ़ुरघहमिती्ेते ॥ ३॥ 
भषार्थ-इस प्रकार ऋग्वेदी शालाके महवाक्यका अर्थं निरूपण करके यजुः 

साखायकि मध्यमं ब्ददारण्यक उपनिषदर्मे टित अ (हं ब्रह्मास्मि) इस महावाक्यका 
अर्थं श्रकट करनेकै छिथ अरं शव्दका अर्थं कते कि इष मायासे कल्पित जग- 
तमे ओर षिद्याका अधिकारी अर्थात्‌ म दम अदिते थुक्त दहौकर विया ( ब्रह्म- 
ज्ञान ) संपादन करने योग्य ओर श्रवण मननं आदि जिसमे दो सके पसे ईस 
मनुभ्य आदि दरीरभे बुद्धि अथात्‌ बुद्धिस उपरक्षित सृष्ष्मशरीरका सक्षी होकर 
अर्थात्‌ विकारीरूपते मक।शक होकर टिका हमा जो परिपूर्णरूप परात्मा मरकार- 
मान दे वह अहं श्रन्दका अर्थदं अथात्‌ उसको दी छक्षणरत्तिसे अदशष्द्‌ कता ई 
भावार्थं यदेकं इष क्ञानेके यधिकारी दभ जो व्यापकरूप परमात्र बुद्धिके 
साक्षीरूपसे टिक कर भका मान टै वरी अरदशब्दका अर्थ॑रै ॥ ३ ॥ 


स्वतरणैः परात्मा ब्रह्मशब्देन वर्णितः ॥ 
अस्पीत्येक्यपरामश्चस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


भापाथ-अमवं ब्रह्य शब्दके अथेको कहते दं फि स्वकपसं जा पूण अधरात्‌ दरा 
काट वस्तु इनके परिच्छेदसे शरन्य पूर्वोक्त परमात्मा दे वदी इत पूषेत्त महावार्कयम 
ब्रह्म शब्दसे कदा जाता दे अथात्‌ छक्षणप् वणन कियाद अर इसा वक्िक 
( अस्मि) पदसे दोनों पदोकी सामानाधिकरण्य भाव (एक अथको हीं कदना) स 
व ब्रह्मकी एकताका बोध रोताहं तिमे मं ब्रह्मह यह उक्त महावाक्यका अर्थ ह५॥ 


एकमवाद्धर्ताय स्चामरूपवव मत्तम्‌ ॥ 
सृष्टेः पराऽधुनाप्यस्य ताहक्कं तदितीयंते ॥ ५॥ 
भाषार्थ-अव छदम्य श्चुतिमे पटे ( चक्वमसि ) इसत महावाक्यका अथ मका 


| 


छा करनेकै छिये ततूपदका रक्ष्य अर्थ कहते द कि ई साम्य यद्‌ ` जगत्‌ दतं 


५ ^-^ # की १ 


{९२ ) पंचद्दरी भाषादीकासदिता । 


पिरे एक अद्वितीयं नह्मरूप रदा इख वाक्ये सषि परिरे स्वगत आई भेदो शून्य 
नाम रूप रदित जो सत्वस्तु कश्च दे इस सत्‌ वस्तुको अव अथात्‌ सृष्टिक ्नतरभी ` 
तथाच हे अर्थात वह स्वगत आदिः भेदसे शयुन्य सत्तरूपदी दं इसके सक्षणा्धत्तिसे 
तस्पद करतांहे भावाथ यदद कि ज सत्‌तब्रह्म छष्टिसे पिट एक अद्वितीय नाम 


रूपसे विवनित्त हे अने स॒ष्टकिे समथभी व्ह वेसादीं नाम रूपसे रदित यहं 
ततपदका अथं ह ॥ ५॥ 


्रोतुद्रियातीतं वस्तत्र सपदेरितम्‌ ॥ 
एकता ग्रह्यतेऽसीति तदेक्यमयुशयताम्‌ ॥ & ॥ 


भाषार्थ-जव त्व॑पदका रक्त्यं अर्थं कहते है कि भोतक्रे अथौत्‌ रवण आदिके 
द्वारा मरषाक्यके अर्थका जो ज्ञाता उसके देह इंद्रियोसे जरतीत्त ओर स्थूरु आदिं 
तीनों दारीरोका सक्षी जो विरक्षण सतुरूप षस्तु हे उक्तको दी रुक्षणादृत्तिसे त्वंपद 
कता दे-ओर इसी वाक्यका असि पद्‌ तत्‌ सं इनं दौनोषद्‌की साभानाधिकर- 
ण्ये सिद्धं हर्य जो एकता है अर्थात्‌ दोनों पर्दोका एक बह्यरूप अथं है उसकी 
सुमुश्चुके मरति बोधन करता ह इस अकार उन दीनां पदोंफी एकतको मसु जानो- 

भावाथ यह `हे कि श्रोता दे इद्ियोसते अतीतवस्तुको त्व॑पदने कदा हे ओर अंसि- . 
पद्‌ दोनोप्दोकी एकताको यहण कराता है इक भकार दौर्नोकी एकता जाननी ॥&॥ 


स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो सतम्‌ ॥ 
(. दिदि क क कि कि क 
अहंकारादिदिहांतात्पत्यगात्ेतिं मीयते ॥ ७ ॥ 
भाषाथ-मव कमस भराप्त अथवंण वेद्के- ( अयमात्मा नद्य ) इस महावा- 
क्के जथकी व्याख्यान करनेकी इच्छासे प्रथम(अयं आमा) इन दो पदकं अथक 
मसे कते दे कि अयं यह कदनेसे स्वशकारा दीमैसे अपरोक्ष ( अस्यक्ष ) मत 
( माना ) है अथौत्‌ स्वका अपरोक्ष ये दोनों विरीषण इस रिय है कि अदृष्टके 
समान नित्यपराप्त नदी है ओर घट अदिक्षे समान दद्य नदी दै-कदाचित्‌ कदी 
कि देह आदिमे आत्मा शब्दका योग देखते हँ इससे आत्मा पदक अथको कते 
₹ कि अहंकार प्राण मन इंद्रिय .देपर्यत संघतका नो अत्यगारमा अर्थात्‌ साक्षी- 
रूप अत्रात्मा ई उसको आस्मा कहते द -मावाथं यदं है कि अयम्‌. इस पदक 


अथ स्वम्रकार अपरोक्ष है-ओर अ्हंकारसे रेकर देदप्ैतका जी साक्षी आतर 
( भोतर दै ) वह्‌ आता पद्का अथै ॥७॥ ` 


~ ~ ^ (व ) 
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महावाक्यविवेकम्रकरण थ ( ९३ )} 


हर्यभानस्य स्वस्य जगतस्तत्वमीर्यते ॥ 
बरह्मञ्चन्दन तद्भय स्वप्रकाञ्चात्मषपकम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतिश्रीमत्परमदंसपरिानकाचायेश्रीभारतीतीर्थति 
यारण्युनिवयकृतमहावाक्यविवेकः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


भाषाथ~व्रह्र्न्दका रयोग ब्राह्मण आदिमे भी देखते द उषके निषैधार्थं ब्रह्य 
शबम्दका अर्थ करते द कं दीखनके योग्य जो भिथ्याङ्प आकाश अदि संपूर्ण 
जगत्‌ उसका जो तख द अथात्‌ सनका अधिष्ठान अर निषेधकी अवाधे होने 
पारमाथिक (सन्ना ) सत्‌ चित्‌ जानंदरूप हं वद रह्म शब्दे कहा जाता मर 
व पूरवो ब्रहम स्वका जरमसखदपंरे भावाय यदेह कि दीसतेहुये तंपूण नगतुका 
जो तत्वह उसको व्रह्म शब्द्‌ कता ईं आर वद ब्रह्म स्वप्रकाश आल्ारूप हे ॥ ८ ॥ 


इति श्री षंमिदिरर्चद्रकृत भापोदधुतिसदितश्रविद्यारण्ययुनिरवितप॑चदरयां म- 
हवि(क्यविवेकः समाः ॥ ५॥ 
इति यदावाक्यविवेकग्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
पंचविवेकमकरणानि च समाप्तानि । 


शू 


(१५ 


4 


इतिं मदीवाक्यविषेकमरकरणम्‌ | ५ ॥ ( 
४ ८१ 
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 . ॥शीः॥ 

4 
पच्चदशा | 
 भागरीकाकषभेता | 


चिचदीपप्रकरणम्‌ 8 
------~----- 


यथा चिनरषटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ ॥ 
परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ ३ ॥ 


दि, 0. 


भाषार्थ-करनेको इष्ट ययक! निर्विघसमा्तके अर्थ ( परमात्मनि ) इश्च पद्ते 
इष्टदेवताके स्मरणूप मंगरको करताहु। अत्यं मनम यह विचार करके इस 
अथको वेदातका भरकरण होने वेदातम जे विषय आदिं चार असुं दति दै उन- 
सैश्च काम चरु जायया यद खमन्चकर अथात्‌ चा अंबधोका वर्णन छोडकर 
अध्यारौप अपवादे निष्पप॑च ( जगत्से भिन्न बल्य ) का भच ( वर्णन ) कतै 
इख न्यायक्े अदुसार परमात्मा आरीप किये जगत्की दृष्टा तसाहित स्थित्तिके पकार- 
की गतिज्ञा करत कि जसे विन्रपटं (षच ) में वक्ष्यमाण (जे कर्टगे ) चार 


(> 


अपस्था देखो इसभ्रकार परमात्मामे भी वल्यमाण चार अवस्था जाननी ॥ १ ॥ 


यथा धोतो वडित्च छांछितो रंजित्तः पटः ॥ 
वचि्द॑तयामी सूत्या विराट चात्मा तथेयेते ॥ २॥ 


भाषारथ-अव उन अवस्थार्जोको दी दिखति है कि नेसे पट, धौत धष्टित छांछित 
रंजित अथात्‌ घुला शुढा चिह्ृसदित रंगा दतां है अथात्र एक ह वल्रमें चार अवः 


स्था भत्ीत होतीं हँ हसी भकार परमात्मार्मेभी वित्‌ अंत्रयौमी सूञात्मा विराट्‌ 
चार अवस्था जननी ॥२॥ `` ` ` । 


स्वतः भोऽ पोतः स्यादहितोऽत्रविकेपनाव्‌ ॥ 
मष्याकरिरोछितः स्यादंजितो वणेपुरणात्‌ ॥३॥ ` ` 


 भाषाये-अब वच्ररूप दृ्टातकी चारोजवस्थानोंका स्वरूप, क्रमसे दिखाते ह 
ॐ स्वतः छर (य॒) जा हे उसे पोत जीर यत्रका छपर ( मावा ) निसमे शे 


चिच्रदीपपरकरणम्‌ ६ `, ( ९५ ) 


वह घट्टित ओर भसी ( स्याह ) के आकृारकै जिसमें चिन्ह दँ वह छांछित ओौर 
यथोनित वर्णेसे जो पूणे हो वह रंजित होता हे ॥ ३॥ । 


स्वतधि्द॑तयांमी त॒ मायावी सूप््मसृष्टितः॥ 
सूजात्मा स्थूरुसृषटयेव विराडित्युच्यते प्रः ॥ ४॥ 
भाषा्थ-अव दार्तिक ( आसा ) मे चारो अवस्था दिखाते है कि परमासमा 


सवतः अथात्‌ माया ओर मायकि कार्यस रहित होनेते चित्‌ ( वेतन ) रूप है 
ओर मायके संव॑धसे अंतयामी कहता ओर सृकष्म दष्टे अथौत्‌ पंचीकरण रहित 
मूतैकि कायं सम्र्टिूप सुषम शरीरके संवंधसे सुरमा कहातारै ओर स्थूढदटिके 
अर्थात्‌ पैचीकरण किये भरतोके कार्यं समष्टिकप स्थूल श्रीरूप उपाधिके सं॑वते 
विराट्‌ काति ॥ ४ ॥ 
तं न प्राणिनो [९ 
ब्रहमायाः स्तंवपर्यताः प्राणिनोऽ जडा अपि ॥ 
उत्तमाधमभावेन पतते पटचि्रवद्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ-जव चित्र वखङूप परमात्मक चिर्घोके। वर्णन कर्ते कि इस्त परम 

स्परे उत्तम अधम रूपे ब्रह्म! आदि स्तंबपर्यत वेत्तनरूप प्राणी जर भिरि नदी 
आदि जडपदा्थं चित्रपटके समान वतैते है अर्थात्‌ ये सव आके चिज है ॥ ५॥ 

चित्रार्पितसवुष्याणां वश्लाभासाः पथक्‌ पथक्‌ ॥ 

[९ क क [> ८ 

चे्ाधारेण वश्रेण सदा इव कारपताः ॥ & ॥ 


क ०, र क 


भाषार्थ-्रह्मा जादि जगत्‌का स्थान चेतन है इसका कारण कहनेके ल्थि दृटा 
कते षँ कि जैसे चित्रे छि हये मदुष्येकि शर्रीरोपर नानाभकारकि वचर पथ्‌ २, 
-हिवे जाति ह ओर विन्रका आधार जो वस उसके समान दी कल्पित किये जाति दँ 
इससे वच्राभास ( दीखनमा ) कहते दै क्थोकि उन रगो शीत आदिकी निद्त्ति 
नही ही सकती ॥ & ॥ 4५ 
। (अः श्ैतन्या० धन्व 
पृथक्‌ पृथङ्‌ चिदाभासाच्ैतन्या्यस्तदेहिनाम्‌ ॥ 
कल्प्यते जीवनामानो बहुधा संसरत्यमी ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ-मन दार्ातिक कदते द कि इती मकार परमात्म .भारोप क्रि नो 
देव आदि देदधारी उनके शरीरोकि जो जीव नामके चिदाभास है वेभी अच्येक 


अरीरमे कल्म हे जर पर्वत आदिके शरीरोमें नरदी-जोर ये जीव अनेक मकरे 


९६ ) प॑ददरी भाषारीकासदिता 1 


म, 


अथात्‌ देव मसुष्य जादिषूप शरीरी अते जन्मरणरूप संसारक भीगते ह 


परमार नदीं क्योकि वह विकार्‌ रहित ई ॥ ७ ॥ 


वृ्चाभा्षस्थितान्‌ वणर्‌ यद्रदाधाखश्चगान्‌ ॥ 

वृदैत्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्रतं विडः ॥ ८ ॥ 
भावषार्थ-सपू्णवादी ओर छौकिक आत्माकोरी संसार होता है, यह जो कहते हैः 
उमे जज्ञानरी कारण है इस वातको दृष्टं सदित वणेन करते द कि नेसे श्रं ` 
अज्ञाना एर्व वश्चाभाकमं स्थित वणकिं विके आधर वञ्लपं स्यत कर्हतं ६ 

रेसेरी अवक्त संसारकोभी अज्ञाना पुरुष चतन्पम्‌ मनति ८ ॥ 


चिनस्थपवेतादीनां व्ाभासो न रिस्यते ॥ 
सृषटिस्थमत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नदि ॥ ९॥ 
भाषार्थ-अब मर नद्‌! मादक चदभाक्का कस्पनाक अभावका दष्टा 


प्वैक वर्णन कंरते है कि जैसे चित्रम स्थित पर्वत आदिकेंका गयोजनके अभावे 
वर्खाभास नरी छिखा जाता हे इसी प्रकार पटिम स्यत मृत्तिका आदिकर्मिभी 


चिदाभास नही होता ॥९॥ 
संसारः प्रमार्थाऽयं संघः स्वात्मवस्ताने॥ =. “ 
इति भांतिरविचा स्याद्वि्येषा निवतेते ॥ १० ॥ 
भाषा्थ-अव आत्मामं आरोपित संसार, ज्ञानसे निदत्त होता रै इसकी सिद्धिके 
ख्य संसारकी सूर जो अदि्या उखकों कते है कि यह संश्ार परमाथं (सचा ) 
है ओर आत्मपरि छगरहा हे इस भ्रातिकी अविद्या कते र ओर यद अविद 
वियासे निवृत्त होत्री है ॥ ९० ॥ । 
आत्माभासस्य जीवस्य त ॥ 
इति बोधो भवद्विधा रुभ्यतेऽसो विचारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषार्थ-अव विया जर उ्रके छाभका उपाय वर्णन करते है कि ` आसाका 
आभास ( चिदाभास ) जो जीव उसको संसार ह वस्तुरूपजासमाको नरी ३ इस 
्ानको विद्या कहते है इस वियाका छाभ विचारते दता है.॥ १९॥ 
सदा विचरयत्तस्पाद नगजावपयत्पनः॥ 
नवभावजगद्धाववापे स्वात्मेव शिष्यते ॥ ३२॥ 


ॐ ५, 


चिनदीपम्रकरण ६ ( ९७ ) 


भापार्य-भव जिका विचार करे उका वर्णन करते है कि तित नगत, जीव, 
परमात्मा इनका सदेव विचार करे-कदाचितर्‌ कदो कि मोक्षञवस्थामे फटरूप 
ज्मा रदता ई इसमें जत्माका व्रिचारती उचित दै ओर जीव ओर नगत्फे विचा- 
रका क्या पयोजन सो दीक नरी कर्थोकि जीवभाव ओर जगत्भावका वाध 
(निषेध ) दौनेपर परमात्मा दी रोप रद जाता है भावाथ यह है करं तिष्ठसे जगच्‌ 
जीव परमात्मा इनको सदा विचारे क्कि जगत जीव इनके निषेध होनेपर परमा- 
त्मादी रोष रहं जाता हे ॥.१२॥ 
[० ऋ € [५ [> थ्य [६ निं ५ 
नाप्रतातस्तयावापः कतु मथ्यात्वानश्यः॥ 
द्‌ चेत सूख न क ट 
नोचेतसुषुपिमूच्छोदो सुच्येतायत्नतो ननः ॥ १३॥ 
भायार्थ-कदानित्‌ कदो कि पूर्वक्तदिचारपे जीव जगतुकी अतीति न होभी तो 
ग्यवदरकारी, खोप दो जायगा ईस शंकाके दूर करनेके टियि वाधक्चम्दका अर्थं 
ओर उस अर्थक न मानने दंड करते है-कि ऊुछ जगत्‌ ओर जीवकी अपती- 
त्तिका नाम वाध नदी कितु उनके मिथ्यातके निश्चयको बाध कहते द-प नदी 
माननोगे तो सोने ओर मृच्छमें स्वतः दी द्वेतकी भर्तीतति नरी दोरा इससे ततज्ञानके 
विना भरुप्य भुक्त दो जायमा। ॥ ९३॥ 
[ह न, द्र पिनि । ध 
. परमात्मावशोपोऽपि ततसत्यत्वविनिश्वयः ॥ 
(4, [> अका चे ~ [+> [अह 
नं जगद्धेस्स्रतिनाचेजंवन्युकतिनं संभवेत ॥ १४ ॥ 
भापार्थ-मोर आत्मा द शेष रह जाता है इस ूर्वोक्तपरमात्मकि शेषर्मेभी पर 
मात्माका स्त्य निश्चय अथात्‌ परमारमा सस्य दै यदज्ञान दी ठेना कछ जतूका 
विस्मरण नरी रेसा न मानेगि तो जीवन्मुक्ति न रगे ॥ १५४ ॥ 


परोक्षा चापरोक्षेति विया दवा विचारना ॥ 
तवापरेक्षविधाप्नो विचारोऽयं समाप्यते ॥ १५ ॥ 


मापार्थ-सदा विचरे इ पूर्वोक्तवचनसे मरणपर्यत विचार पाया . इससे विचा- 
रकी अवधिको कहते है कि विचारसे पेदा हुईं विया परोक्ष अपरोक्ष भदे दौ 
अकारी है उन दोनो अपरोक्ष विकते जो विचार आप्त होता दै वर्ह यहः 
विचार समाप्त दी जाता है अर्थात्‌ पुनः विचारकी जपेक्षा.नदी रहती ॥ १५॥ 


असति ब्हयेति चेद्रद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मेति चेदरद साक्षात्कारः सं उच्यते.॥ १६ ॥ 


(९८ ) पंचदशी भाषादीकासदिता । 


 भाषाथै-अव विचारसे उत्पन्न परोक्ष अपरोघ्ररूप दोनों विद्या्थेकरि स्वरूपकौ 
क्रमसे कहते दै कि यदि यहः जानछिया कि बह्म दै तो वहं परोक्ष ज्ञान .है ओर 
यदि अदं बह्म ( भं ब्रह्न ह) यह्‌ ज्ञान दोगया ती उसको साक्षात्कार कहते है॥१६॥ 
क्षात्क [अ सेद्ध & भार मृत [1 [कप क । 
ततसाक्षात्कारसिद्धयथेमातमतत्वं षिकिच्ते ॥ 
क्‌ ; £ क ए [न्तु तै दनक 
यनाय सवहस्ारत्‌ सच एव वञुच्यत्‌ ॥ १७ ॥ 
भाषा्थे-जव पूर्वोक्तात्माक्रे साक्षा्तारका अषाधारणक्षारण जो आसत 
वका विवेक उसकी मतिज्ञा करते है कि जि आरमाके साक्षात्कारसे पुरूष रीधरी 


[> अ = का, । स्यि न, +य 


मुक्त रोता ३ उस साक्षाकारकी सिद्धिके सिय आस्मत्तखका विवेक करते हे ॥९५७॥ 


कूटस्थो तर्न जीवेशावित्येवं चिचतुर्विधा ॥ ` 
घटाकारषराकारो जखाकाशाभरखे यथा ॥-१८॥ 


भाषाधथ-चिद्‌ास्माका वास्तावेक एकताके निश्चयाय व्यषहारदज्ञामं अतीत जो 
` वतन्थका भेद उको कहते हैँ कि नेसे घटाकर महाकाश्च जराकारा भेधाकाक् 
भेदक्ते.एक दी आकाञ्च चार्‌ प्रकारका दं इसी भकार कूटस्थः नह्य) जीव; ईका; भद्रे 
एकं चिती चार अकारका है ॥ ९८ ॥ 9 


(>. ४) 


वटाब्च्छश्चसं नार यत्तत्र प्रतबिभ्बतः ॥ 


साधनक्षज आक जरखकाश उदीयेते ॥ १९॥ 
` भाषाथ-अवं घटवछित्न ( युक्त ) घटका आर घटक्ष अनवच्छिन्न सर्हाकाश 
इन्‌ दोनों भसिद्धोको छोडकर अप्रसिद्धं जलाकाशषका वणेन फरते दै कि वटाव- 
च्छिन्न आकाशम जो जरु द उसमें मतिर्विवित जी मेषं; नक्ष्ो+सरित आकाक्ञ उ- 
सको जरूकाङ कहते ह ॥ ९९ ॥ । 

महाकारचस्य सध्ये यन्मेवमंडरूमीघ््यते ॥ 

प्रात्तवबतया तत्र सवाकासां जरु स्थतः ॥२०॥ 

भाषाथ-अव अभाकारको कहते दँ कि मदाकारकि मध्यमे जो भर्षा उ 

( समद ) दीखता दे उस डकल्मं जो जङ्‌ ह उसमे अति्विबरूपसे जो स्थित हे उ- 
सको मेघाकाडय कहते दै ॥ २० ॥ - ` 

मेषारिारूपसुदकं तुषाराकारसंस्थितम्‌ ॥ 

तच खप्रतिविवोऽयं नीरत्वादभीयते ॥ २१.॥ 


चिजदीपपरकरण ६ ` (९९). 


१ , भाषाथ -कदाचित्‌ करो कि मेषका जर अप्रत्यक्ष है उसमें आकारका अतिर्विव 
सै जाना जायगा-सो ठीक नदी क्योकि यद्यपि मेका जर अग्रगट हे तोभी 
वृ्टिङूपकायत्त मेधमें चृ्िके उपादानकारण सूक्ष्म अवयवरूप जरका अनुमान 
किथा जाता हे ओर उदकरूप ही देतुसे उसमे आकाशका ्रतिविवभी अतुभित ही 
जायगा कि विवादका आश्रय जरु अकाशके विववाटा रने योग्य है-नख होनेसे 
धके जठरी तत्य-इस जतुमानते मेषे अंशरूपजठर्भेभी जाकाशका गतिबिव ठौ 
सकता द-भाव्रायं यह ई कि विंदुमकि आकारसे स्थित जो मेषका अंशक्प जल है 


म [4 


उस जलमे भी यह अकादाका प्रतिविव जर होनेसे अनुमान किया नाता ६ै।२१॥ 


जधिष्टानतय्‌ देद्रयावच्छिघरचेतनः ॥ 
कूटृनिर्विकारिण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ २२॥ 

. भापर्थ-दइस भरकर टतङूप चरोगाकाश्चोका वर्णन करके दाठीतिकमें स- 
यते अथम जो कृटस्य- उसका वर्णन कते है कि पंचीकरण किये पा्वोभतोक 
का जे स्थूर सूक्ष्मरूप; ओर अविदयासे कल्पित दोनो शरीर उनका आधार होनेसे 
उन दनि अवच्छिन्न जो आत्मा उक्षको इससे कूटस्थ कहते है किं वह कूटके स- 
मान निषिकारकपते स्थित दे-भावा्ं यह रै कि अधिष्ठान नेते स्थूटम्कम देहा- 


अ । 


चच््छिन्न जो चेतन ई-दूरके समान निर्विकारसे स्थित) उसको कूटस्थ कहते दै ॥२२॥ 
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तज चित्प्रतिविवकः ॥ 
प्राणानां पारणानीवः संसारेण स युज्यते ॥ २३॥ 
भापार्थ-दइस प्रकार दूटस्थको ककर कूटस्थे कल्पित जो इद्धि उ्के मति- 
निवजीवका वर्णन कस्ते द कि कृूटस्थमे कलिपितवुद्धिमे पडा जो वितत्का अतिर्बिव 
उसको जीव करते द ओर प्राणोके धारणसे उसको जीव कहते ह-ओर अविकारी 
कूटस्यको तो संसार दोनेका अभव रै इससे वद जीव री जन्म मरणरूप संसारक 
युक्त दोता दे ॥ २३॥ ॥ि 
नटभ्योन्ना वटाकाशो यथा सवैस्तिरोदितः॥ 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याष्यासत उच्यते ॥ २४.॥ 
भाषा्थ-कदाचित्‌ कहौ कि जीवसे भिन्न कूटस्थ दै तो भाषता , क्यों नही, सी 
दीक नदी-कयोकि नषे जरके आका पूणं टाका तिरोहित ( उकाईभ। ) 
होता है-ईसी अक्षार जीवसे कूटस्थ भी आच्छादित होता दे इसीको वेवतशासे 
अन्योन्याध्याप्त कहते दे ॥ २४॥ ¦ | 


( १०० ) पंचदशीं भाषादीकासदिता 1 


अयं जीवो न कूटस्थं विषिनक्ति कदाचन ॥ 
अनादिरविवेकोऽयं मुखविधेोति गम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 


` भाषाथ-अव पूवाक्त अध्यास्तका कारण जा अवद्या उस्तका कर्तेद क यह्‌. ` 


जीव कूटस्थे कदाचित्‌ भी प्रथक्‌ नदी होता है इस्त अनादि अविवेक ८ अज्ञान को. 


अथात्र ससारद्शाम दनक मदक मृढवदया जाना ॥ २५॥ 


विक्षपवृत्तिरूपाभ्थां द्विाऽविद्या म्यवस्थिता ॥ 
न भाति नास्ति इटस्थ इत्यपादानमृतिः ॥ २६ ॥ 


भाषाथं-अव अविघयासे कल्पित जीवको स्पष्ट करनेके हिय अक्रैयाका विभागः 
करते हँ कि विक्षेप ओर आद्त्तिरूपसे दो प्रकारकी अविखा) "व्यवस्थित दै) उनर्भे 
कूटस्थ न भासतादहै आरन द इसत कथनको आदति ( अवारण ) करते है यदह 


अवारण हा विक्षेपका ईठ ३ ॥ २६॥ 


अज्ञानी विदुषा पृष्ठः दूटस्थं न प्रदुष्यते ॥ 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति उदा वदत्यपि ॥ २७॥ 


भाषा्थ-जव मतिया जार उसके किय आवरणके दोनेमें छोकके अनुभवके भ्रभाणः 
कत दै क्या तू कूटस्थको जानता दै इस प्रकार विद्रानका पूछाहुभा अज्ञानी उस क्‌- 
टस्थको भ नरी जानता इस अकार अज्ञानकों जान ( समञ्च )कर कहतादे जोर 
ह अविद्याका अनुभव हे ओरं केवर अज्ञानके अनुभवको दी नदी कहता अपित 
कूटस्थ नही दै न भाप्तता है इस मकार कूटस्थके अभाव आर अभान दोनोको 
जानकर अज्ञानी पूर्वोक्तवचनको करता दै यहं आवरणका अनुभव द॑ इससे अविधा 

आर आवरणके अ्रत्यक्षमे अनुभद ह प्रमाण द भावाथ यह्‌ ई कि विद्वानका-पूढा हज! 
अज्ञानी कूटस्थको भें नदी जानता एस उत्तरको जो देता हं-वह कूटस्थ नरी भासतां 

ओर न है इसको जानकर दी देतादे॥ २७॥ । 


स्वप्रकाररी इतोऽविघा तां विना कथमावृतिः ॥ 
इत्यादितकेनाखानि स्वातभरति्भंसत्यसो ॥ २८ ॥ 


भाषा्थ-कदाचित्त्‌ कोहं शंका करे कि तुमरे मतमे-आलमा स्वम्रकाश्च हे तौ उस्ष- - 
म अविदयान होगी-क्याकि तेज ओर अधकारके समान विरुद्धस्वभाव होनेसै उन 
-द नका स्वध नह( दा सक्ता-यौर भविक अभावमें . अविक किये आवररणको. 


चिचदीपप्रकरण & 


> ~ ‡ ग्ररनिसनोप कि 
-नदी कद सक्ते यैर आवरणकरे अमावमें यावरण इ ग्रठ निसकोष्दव पिष नं देगा 
= (न ¢ [4 [3 [~ म (न =: [4 
जर विीपके जभावमे वह अन्य न होगा निकर ज्ञाने नित्त .मानते हे इस 
-ज्ञनभी व्यवह फिर ज्ञानका अततिपादकशाच भी अप्रमाण दीनायगा; सो ठीक 
०७8 (। @ क [,* ० #4 [,। 
नरी क्योकि स्वमकाकर्मे विया कदां ओर अविद्यक विना आवरण कष इत्यादि 
तोक समृदके। पू्॑ोकमं कदाहजा न अनुभवे वह मरक रेता क्योकि द 
पदार्थमरं कुछ अनुपपत्ति नद होती रेस न्याय है ॥ २८ ॥ | 
क क श प 
स्वावुभूतावविश्वासे तकंस्याप्यनवस्थितेः ॥ 
ॐ <, ^ ने पप्रय 
कथं वा ताकरकेमन्यस्तत्वानिन्ेयमप्रयात्‌ ॥ २९॥ 
भापाथ-कदाचित्‌ कदो कि पूर्वोक्त तर्के विरोधे अतुभवको आमाप्तमनन 
मानने तौ उसमे तत्वका निश्चय न दोगा सो टीकर नदी क्थोकि अनुभवकों अमाण 
तारि न मिगा तो केवल निश्वयका जजनक तकज अपनेभाप स्वीकारकियाहै 
-टस्ते ताकिफको कदाचित्‌ भी तत्का निश्चय न दोगा भावार्थ यहद कि यदि जपने 
-अतुभवमें ही विश्वस नरी हं तो तर्ककी भी स्थिति नदी होमी इसि अपनेको तार्किकः 
माननेवा्ा किप प्रकार तलनिश्वयको प्रात्त हेमा अर्यात्‌ नदी दोगा ॥ २९ ॥ 
4 £ क क 
बु्यारोहांय तकंशवदपेक्षेत तथा सति ॥ 
स्वातभूत्यदसरिण तक्येतां सा ऊुतक्षय॑तोम्‌ ॥ २० ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कटा कि अनुभवे तत्वका निश्वय होता ओर अनुभव कथि 
पदार्थकी यथार्थताकि छिथ तर्कभी मानने योग्यहे सो ठीक नदी क्योकि यद-युद्धिम 
आरोह ( स्थिति ) के छियि तर्कीकी यवक्षादे त्तो अपने जदुभवके अनुसार तक करो 
तरं मतकरो ॥ ३० ॥ 
[५ अ @‡0 
स्वाठुभरतिरवि्यायामप्रता च भद शृता ॥ 
भ चतर | विय त 
अतः इूटस्थचेतन्यमविरेधीति तक्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
-भपार्थ-अव तर्के अनुसारी पूर्वोक्त अयुभवका स्मरण दिति दै कि अविया 
-जर आवरणं जो अपना अनुभव. ( अविद्या जर आवरण्मेजो दिंखाय याये दै ) 
उस अनुभवते ही यह तकना करौ कि कूटस्य जोर चैतन्य) इनक परस्पर विरोध 
-नदी ॥ ३९॥ 
` क क मवृतिष्यवुभ 
तवेद्धिरोधिकेनेयमादृतिष्चवभ्रयताम्‌ ॥ . ` 
विषेकस्तु विरोध्यस्यास्तच्न्ञानिनि दस्यताम्‌ ॥ ३२॥ 


0 क 0 71 2) 


( १९२ ) पंचद्सी भाषादीकारषहिता । ` 


भ 


भाषा्थ-यदि कूटस्थ अर चैतन्यका विरोध दीय ती इस जावरणका कोन अहु- -. 
भद करे अथात्‌ अविद्यारूप आवरणका चेत्तन्य दी विरोधी दोयतो अविद्याकी प्रती- . 
ति दी न हौय-गोर इस अविद्याः विरोधी विवेक दे उस पिवेककों तुम तच्चन्नानीमं `` 
-देखो-अयात्‌ उपनिषदोके विचारसे जो ज्ञानवान्‌ दै उसका जो विवेक-उससे ही .. 


सर्वे्यकरा चङ्ग दाताहं ॥ ३२} ॥ 


अविदावरतकटस्थ ेददययुता चितिः॥ 
युक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एवं हि ॥ ३३॥. 
भषाथ-उष भरकर अविद्या ओर अव्रणका {दतकर्‌ तक्षपात्यारका दिखर्तिर 


किं अवि्ासे आदृत- ( ठका ) कूटस्थके विषै जो स्थूरसुस्म शरीर सदत. चिदा 


भात; हं शुक्छिमे रूप्य ( चांदी ) के समान उस्र अध्याखको विक्षेपाध्याश्च कदत. दं 


अथात्‌ प्रत्य्‌ आत्मामं आरोपण क्यि-स्थूक सुक्ष्म शरीरसहित-कूटस्थके विदामः 
सका नाम विक्ेपाध्यसिदे ॥ ३३॥ 


इदमंश्- सत्यत्वं शुक्तिगं हृप्य ईक्ष्यते ॥ 
स्वयं त्व वस्तुता चवं विक्षेप वीह््यतऽन्यमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भाषा्थे-अव इस विक्षेपको अध्याससिद्धिके छिये- दुक्तिरजतका जो अध्यास्‌ 


उसकी तुल्यता दिखति है-कि जेते शुक्तिका इदं ( यह >) अंश अथात्‌-नेकि 
अघमदेशमं स्थित-ौर सत्यत्व ये दोनायु्तिके रूप, रूप्यमे सथात्‌ चदीमें 
मदुण्योको दीखते हे इसी भकार कूटस्थके स्वय॑त्र ( अपनारूप ) ओर वस्छुत 


(कि 


{ वस्तुता ) ये जो दो धमैये-चिदाभासमें दीखते ह-यहा-वि्षेपशव्दसे चिदाभास 


+ ०५५ 


रछते६ ॥ ३8 ॥ 
(+ कप ^ 


नीख्पृष्ठत्रिकोणत्वं था शक्तो तिरोहितम्‌ ॥ 
संगा्ंदतायेवं इटस्थेऽपि तिरोहितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


` भाषाथ- सब सामान्य अकी प्रवीविको दिखाकर-विरेषर्जयोकी ` अप्रतीतिपे 
तुस्यता दिखाते दै कि जिस रकार शक्तिके नीरप्ृष्ठञर चिकोणये दी धर्म तिरोहित 
(चपि ) ह इसी अकार कृटस्थकेभी असंग ओर आनदैकप दोनों घर्म तिरो दित 
अयात्‌ च्विद्‌ाभासमें अतीत नरी दते ॥ ३५॥ ५ 
आरोपितस्य दृष्टि सूप्यं नाम यथा तथा 1. .. 
अः ाहमिति ^ नि ~> 
. कटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहापेति निचयः ॥.३६ 


चित्रदीप्रकरण ६ ( १०३). 
भूषा्थे-अन्य भी तुल्यताको दिखातिः `हे जेते श॒क्तिरूप द्टतमें आरोप किथे 
+ (8 १ । [५9 + करिये [> 
पदाथका रूप्य .( चांदी ) यह्‌ नाम दहै-इकी भकार-कूटस्यमे-अध्यास किये चिद्‌ 
भारूपः विक्षेपका भी-अहं यह नाम हे-यह शाघ्का निश्चय ई ॥ ३६ ॥ - ` ` 


इदमा स्वतः पयन्‌ रुप्यमित्यभिमन्यते ॥ 
तथा स्वं च स्वतः पदयतनहमित्यभिमन्यते ॥ २७॥ 


9 ०, 9 ० 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहौ कि द्टातमें नेनकि अगे स्थित युक्तिक संडमें नेका 
संनैध होनेपर-जेसे यह रजत है यह शुक्तिसे भिन्न रजतका अभिमान देखते दै- 
तसे दाष्टीतिकमे तो आसाम भिन्न वस्तुका अभिमान नदी-देखते सो दीक नदी- 
क्योकि जसे मनुष्य-स्वयं इदं अंशको देखता हुजा-यह रजत दै यदह मानता दे 
इसी रकार स्वयं अपने रूपको देलता हुआ अदं-यह अभिमान करता है-इ्से- 
स्वप्रकाश चिदार्मकि विषय भी-उससे भिन्न-अरं यह अभिमान देखते है-इससे 
र्टात-दा्टीतिककी विषमता नरी ॥ ३७ ॥ 


इदं सखष्प्यते भित्र स्वत्वाहते तथेष्यताम्‌ ॥ 
सामान्यं च विरोषश्च हयभयतापि गम्यते ॥ ३८ ॥ 


 भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि स्वयं -अहं-न्दका एक अर्थ है-तो .ृठन्त ओर 
दा्टीतिककी तुल्यता कते होगी सो ठीक नदी-कयोकि ज-इदं-अ।र रूप्य-ये 
दोनों अंडा भिन्न है-इसी अकार स्व॒ ओर अदकोनी भित मार्ना-क्याकि समन्य 
विशेषभावकी-प्रतीति दौनोस्थानेमिं तस्य है-अयात्‌ „वहा _ इदम्‌ सामान्य जोर 
ङप्य विदेष है-रसे दी- यदा-स्व-सामान्य ओर अहं विशेष हं ॥ ३८ ॥ 
- देवदत्तः स्वथं शच्छे्वं वीक्षस्व स्वयं तथा ॥ ` - 
५ + ग ० त्ये 4 „न प्रयुञ न, 
अह स्वथं न श़क्रोपीत्येवं खके प्रयुज्यते ॥ २९॥ 
भाषार्थ-अव स्वयं शब्दको सामान्यङप दिखनेके चयि टौषिकमयोगको दि- 
ख(ते हैँ कि देवदत्त स्वयं जाओ-तू स्वयं देख-ै-स्वयं समयं नदी इत भकार 
लोकमे-भयोग देखते द-अर्थात-सामान्यक्प एक दी स्वयं शब्दका देवदत्त नाद 
विरोषके साथ अन्य देखते दँ ॥ ३९ ॥ 
" क ९ व्‌ [क = ¢ तः 
इदं रूप्यमिदं वख्भिति यद्वदिदं तथा ॥ 
अतो त्वमहमित्येऽ स्वेयमित्यभिमन्यतं॥ ४० ॥ 


( १०४ ) पंचदशी भाषारीकाषाहेता ] 


1 > १० 


भाषार्थ-कदायित्‌ करो कि रोकने इष भकार ररहै-रषसे किष मरकर खयं 
शब्दका अथ सामान्य होमगा-सी दीक नरी क्योकि जेषे-इदं रूप्यम्‌ इदं वचम्‌ 
जथीत्‌ यह रुप्य है-यद वच्च है-यहां-इदंरूप सामान्य हरसी मकार अशो-- 
अह-( यह-तू-भें ) इनमेभी स्वयं इस शब्दका प्रयोग मानते ई इऽसे-३द-अर्थके 
समान) स्वयं-श्ब्दका अ्थभी सामान्यरूप ह ॥ ४० ॥ 
ॐ (न १ ॐ = क 
अहुत्वाद्यता (९१९३ कूटस्थं तेन कितव॥ 
3. £ ०९ त 
स्वयंशब्दाथं एवेष्‌ कूटस्थ इति मे भेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाषायं-कदाचित्‌ कदो कि स्वयं-भार अर-शब्दका मेद आरामे रदो तथापि 
कूटस्य आमामे क्या जया इस आश्यसे-वादी पूछता ह-कि यई शब्दसे स्वशच- 
ल्दका भद्‌ रहौ-उससे तरे ङूटस्थमे क्या सिद्ध होग-सिद्धाती उत्तरदेतादै कि 
भरे मतमे-यह्‌ होगा कि-स्वयं शब्दंका अथी कूटस्थ ह उरसे-मिन्न नह! 1४९६॥ 


अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणस्‌ ॥ 
कूटस्थस्यात्मतां वरुरिष्टमेष हि तद्षेत्‌ ॥ ४२॥ 
भाषायथ-कदाचित्‌ कदो कि-भेदका निषेषक स्वरूप धमं ई-पह दूटस्थका 

वौधन न करेगा सो दीक नही-वपोकि भेदका निवारक सवख ₹ै तो ेदकी निदत्त 
जो कूटस्थको आमा कहता हे उसके मतम वह इष्टी हौ जायगा अयात्‌ जो मेद्‌ 
निच्रुत्ति उक ३४ थ! वह्‌ अनायासं (सद्‌ ₹। जायगा 1 ४२ ॥ । 

स्वयमात्मेति पयायो तेन छेके तयोः स ॥ 

प्रयोगो नास्त्यतः सखमात्पत्वं चान्यवारकम्‌ \ ४३ ॥ 


भाषाथ-कदाचत्‌ शका करो कि स्वथं अर जसा इन दनि ₹न्दके-स्वर्यत्वं 
जार-आत्सलरूप-पवुत्ति निमित्त भिन्न भिन्न ई इषस गाः अश्व आदिं रष्दूके 
समान इनका एक जथ नरी- आर एकं अथं न रोनेसे स्वर्यं इब्दका अथं कूटस्थ 
आत्मा केत होगा-सो ठीक नदी खयं आसा ये दोनो शब्द-दस्त ओर करके 
खमान-पयाय है इसी छोकमें इनक संग अयोग॒नरी होता-इससे स्वख ओर ` 
आश्मित्व ये दोनों अन्यके निषधक हँ ॥ ४३ ॥ 
वरः स्वयं न जानततात्यते स्वत्व वटादिषु ॥ 
सचेतनेषु दृशं चेत्‌ हरश्यतामात्पस्छतः ॥ ४४ ॥ 


. भाषाय-कद्एचित्‌ कटो क्रि घट स्वं नरी जानता-इस प्रकार अचेतन घट .. 


चित्रदीपपरकरण & . (१०५ ) 


आदिकेर्मेभौ स्वेखको देखारै-हससे स्वयं आत्मा दोनो एक नही दोसकते सो 
ठीक नरी क्योकि घट आदिकोमेभी अरकाशामान अ।रमरूप चैतन्य है-उसकी सतासे 


= 0 (^ 


अचैतनामेभीं देखा दे तो देखो उसके देखनेमें कोई विरोध नही ॥ ४४ ॥ 


चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि ॥ 
किठ॒ बुदिङक्ताभासङ्तवत्यवगम्यतापम्‌ ॥ ०५ ॥ 
भाषथ-कद्‌चित्‌ कदोकि घट आदिकमिभी जो आसमचेतन्यको मानमि तो- 
चेतन अचेतनके विभागका देतु कोन दोग-सो ठीक नदी-क्योकिं चेतन ओर 
अचेतनक। मेद दूरस्थ अं(र आलसाका किया हज नदी कितु बुद्धिम अतिषिम्बित 
चिदाभासका किया हे इसको तुम जानो ॥ ४५ ॥ 


यथा चेतन आभासः कूटस्थे भातिकरिपतः ॥ 
("पा 8 दि भस 
अयेतनो घटादिश्च तथा तत्रैवं कटिपितः ॥ ४६ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहोकि चेतन अवेतनका विभाग विदाभा्की सत्ता ओर्‌ 
असत्तासे मानोगे तो अवेतनोमे आ्माकीं सत्ताका स्वीकार निष््रयोजन हो जायगा 
इ आश्षंकाका उत्तर यह दे कि चेतन अचेतनके विभागका रतु एूटस्थको न 
मानों तोभी अचेततनकी कल्पनाका अधिष्ठान कूटस्थ मानना पडेगा इष अभिप्रायनने 
कूटस्थे घट आदिर्कोकी कल्पना ओर दृष्टं तोको कते है कि जेसे कूटस्थमे अमस 
चेतनका आभास कल्पित है-इकी भकार अचेतन घट आदिभी वचेतन्मेही कल्पित 
ह ॥ ४६॥ 
तत्तेद॑ते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु ॥ 
€ =, ४०५१ [ = 0 
स्वेचाङ्गते तेन तयारप्यात्पतेति चत्‌ ॥ ०७ ॥ 
भाषार्भ-स्व जौर आत्माको एक माननेमे शंका करते है कि तत्ता ओर इर्द॑ता 


( वह जर यदह) भी स्वसके समान त्वं अरं ( वमे ) आदिमे स्वज यनुगत प्रविष्ट 
तिक्षसे उनदोनोंको आस्स रौ जायगा अर्थात्‌. वेभी आत्मा मानने चहिये ॥ ४७ ॥ 


ते आत्पत्वेऽप्यलगते तत्तेदते ततरतयोः॥ 
आत्मत्वं नैव संभाव्यं सम्यक्त्वादेयंथा तथा ॥ ४८ ॥ 


भाषा्थ-पूर्वोक्त शैकाका उत्तर यह है कि तत्ता आर इदंताका आरमत आक 
चनि दनेसे आत्मत्व नही दौ सकता कि वे तत्ता अर इता स्वत्के समान त्व जदं 
आदिमे अनुगतं है अथात्‌ वतमान ई तथापि वे; दनो) जेसे चं अहं आदिमे अनु- 


( १०६ ) पंचदन्ञी भाषाटीकासदिता । 


गतहै रदी आत्मखमेभी अनुमत रै क्योकि तद आवल इदं - आसत ` (१६ 
आत्मत्व यह अस्त्व ) यह व्यवहार होता दे इससे तत्ता इदताको अत्मतकी अः 
पेक्षा जधिकमे वर्तमान हेनेसे इस अकार आत्मारूप नरी हौ सकते जेः संम्यक्छ 
अर्थात्‌ यह मासा सम्थ्‌ ( बरष्ठ ) है ओर यह अप्तम्यक है यदा अममे अनुवर्त- 
मानभी सम्थक्तं अम्यक्छ आत्मा नदी हो सक्ते इसी मकार तत्ता ओर इदं- 
ताभी यात्मा नदी दी सक्ते-भवार्थं यड दै कि वे तत्ता इद॑ता अत्म मी वतै 
मान है तिससे वे दोनो सम्थक्ठ मादिके समान आसा नदी से सकते ॥ ४८ ॥ 


तत्ेद॑तेस्वतान्यते त्व॑ताहते प्रस्परम्‌ ॥ 
प्रतिद्रद्वितया रके प्रपिदधे नास्ति संशयः ॥ ४९॥ 


भाषा्थ-अवं अरसंगकी वातको समाप्त कके फछित दिखनेके व्यि छोक्षग्रसिद्धि 
की कते दै कि तत्ताका परतिद्रद्री (अरत्ियोगी) इद॑ताको नेते वह यह है भर खच. 
का अतिदवद्ी जन्यलको नैते स्वयं अन्य हे ओर तत्तका पतिद्रदरी अहताको जेष 
तू भेद इस प्रकार जगते तिद्रं भावे मयेग देखते है अर्थात इन दो दोका 
मे देखते है इसमे संशय नदीहै ॥ ४९ ॥ $ 


र (न ^ + ए 
अन्यतायाः प्रातद्रन्रा स्वय टस्य इष्यताम्‌ ॥ 
१ 0, येषो 9 मेत्यात्मा (न ६ 
त्वेतायाः प्रा्तथाम्यषाऽहमत्यात्मन केद्पित्तः ॥ ५० ॥ 
भाषा्थे-कदाचित्‌ कटौकि जगते यह असिद्धि रहो प्रकरणम (यहा) क्या शद्ध 
इञ सौ टीक नरी क्योकि अन्यताका अरतिद्वदवी स्वयं शब्दा अर्थं ओर तत्ताक्षा 
अतिद्रदी अहं शन्दका अर्थं जो विदाम वह कूटस्य मास्म विषय कल्पित है 
यह्‌ तुम मानकर खयं कूटस्य है यह में हं ॥ ५० ॥ | 
अईतास्वत्वयोभद रूप्यतेद॑तयाखि्‌ ॥ 
रे ; क 0 
स्पष्ेऽपि मोहमापन्ना एकतवं प्रतिपेदिरे ॥4१॥ 
भाषाथ -कदाचित्‌ कहौ कि पूर्वोक्त मकारसे जीव दूटस्थका भेद होनेषरभी 
सवको ईस अकार्‌ ज्ञान क्यों नदी होता इस श्चंकाका उत्तर करते है कि बुदिका 
घ जो कूटस्य उसका पर्क इद्िरे नदी हो सकता इषे अदं (भं) इस 
मीति मापते इये जो जीव ओर कूटस्य ह उनकी एकता आतिति, मतीत 
रसीद नि. जेस इक्तिके विपद्म इदं रजतं ( यहं रजत दै ) यहां रजतपना 
ॐ इदपनाकी मोदसे : एकता अतीत होती दै; ,तिसी प्रकार . अहता ओर सके ` 


चित्रदीपप्रकरण ६ ( १०७ ) 


५, 


भेदकी स्पष्टता दोनेपरभी मोहको आरात हये पुरुष एकताको स्वीकार क्छेते है 
अथात्‌ दनक एक मन ठते रे ॥ ५१॥ 


तादात्म्याष्यास एवात रवो्ापरि्यया कृतः॥ 
अविद्यायां निवृत्तायां तत्कायं विनिवतेते ॥५२॥ 
॥ भाषार्थ-मव जीव ओर कूटस्थको एक माननेके भ्रमे जो कारण उसको करते 
दकि जो ताद्‌स्म्य ( एकताका ) अध्यास हे वही पूर्वोक्त अनादि अवियाका किया 
हे आर ज्ञानसे अवि्याकी निद्रत्ति दौनेपर अविद्यक कार्यं पूर्वोक्त अध्याप्तकीभी 
निषृत्ति दो जात्ती दै ॥ ५२॥ 


अविद्यावृतितादास्स्ये विद्येव विनयतः ॥ 
विक्षेपस्य स्वप त॒ प्रारण्पक्षयमाक्षत ॥ ५३ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ करीक्रि अविद्याका कायं जी अध्यास उसकी निदृत्ति अवि 
द्याकी निद्रत्तितते रोती द यदह नदी दी सकता कयाकि ब्रह्ज्ञानसे अविद्याकीं निवु- 
त्ति हनेपरभी देह आदि प्रतीत दोते दै सोभी दीक नदी क्योकि एक अवियारी है 
कारण जिनका शेस आवरण ओर तादात्म्यये दौनोंतो वेदयातेदी नष्ट दौनाते है 
ओर करप सदित अविद्यत पेदा इभा जो विक्षेप ( षार ) उसका स्वप 
तो भारग्धक्ते क्षयकषो देखताहै अर्थात्‌ देह आदि संखार अपने परारब्धकप तकं 
रहता है ॥ ५३॥ 
उपाद्‌निविनष्ेऽपि क्षणं का परतीक्षते ॥ 
इत्याहस्ताकिकास्तद्दस्माकं किन्न सभवत ॥ ५४ ॥ | 
भाषार्थ-कदावित्‌ करोकिं मारन्ध निमित्त क्षारण दै केवर उत अधिया कप 
उपादान कारणके नाश रौनेपर कार्य देह .आदिकी स्थिति नई द! सकेगी 
सोमी ठीक नदी क्योकि अन्य शाश्लवाठे तार्विक ( नेय्याथेक ) जैसे यह कहते दँ 
कि उपादान कारणकी निवृत्ति हेनिपरभी क्षणमा्र कायकी अनुदात्ते ( स्थिति) 
देखते ह जथा क्षणभर कार्थं बना रहति इसी अकार हमरि मतमेभी देह ओर्दि 
काय घने रदेगे ॥ ५५ ॥ 
तूनां दिनसंख्यानां तेस्त्‌ क्षण ईरितः ॥ | 
भमस्याषख्यकस्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ ॥ ९५५ ॥ 
भषार्थ-कदावित्‌ कोक नेम्याथेक काकी स्थिति क्षणमान् मानते टै चिरकाट 


{ ९०८ ) पंचदङ्धी भाषारीकासदिता | 


3. 


तक नदी सोमी दीक नदी क्योकि कितनेक दिनकी दै संख्या ( जल्प ) निनकी 
रसे त॑तभोका क्षणभी उतनादी कहे ओर असंख्य कस्पोतक द स्थिति जिसकी 
शसा जो भम उक्ठके योग्यदी उसका क्षण यहा मानना इष्ठे अर्यात्‌ अनादि काट- 
दहे चलछायाया जौ संष्ठार उषके संस्कारके आधीन चिरकारुतकं अनुत्त इस 
अक्षार होतीै जसे कारके चक्रका अरमण होता रहता ॥ ५५ ॥ 


विना क्षोदक्षमं मानं तेवृथा प्रिकटप्यते ॥ 
शतिश्ुक्त्यतु भूतिभ्यो वदतां किञ्च दुःशकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


भाषार्थ-कदच्वित्‌ कहो किं तार्कि्कोकनि जेक्षा युक्त कहा वेसा आपने 
कदा सोभ ठीक नरी कथोकि दमरि अर उनके कथनमें यह भद्‌ हेकि वे तार्किंक 
तौ विचारके सहने योग्य मान ( भ्रमाण ) कै विना वृथारी कट्पना करते हँ ओर 
ति युक्ति सदुभवक कनेवालं जो दम 4 वेदात ) द उनको कोन वात सशक्य 
दे अयत्‌ दभर मत्तम उको तवतकदी विर दे जवतक मोक्ष नही रता फिर ती 
वह्‌ ब्रह्मरूप हौनाता है यह श्रुति जर चक्रके अमणख्प युक्ति ओर विद्रार्नोका 

तुभव-ये तीन अ्रमाण हे ओर तार्किककि मतमें कोम ममाण नही है-भवायं 
यह है कि ताकिक बिचार सहित म्रमाणक्े विना बथा कल्पना कस्ते है. ओर 
श्यति युक्ति अनुभव सहित कटनेवारे हमारे मत कोन वस्तु अशक्य इहं अधति नदी 
दा सकेता ई ॥ ५६ ॥ 


आस्तां दुस्ताकिकैः साकं विवादः कृते घुये ॥ 
स्वाहमोः सिद्धमेकववं कूटस्थपरिणामिनोः ॥ ५७ ॥ 


भाषाय-दुष्ट जो तके उसके कत ताकिकोके संग विवाद रो अश्र अकरणकीं 
वातत कते हे किस जोर यहं जो कूटस्थके परिणाम रं उनकी एकता अभस 
सिद्ध ह मयात्‌ अज्ञानसे दोनों एक असीत होते है ॥ ५७ ॥ 


भ्रम्यतं पाडतमन्याः सवं सखाककतयकाः ॥ 
सन अनाटत्य छति मोस्योत्केवा युक्तिमाश्रिताः ॥ ९८ ॥ 
साक्षी जो वू्ुदाचित्‌ रंका करोकि कूटस्य जीवकी एकता मसे षिद्ध दे तो यह 
मतीतिते भाएते खक कोईभी नही जानते सोरम! ठीक नदी-क्योकि मूखतासे अुतिके 
होतीदै ' कि जैसे शके अर अपनेको पंडित मानते हय संपूण ठोकिक आर त- 


[^ 


जर इदेपनाकी भोहसतदप्य ओर राखकि ज्ञाता केषर युक्तिकेही वरुषे भरभको 


चिञदीपभ्रकरण ६ ( १०९ » 
परवीपरपयमरोविकरास्तञ केचन ॥ 
वक्यभित्ताद्‌ स्वस्वपक्षे योजयव्यप्यर्नया ॥ ५९॥ 
मापा -कदाचित्‌ कदकि शरुतियोके अर्थक वक्ताभी कोई २ रेस ( इषं भकषार ) 
क्यों नही जानते सौमी टीक नक कथो पू ओर अपरे विचारमे व्याक हुये 
कोई वेद्के शरात्तामी उसमें अपने २ पक्षम वाक्योके अमा ( नामके वाक्य ) 
को निर्छरज होकर युक्त करते ई अर्थात षटते है भोर संपूरणं शरुतिोक्षि अर्थको 
नरी देखते ॥ ५९ ॥ 
कूटस्थादिशरीरांतंवातस्यातमतां जः ॥ 
ये भरा च्‌ क्षाभास्षप (के 
ककायताःप प्रत्यक्षाभास्पाश्रताः॥ ६० ॥ 
भापार्थ-जव गत्यक्षममाण माननेवे स्थूखबुद्धि जो छोकायत उनके पश्षकोहीं 
अथम्‌ कदत हं कि छोकायत ( नास्तिक ›) ओर पाम मनुष्य केवर अ्र्यक्षाभास 
अमाणके आश्रये कूटस्य जर चर परैत संघातकोदी आत्मा कते हं) ६० ॥ 
भोतीकतं स्वपक्षं ते को्चमन्नमयं तथा ॥ 
विरोचनस्य सिद्धति पमाणं भरति जक्ञिरे ॥ 5१ ॥ 
भाषर्थ-जर वे परचयक्षप्रमाणके वादीभी अन्यो भोदनार्थं अपने मतको शति- 
सिद्ध करनेके टये यद वाक्यभीं कहते है कि वह यदी पुरुष ( ह्र ) दै जो अन्न- 
रसमय ८ देइ ) दै इष श्रुतिके वाक्यको कहत है ओर विपेननका जो यहं सिद्धति 
डे करि आस्पादी देहमय है इसकोदी अमण मनते भावार्थं यह कि प्रमाणकी 
मरतिक्घा मात्र करते दै उपयादन ( कथन ) नरी कर सकते ॥ ६१ ॥ 
जीवात्मनिगम देहमरणस्थाच द्रोनात्‌ ॥ 
देहातिरिक्त एवास्मित्याहुर्यकायताः प्रे ॥ ६२॥ 
भाषार्थ-जव इस पक्र्मे दोषके दिखाकर अन्यमतको कति है फि जीवङ्प 
आकि निकक्षनेपर देदका मरना जगते देखते हँ इसके देदसे भित्रदी आसह 
यंह अपर ( अन्य ) रोकायत कहते ह ॥ ६२ ॥ 
रतयकषत्वेनाभिमतारधीरदहातिरेकिणम्‌॥ _ _ 
` गमयेदिद्वियात्मानं वच्पीत्यादिप्रयोगतः ॥ ६३ ॥ 
भाषार्थ-अव, वह देदसे भिन्न कैषा आस्मि जर किस भमाणसे जाना जाति 


( ११९० ) पंचदशी भाषारीकासहिता 1 


यह दिखति है कि भै कहता ई भ देखता दं इत्यादि भयोगसे भत्यज्ञ दीखती इई जो 

# _ + ५२ 9 अ # क (4 [क २९ (९ क क 
अबुद्धि रै वह देहसे भिन्न इद्रियरूप आत्माक्ो जनाती हे इससे देहसे भित्न 
ईद्रियरी अत्मा ३ ॥ ६३॥ 


| > [9 [. (षप ४ 

वागादीनामिद्वियाणां कलहः शतिषु अतः ॥ 

क अ क क # 

तेन चेतन्यमेतेषामात्सत्वं ततं एव {ई ॥ &४ ॥ 

भाषार्थ-कदाचित्‌ को कि अचेतन इदरर्योकी जसत्व के होगा क्योकि श्रुति- 

यमि इद्विमोको अचेतन कहा है सो ठीक नह कि वाक्‌ आदि इद्वरयोका करद श्चु- ` 
तियो नदि तिषसे ये इद्रिय चेतन दै ओर चेतन दोनेषेदी आरा रूपै यद 
मत उनका हे जो इद्रियोकोरी आत्मा मानते है ॥ ६४ ॥ 


|. धिष्‌ [न्वकवत्‌ | 
हैरण्यगभीः पाणात्मवादिनस्त्येवभूविरे ॥ 
क. किष ® _ कि 
चष्षुरा्क्षखपिथप प्राणसच्व ठ जवति ॥ &< ॥ । 
` भाषार्थ-पराणोकोरी जो आत्मा कहते टै वे दैरण्यगम्‌ तो रेस वर्णन क्रते है 
कि नेव आदि इद्रियोक्षे न दोनेपरभी राणोकी सत्तासे सनुष्य जीता इसके 
आणी आत्पाहै॥ ६५ ॥ 


` भ्रूण जायति सुतेऽपि भाणभरष्ठयादिकं शतम्‌ ॥ 
कोशः प्राणमयः सम्यगिस्तरेण प्रपंचितः ॥ ६६ ॥ 


भाषा्थ-अव आणको आमा माननेमें शुतिक्े मभाण देते दै पि सोनेके समयमे . 
इस देहम पणदी जागता ओर आणे माथयत्ते उरते इससे भागदी उक्थे 
इस शरुतिसे भाणकीरी अषठता सुनी है ओर अन्य अंतर ( भीतर ) मरणमय आमा 
इत्यादेमे भाणभयकोशका विस्तारे वर्णन किथा है भौर भणका संदाद वेश 


क, कज 


आदिभी देखते है इससे आणी आत्मा हे ॥ ६६ ॥ 


मन आत्मेति मन्य॑त उपासनपरा ननाः॥ = ` 
प्राणस्याभोचता स्प भोक्त्वं मनसस्ततः ॥ ६७ ॥ 
भाषा्थे-जव प्राणसेभी जंतर मनकी जात्मा माननेदालक्षि मत्तको कति है किं 
मनी आरा हे यद मानते ओर उपासना करते इये जन यह करति है कि भाण 


भोक्ता नरी यर वात स्पष्टे तिससे सुखदुःखका भोक्ता मनद. होसकतादहै जोर 
चह{अलत्मार्‌ ॥ ६७1 +$ 


~~~ --~~-----~-~- 





चिन्रदीपप्रकरण ६ (१६९) 


मन्‌ एव सतुष्याणां करणं वेपोक्षयोः ॥ 
शरुतो पनोपयः कोरस्तेनात्मेतीरितं मनः ॥ ६८ ॥ 

. भपा्यै-अव मनको आसपा मानमेमे युक्तिकी वोधक शरत्तिको कत्ते कि मचु- 
प्यके वधन जर मोप्षका कारण मनदीहे ओर तिप्त ईष भराणमयसे अन्य अंतर 
आत्मा मनोमय है यह शरुतम मनोमयकोक्च घुनहि तिक्ते मनदी यता है यह 
तिमे का हे ॥ ६८ ॥ 

वज्ञानमासमेति प्र आङः क्षणिकृवादिनः॥ 
यतो विज्ञानशरूखुतवं मनी गम्यते स्फुटम्‌ ॥ &९॥ 
भापा्थ-अव मनतेभी अंतर विज्ञानमथ कोको आतमा माननेवटि बौद्धे मत- 
कती क्ते ह षि अन्य क्षणिक वादी विज्ञनदी असह यह कहते हैँ निससे इस 
पूरणं जगतका शरू विक्ञानही स्पष्ट दै ॥ ६९ ॥ 
अदैवृत्तििदगृप्िरित्यंत करणं द्विषा ॥ 
, विन्ञानं स्यादहवृत्तिरिदवृत्तिमेनो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
भापार्थ-अव विज्ञान मनङूप अःतकरण एक है इसे मन चौर विगान इनका 
कार्यं कारण भाव फते होगा यद शंका करके उनका मेद्‌ कनके छिथ रीतिको 
करते ह कि अर दृति ओर हदं इृक्तिते अंतःकरण दौ प्रकारका है उनमें अहं 
त्तिक धिजञान जर इदं. इत्तिको मन करते हँ ॥ ५० ॥ | 
अरपरत्ययवीनत्वमिरददृततेरिति स्फुटम्‌ ॥ _ 
अविदित्वा स्वमात्मानं बृह बेत्ति न त काचेत्‌॥ ७१ ॥ 
भापार्थ-मवे अरं अतीति जर इदं मतीतिके कार्यकारण मावको कहत है कि 
इदं ( यह दे.) अरीतिका वीज ( कारण ) हं अतीति दै वर्योकि अपनी नाता 


विनाजाने कदावितभी 'बाह्य विषयको नही जान सकती अर्थात्‌ अरं इत्ते पदा 
हये विना इदं इत्ति नदी हो सकती ईते इन दौनाका कार्यकारण भावहे।\७ र 
` क्षणेक्षणे नन्मनाशावहपततेभितौ यतः ॥ 
विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वपरकाङं स्वतो मितेः ॥ ७२॥ 
माषा्यै-अव चिजञान क्षणिक (-अनित्य ) है इमे अनुभव माणक कते 
पिः निस जदधत्तिका जन्भ जौर नाकच कषण २ में मान है इससे विक्षान क्षणिके 


(९९२) पंचदशी भाषादीकासरिता | 


है ओर अपने आपदी उक्तका ज्ञान होतार इससे वद स्वप्रकाश रूप दं अयत्र 
उसका अन्यकोहं ज्ञाता नदीं हं ॥ ७२॥ 


विज्ञानसयकेश्चाऽय नावि इत्यागघा जुः ॥ 
सषशश्चार एतस्य जन्मनारादखादकः ॥ ७३३ ॥ 


न 9 स 


भाषाथ- अब तज्ञानक् आसमारूप दनम वद्‌ म्रमाण दत है कि ति इस 
सपाहं अन्य अतर्‌ आत्मा इना पवज्ञानमय इह विज्ञाना यज्ञकरा विस्तार करता 


है इस आगम ( वेद्‌ ) से विज्ञानमयकशर्ह। जीव ह आर संपूण संसार इसकी ` 
जन्भ) नाशे सुख दुःख आदिको भोगता हे ॥ ७३॥ 


विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विदयुदभनिमेषवत्‌ ॥ 
अस्यस्यानुपर्ग्यत्वच्छुन्यं साघ्यतिका जघ्रुः ॥ ७४ ॥ 
भाषाथ-यव बीद्धोके भेद श्युन्य वादि्ोका सत कहते दै कि बीजी मेव निमेष 


इनके समान क्षणिक विज्ञान आत्मा नदी है जोर अन्य कोई आत्मा अतीत नदी 
हाता इससे शल्य दै यह माध्यभिक कहते हैँ ॥ ७४ ॥ 


असदेवेदमित्यादाषिदमेव अतं ततः॥ = . 
ज्ञलज्ञेयात्सकं सवै जमद्भातिश्रकल्पि्तय्‌ ॥ ७९ ॥. 
भाषार्थ-उ्तम श्रुति रमाणं कहते हैँ कि यह संपूण अपत्‌ दी हे इर्यादि श्रुति- 


. यम्‌ दन्यदा सुना ई सर जा यह्‌ ज्ञान ज्ञयरूप जमत्‌ अरतात दत्त इ यह्‌ सव 
आातक् कल्पित हं ॥ ७५ ॥ 


निरधिष्ठानविभरतिरभावादात्मनोऽस्तिता ॥ 
रान्यस्यापि ससाक्षित्वाद्न्यथा नोक्तिरस्य ते ॥ ७& ॥ 


+ 


भाषाथ-अव शरन्यवादीक्रे मतम दोष देते ईँ कि आकारसे रहित जो श्युन्य वह्‌ 
भ्रमा अधिष्ठान नरी हौ सकता ओर जधिष्ठानके विना चरम हुआ नदी करता 
इससे जगत्की कल्पनाका अधिष्ठान जो आत्मा उक्षकी सत्ता माननी चाहिये जर 
शन्यवादीकोमी सुन्यका साष्षी आमा अवद्य मानना पडेगा अन्यथा (नमानोतीं) 
इत शन्यक्षा करना तेरे (बोद्ध ) मतम सिद्ध न दोगा ॥ ७६ ॥ 
अन्या विज्ञानमयत अनदमयथ अआतिरः ॥ 


क क 


अस्तीत्यवापंर्न्यन्य इति वैदिकदशनम्‌ 1.७७ ॥ 


| चिनदीपमकरण ६ ` ( १६३) 
ध भाषाथ -विज्ानमयतेभी अन्य अंतर आत्मा आनंदमय ई ओर वदी त्प 
देनिते क्ञानीको मात हौने योग्य हे यह वेदशाखका सिद्धा दै कि तिष इस अत्मा 
अन्य अन्तरारमा आनंदमय है ओर वदी ततशूपते पराप्त हने -योग्य है ॥ ७७ ॥ 
अणमंन्ध्यमेो वेत्येवं तत्रापि वादिनः॥ 
बहुधा विवदते.हि शुतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥ ७८ ॥ 
भाषारथ-उस आन॑दमय कोशको भी कोई २ वादी अगु-कोई मदान्‌ कोई मध्यम 
कफर अनिकभकारसे विवाद्‌ करते दँ ओर अपने २ मते श्रुति ओर युक्ति- 
्योका रमाण देते हे ॥ ७८ ॥ 
अण वदंत्यांतराखाः सुष्ष्मनाडीप्रचारतः॥ 
रोम्णः सहच्रभागेन तस्यास प्रचरत्ययम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भाषा्थे-गव अणुषादियोकि मतको कते दे कि सूक्ष्म २ नाडीयोमिं गमन 
करनैसे आंतराङ इसकी अणु कदते हँ क्योकि रौमोकि सदस्तनोभागोते सृष्ष्म २ 
तुस्थ नादीर्योमें यद आनंदमय विचरता दै अर्थात्‌ सुक्ष्म २ नादियोमिं विचरना 
सूक्ष्म (अणु) के विना नदी दी सकता ॥ ५९ ॥ 
अणोरणीयानेषोऽणुः सृक्ष्मात्सुकष्मतरं त्विति ॥ 
अणुत्वमाहः.शतयः शतशोऽथ सर्रश्चः ॥ ८० ॥ 
भषार्थ-अव अणुखमें अमाणको कहते है कि यदह अणुेभी अत्यंत अणु - ओर 
महान्‌ ( बडे ) से अत्य॑त महाच्‌ ह ओर यह अणु आत्मा चित्ते जानने योग्य 
$ त्यादि सैकडों जर सखो शुत इस अणु कदती दै-जोर यदभी -श्ुति है करि 
सूषषमसे सूक्ष्म नित्य आसा है ॥ <० ॥ 
वाछायसरतभागस्य्‌ श॒ता कटिपतस्य च ॥ 
भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्तिः॥ ८१ ॥ 
माषायै-जन यन्य श्रुतिका भमाण देते दै कि एकं वाठ्के अग्रमागके जो सौ 
भाग उन्मेस एक भागके सौम भागकी कल्पना - कय तो उतना अगु जीव जानना . 
यह अम्य श्रुति कती दे ॥ <९ ॥ । व 
दिगंबर मध्यमत्वमाहरापादमस्तकम्‌ ॥ 
चैतत्यव्यापतिसंदष्ेय नखागश्चतेरपि ॥ ८२॥ 


( ९१४.) पंचदशी भाषादीकासदिता । | 
भाषा्थै-अव मध्यम परिमाण वादके मतको दिखति है करि पादसे मस्तक 
पर्यत ओर नके अग्रभागे ठेकर चेतन्यकी भ्यापकताकौ देखते र कि वह यह 
नसंके अग्रभागसे मरविष्ट आत्मा दै इससे दिर्गवर सध्यमपरिमाण जातक 
कहते हैँ ॥ <२ ॥ ध 
सु [4 क| भवेत्‌ 
ह्मनाडीप्रचारस्तु सृष्ष्मेरवयवेभेवेत्‌ ॥ 
[न्‌ 4 म ®> क 
स्थूरददस्य दस्तास्या कञ्ुकेप्रातमोक्वत्‌ ॥ ८३ ॥ | 
भापार्थ-कदाचित्‌ को कि मध्यमपरिमाण माननम सम नाये भेक 
न बनेगा सो ठीक नरी क्योकि जैसे स्थूखदेदके अवयव जो रस्त उनके कुक 
अवेशसे दरक! कंुकभें थवेश रोता है तेसे दी आरमाकि सुषम २ अवयरवोका दी 
मेश रनेते आसमाकाभी प्रवेश माना जाता हे भावार्थं यह है कि रकंघचुक ( चोरी ) 
मे दाथ द्वारा स्थूरुदेहके अवेरकीं तुल्य आत्माका भी सुम अवयवो सुक्ष्म 
नाडयो वेश रो जायगा ॥:८३॥ 
४. व [5 ५ ध मै ॥ 
` ` . न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गषागमेः ॥ . ` | 
4 हि 
आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिधितम्‌.॥ ८४ ॥ ` 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि मध्यमपिमाणका नियम मानोगे तो कमेक बरसे 
आमा न्यून अधिक शशरोमें वेश न धैगा सो ठीक नरीह क्योकि जातमाके 
अंर्योका गमन ओर अआगमनसे न्यून अधिक शरीरो मवेशभी विरुद नदी है 
इसमे जात्माका देहके समान मध्यमं परिमाण निश्चित हे ॥ <४ ॥ 


संशस्य घटवननारो भवत्येवं तथा. सति ॥ 
ृतनाङाकताभ्यागमयोः को वारकां भवत्‌ ॥ << ॥ 


भाषा्-कद्‌ाचित्‌ कटो कि आत्माको सावयव माननेमें षट आदिके समान ज- 
नित्य होनैसे नाश दो जायगा सो ठीक नरी क्योकि आस्माका भी नाञ्च मानमि 
तो करियेह्ये पुरण्योका भोंगके विना नाक ओर नर कयि हये फरके दाता पुण्य 
पा्पोकी भति रौ जायगी इस भकार छतनाकच ओर अ्तका -आागमरूप दोनों 
दोष आस्माको अनित्य माननेमें होजायगे इस्त मध्यम, परिमाण दोनेपरभी 
आत्मा निचये ॥ <५ ॥ । ` 


तस्मादात्मा मंहानेव्‌ नेवाणनापि मध्यमः ॥ , 
आकारावत्सवेगतो निरः शतिसंमतः ॥ ८६ ॥ ` . 


चिघदीपम्रकरणं & ( १९५ ) 

भषार्थ-तिसत्ते आसा मराद है न अण जर न मध्यमे योर्‌ आकारे 
समानं सवेव्यापीौ निरवयव श्रतियोमे कडा दे कि आकारके समान सर्भमत 
नित्य कला जीर क्रिया ` रदित आत्मादहे॥ <६॥ ` 


इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु वहुधा करदं ययुः ॥ 
अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपथिदचिद्रूप इत्यपि ॥ ८७॥ 


भाषाथ-ईस प्रकार आत्ाको विभु सिद्धः करके चिद्रूप निश्चय करनेके सिय 
वादियंकिं विवादके। दिखत्ि दँ कि पूर्वोक्तमरकारसे आलमाको मदात्‌ कहकर कोई 
२ मवुप्य कह करते है किं आत्मा अचित्‌ रूपरै वा चित्‌ रूप हे जयवा चित्र 
अचित्‌ रूप रै ॥ <७॥ 


प्राभाकरास्तार्किकाश् ्रर्स्याचिदात्मृताम्‌ ॥ 
आकाश्चवद्दरव्यमात्पा शग्दवत्तद्रणभितिः ॥ ८८ ॥ 


न, भ 


भापा्थ--अव अचितूकप्‌ वादिके मत्कषो दिखति हैँ कि माभाकर ओर तार्षिक 
तो आत्मके अचित्‌ ( अचेतन ) कहते है जर आत्मा आकाङके समान द्रव्य है 
` ओर शब्दके समान उक्तका चिति यण है इसीसे वहप्थिवी आदिसे भिन्न है यहां ये 
-दौ अनुमान हं कि आत्मा द्रव्य रने योग्य दै णवान्‌ होनेसेः याकाक्के समान 
ओर आस्म पृथिवी आदिसे भिन्ने क्योकि उसका शण ज्ञान रै, जी परथिवी 
आदिमे मित्र नरी उमे ज्ञान यण भी नदीं नसे. वट-भवायै यटदै.कि अभाकर 
ओर ताकिंक आत्माको अचेतन ओर आकाष्के. समान द्रव्य मानते है जोर उसका 

, उ्दके समान चैतन्यं ण हे ॥ <८ ॥ 


इ्च्छद्वेषप्रयत्नाश्च धमधम सुखासुखे ॥ 
तत्संस्काराश्च तस्यते शुणधितिवदीरिताः ॥ ८९ ॥ 
भाषाथ-अौर चितिके समान उक्ष आत्मक्िये भी शुण कहते दै कि इच्छाद्वेष 
अयत्‌ धरम अधर्म सुख असुख ओर भावन। नामका संस्कार.॥ <९ ॥ 
आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो शणाः ॥ , 
नार्यतेऽ्थ भ्ररीर्यते सुते दष्टसंश्षथाव ॥ ९० ॥ 
~ भाषार्थ-मनके संग आत्माका योग होनेपर. अपने २ अदृष्टे वशे पूर्मोक्त ण 
गरेदा दी जति. ओर. नष्ट भी द जति ह-क्योकि सुणि अवस्थाम्‌ संपूण टका 


क, 


नाश देखते ई ॥ ९० ॥ 


{ ९९६ ) पंचदद्षी भाषादीका्षहिता | 


चितिमन्त = न. च्छद्वषप्रयतन 
चेतनोऽयमिच्छद्वेषप्रयत्नवान्‌ ॥ | 
€ धेयं क ८ भोक्त ॐ र ६.३ +... . 
स्याद्धमाधमेयोः कतां भोक्ता दुःखादिमत्वतः॥९१॥ ` 
भाषाथ-कदाचित्‌ शंका करो फि आरमाको अचितुङूप माननेमें चेतनता न दोनी 
सो ठीक नहीं ह कयोः पूर्वोक्त चिति गुणवान्‌ होने यह आतम्‌ चेतन दै नैर्‌ 
इच्छा द्वेष भयल बाला ई ओर इख जादिषारा होनेसे धर्म-ओर अधर्मक। कर्त 
ओर भक्ता ३ इसीसे ईन्धरसे विलक्षण ३ ॥ ९९ ॥ 
५ (र (> खादिकं 
यथाज् कृमवरातः कादाचत्कं सुखादिकम्‌ ॥ 
क ॐ क क क 2 [ब क 
तथा खकार दह कमणेच्छाद्‌ जन्यते ॥ ९२ ॥ . ` | 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि जासमाको विथु यापक) मारनोगि तो रोकांतरमे गमन. 
मादि न षरे सो टीक नरी द क्योकि इत देहम कर्मके वश इच्छा जादिकी | 
उर्पत्ति दोनेपर इस देम जेते आत्माकी स्थितिका व्यवहार होता हे इसी अकार 
कर्मक आधीन) रकं तरमे जन्यदेदकी उप्पत्ति होमेपर उकम . आरमाके अपेशसे 
सुख आदि उत्पत्तिके आधीन व्यप्पक भी जाराका गमनागमन ` व्यवदारकी 
गोण रूपे मानते है भावाथ यद हे कि जेसे इस देम कर्म व्रा कभी २ सुख 
दुःख आदि होते है इसी मकार छोकांतरके देदमे केके वश्च इच्छा आदि 
चेदा -दोति है ॥ ९२ ॥ । | 
१ ( अह. 4 मागमो 
एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमो ॥ . -- 
कमेकांडः सममरोऽतर प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥ ९२ ॥ 
भाषार्थ-इस भकार सर्वव्यापी आरमाके भी गमन ओर आगमन हीते दै अथौतू 
आत्मा ही कतौ ओर भोक्ता हे जर इषम संूणे कर्मकाण्डको वे माण कहते 
है ॥९३॥ 
आनँदमयकोसो क ति सुषुप्तो प्रिशिष्य २ 
आनेदमयकोरो यः सुपो परिशिष्यते ॥ _ ¦ 
अस्पष्टचित्स आत्मेषां प्रवेकोरोऽस्य ते यणाः ॥ ९४॥ ` 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि दिङ्ञानमेते अन्य जंतर आनन्द्भय आतमा दै यहां 
तो आनन्दमयो आत्मा कहा न।र व इच्ठादिमाचूको जास्मा कदत हो इससे 
पूर्वं ओर उत्तरका विरोध होया सो ठीक नदी क्थोकि जिस्मे- चेतनता ` स्पष्ट. नदीं 
पसा आनन्द्मय सुषुिमे जो. शेष. रहता र शुतिमे कदेहये. पंचकोशोमे पदि- 
खा वह्‌ इन मामाकरादिकोका जात्मा दै योर उसी. आत्मके ये ज्ञ॒न इच्छा आदि 
शुणरं॥ ९४॥ | ~ न 


. चित्रदीपम्रकरण ६. (१९७ ) 


गरू चैतन्यसु्मेष्य नडवोधस्महपताम्‌ ॥- . 
आत्मनो श्रवते भाटाशिदुस्मेकषोत्थितस्मृतेः ॥ ९५ ॥ 
॥ भषार्थ-हसी आत्मके भाट चित्र ओर अचित्‌ क्प कहते है कि वे भाट आसकि 
. चेतन्यको अप्रकट भ।नकर चैतन ओर जड दोनो खूप करते दहै ओर सुएुततिते हये 
मनुष्यको जो स्मरण होता है उससे प्रतीत दोता दै कि सुपुत्िमें चैतन्य था ॥९५॥ 


नडे भ्रत्वा तदाऽस्वाप्समिति नाच्यस्मृतिस्तदा ॥ 
विना जाध्यातुभूति न कर्थचिदुपपयते ॥ ९६ ॥ 
भाषार्थ-अव वेतनकी उ्क्षके भरकारको कते है कि उस सुुतिके समयमे 
जड टोकर सोया यह जो जगे हये भनुष्यको जडताका स्मरण दै वह जरतां 
अघुभव ( ज्ञान ) विना नरी हौ सकता इससे सुणुपतिके समय जडतकि ज्ञानकी 
कल्पना दती है ॥ ९६ ॥ 
दरषटदैेरोपश्च धुतः सुप्तो ततस्त्वयम्‌ ॥ 
अप्रकाश्मकाश्चाभ्यामात्मा खद्यातवद्युतः ॥ ९७ ॥ 
` भावार्थ-मव सुषुकषिमे वैतन्यका छोप नदी दोतादै इसमे प्रमाण कठति" किं 
सुषुतितें दरष्टा ( ईश्वर ) कि दृष्टिका छोप नौ होता क्यों कि वह अविनादी दै ससे 
यह भकाश्च ओर इससे जारमा अग्रकाशकपते सचोतके समान क्त दे ओर जो 
. आत्मक ज्ञानका रोप भी मानता है, वद भी सा्ीके विना नदी दौ सकता ओर्‌ 
सुषुतिमे बैतन्धेके कोप का अभाव सुना दै इसत भी यह्‌ आत्मा पूरवक्तरूप दे भावाथ 
यह दै कि द्रष्ट क्ञानका शयुतिमें छोपका अमाव सुना है सते यह आत्मा स्फुरण 
मौर अस्फुरणसे युक्त खथोतके समान है ॥ ९७॥ - 
निरशृस्योभयात्मतवं न करथनिद्‌ घटिष्यते ॥ 
तेन विद्र एवात्मेत्याहुः सांस्यविवेकिनः ॥ ९८ ॥ 
भाषार्थ-अव इस भाद्धौक मतम दूषण कहतेहुये सांरूयोके मततको कहते कि 
अवयवि रदित आरमाके चित्र अचित्‌ दोनों कूपर नदीं षटसक्त इसे आरमा 
चितुकप दी है यह विवेकी सांख्य कते दे ॥ ९८ ॥ 
. जाडयांशः प्रकृते रूपं विकारि नरियणं च तत्‌ ॥ ` 
` . चितो भोगापवगोथे प्रकृतिः सा भरवतेते ॥ ९९॥ 


( ११९८ ) ` पंचदशी भाषासेकासरिता । 


भाषार्थ-अव सुपु्तिमे जडतकि स्मरणकी गतिक करते है कि जडताका जा 
अंश ह वह ग्रङ्तिका रूष ओर विकार जर ज्रिगुण दै वह ग्रति चेतनपुरुष्केः 
भोगे रखिये भदत रोतीर ॥ ९९ ॥ 


असंगायान्ितवधमाक्ष। भदाग्रहान्मत। ॥ 
सधयमुक्तिव्यवस्थाय पवेषासव्‌ चिड्धदा ॥ १०० ॥ 


भाषाथं-चेतन अक्षंग हे ओर प्रकृति पुरुष दोनों भिन्न ई प्रकृतिकी अवृत्ति 
पुरुषको भोग ओर मोक्ष केसे हौ सकते दै इस आरंकाका उत्तर करते देँ कि 
संग भी चितिको भकृतिपुरुषके परस्पर भेदके अज्ञानसे वंध ओर मोक्ष दोनोका 
व्यवहार पुश्षमें माना जात्ता ३ जर ताकिककि समान सांख्य भी वंध मौर सुक्तिकीः 


उ्यवस्थकि छिये चैतन्यका मेद्‌ मानते दँ ॥ १०० ॥ 


महतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते ॥ 
तावसंगता तद्वदसंो हीत्यतः स्फुटा ॥ १ ॥ 


भाषार्थ-ग्रकृतिकी सत्ता ओर पुरुषके असंग ॒होनेमें श्चतिका उदाहरण देते 
कि महत्तत्से परे जौ अव्यक्त उसको दी मङति कते हे तसे दी यह पुरुष असंग है 
इस श्रुतिं जसंगता स्पष्ट हे ॥ ९ ॥ (८ 


चित्संनिधो 0 अ ॐ हि 
त्संनिषो प्रवृत्तायाः प्रकृते नियामकम्‌ ॥ 
[; क [५० ष 
इश्वरं श्रवते योगाः स जीवेभ्यः परः थतः ॥ २॥ 
भाषार्थ-इव भकार जीवके पिषयवादिर्येदषि पिवादको दिखाकर ईश्वरकै विषय 
विवाद दिखानेके स्यि भरथम इश्वर स्वरूप को स्थापन कमते हं के चत्‌के समा- 
परमे अत्त हुईं जो अङति उसके नियामकः हैश्वरको योगीजन कहते हैँ ओर व 
ईश्वर जीवेति परे सुना ६ इस्स यह भी शंका नदी रो सकी कि भङ्काति पुरुषः 
भिल्ल; इन्धरमें कईं भमाण नदी रे॥२॥ 


मथानकषनज्ञपतिणंणेरा इति हि यतिः ॥ 
आरण्यकेऽसेभमेण ह्तयाम्युपपादेतः ॥ ३ ॥ 
भाषा्थ-जव ईश्वरके सत्ताकी बोधक श्रुति करते है कि तीनोगुगे।की(. तरस्य 


मवस्थारूप्‌ अधान मर क्षज्ञ जीव उनका पत्ति ओर सत रजं; तमः इन 
तमनुग नियामक इश्वर हे यह्‌ श्युति ईश्वरके हिमे ममाण है मौर कुछ यरी: 


= * + 
"~+ 
~~ = ~~ 
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शति ममाण नदी किन्तु ंतयामि ब्राह्मण भी प्रमाण दै कि मारण्यक उपनिषदे 
स्पष्ठरीतिसे अंतयामीका वर्णन किया है ॥ ३ ॥ | 


अघापि कलहायते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ॥ 
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाब्योयोदाहररति हि ॥ ४ ॥ 


॥ ॥५ क [^ कभ „९ [५] ५ [41 = स 
भाषाथ-इस अंत्रयामीके विषय भी वहुतसे वादी करद कस्ते है ओर अपनी २ 


युक्तियोसि बुद्धिके अनुसार दटताके लिये वैदे षाक्योक्षो करते ह ॥ ४ ॥ 
डशकमृविप्केस्तदारायेरप्यसंयुतः ॥ 
पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसंगचित्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ-अव छश कर्मविपाक जर इनके आशये जिसका स्पर्शं नदी रेषे 
पुष विश्ेषका नाम ईशर है इस पतंजङिके करे सुत अर्थको पठते हैं कि अविद्या 
आदि पांच. ङ्ेश अथात्‌ अज्ञान) सिमित; राग द्वेष) अभिनिवेशः-न शुष न कृष्णरूपं 
कर्म) योगि्योके ओर अन्योकि तीन भकारंके कर्म ओर मर दोनेपर उनके 
जाति आयु भोगप विपाक अर्थात्‌ फटविरेष ओर उनके आश्य ( संस्कार ) 
इन संपूरणं छश आदिते अयुक्त जो पुरुष विशेष वह्‌ ईश्वर दे जौर जीवक समान 
वह भी असंग ओौर चेतन दै-भावार्थ यद रै कि छे कर्मविपाकं आय इनसे 
रहित जो पुरुष विशेष वह ईश्वर हे ओर वह जीवक समान असंग चितूरूप ३।५॥ 
तथाऽपि पुंविशेषत्वाद्टतेऽस्य नियतता ॥ 
अव्यवस्थौ वंधपोक्षावापतेतामिहान्यथा ॥ & ॥. 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कटो कि अक्ष॑ममानेगि तो वह नियामक न होगा सो ठीक नही 
कि तीभी पुरुष विरोष रोनेमे उमे नियामकता घट सकती दै क्योकि ई.्रकौ 
नियामक न मानोगे तो विना व्यवस्थाके दी बधमोक्ष हो जायगे ॥ ६ ॥ 
भीषास्मादित्येवमादावसंगस्य परात्मनः ॥ 
शतं तथ्युक्तमप्थस्य डेशकमां्यसंगमात्‌ ॥ ७ ॥ 

. भाषार्थ-अव असंग ई.रको नियामक माननम माण देते दै किं श्स परमेश्व- 
रक भयसे पवन चरूती रै इत्यादि शुति्योमें असंग परमासमामे ` नियामकता शुनी 
हे ओर छशा कर्म आदि जीवधर्मोके असंगमे ई्रमे नियामकता युक्त भी दे॥७॥ 

जीवानामप्यसंगत्वात्‌ इश्ादिनं द्यथाऽपि च ॥ 
विवेकाग्रहतः शेरकमांदि प्रा्दीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 


(८९९०.) पंवदसी भाषादीकासदिता! | 
भाषा्थ-कदोनित्‌ कंो कि जीव भी असंग चित्प दे इसंसे छेदा आदिसे रहितं 
ह उनकी अक्षा हृश्वरमे क्याविशेषता दै सो दीक नरी कि यद्यपि जीवोकोमीः 
असंग होनेसे छश आदि नदी है तथापि विवेकके अज्ञानसे अयोत्‌ बुद्धिसे. पथक्‌ 
अपनेको न समङ्ग करञ्दा कमं आदिका संबैध पदिरे कड आये दै ॥ < ॥ 
नित्यज्ञानम्यलेच्छा यणानीरस्य मन्वते ॥ 
अर्सगस्य नि्येतत्वमयुक्तमिति ताकिकाः॥९॥ .. 
भाषार्थ-ताकिक ती असगकी नियामकताकौ न सदते ये जीवसे विरक्षणताके 
छि यह कहते है कि नि्यज्ञान परयल इच्छा ये गुण ईन्वरके है ओर असंगको ' 
नियामकं मानना अयुक्त दैः यह तारिक ( नय्यायिक ) मनते ह ॥ ९॥ 
पविेषत्वमप्यस्य शुणेरव न चान्यथा ॥ 
` सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादि श्रुतिनेगो ॥ १०॥ 
-भाषाथे-कद्‌पवित्‌ कर कि इच्छा आदि गुणेति युक्त वह कैसे जीवसे विलक्षणं 
दै तो दीक नदी कि वह पुरुष विरेष भीः. नित्य जो इच्छा आदिं गुण उने ही 
पुरुष विशेष ३ अन्यथा नरी वरयोकि श्रुत्तमे यह कहा कि सत्यकाम सस्यंक- 
स्पपं ईश्वर हे ॥ ९०॥ 
` नित्यज्ञानादिमत्मेऽस्य सृष्िरष सदा भवेत्‌ ॥ 
दिरण्यगभ ईसोऽतो सिगदेहेन संयुतः ॥११॥ 
भाषार्थ-उसमे भी दोष होनेमे पक्षातरको कहते है दि यादि परमेश्वरको 
नियं ज्ञानवान्‌ मानोगे तो सदेव चष्ट दोजायगी इससे छिगदेहते युक्त जे दिर- 
ण्यगभ वदी ईश्वर हे अथात्‌ मायोपाधि परमात्मा िगङरीर सम्ठिके अभिमाने 
दिरण्यगभ कदात्तादहे ॥९९॥ 
उद्रीथन्ाह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम्‌ ॥ 
िगस््ेऽपि जीषत्वं नास्य कमोयभावतः॥ १२॥ 
_, भाषथि-जब दिरण्यगभेको ईश्वर माननेमे अभाण करते ह कि इं्रीयत्राहमण- 
मं उत दिरेण्यगभका मादातम्य अत्यतनिस्तारते का दै ओर वह अविद्या काम- 
कम आदिक अभावते ठंग देके सववसे भी जीव नदी टो सकता ॥१२॥ . 
स्थूरदेहं विना रगो न कापि इर्यते ॥ -. . 
पैराजो दे इशोऽतः स्वेतो मस्तकादिमान्‌ ॥ १३॥ 


वित्रदीपमरकरण ६ ( १२९.) 
। भावा्थ-स्यूखदेहके विना केवर ङिगर्चरीर करीं भी नदी मितः समे स्थूढ- 
शरीौरोका समष्टि अभिमानी जो विराट्‌ देह वह ईश्वर है भर उसकै मस्तक आदि 
संपूण शरीरोके जो वेदी दै ॥ १३॥ 
.सदधररीरपतयेवं च विशरतशचषुरित्यपि ॥ 
अतामत्याहुरनश्च विशदूपस्य तकाः ॥ १५४॥ 
भाषार्थ-अव उस्षके हनम श्रुति भमाण करते हैँ फि षदो उस पुरुषके शिर 
ह्‌ ओर संपूण उसके ने है यह वाक्य श्ुतियोमे सुना दै यदह रात्रदिन विश्वङूपके 
जो चितक अर्थात्‌ विर।रके उप।सक करते ई ॥ १४ ॥ 
स्वेतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेदाता ॥ 
ततश्वत॒सखो देव एवेशो नेतरः एमाम्‌ ॥ १५॥ 
भाषाथ-ङतमेमी दोष दीखता दे इसप्ते अन्यदेषताको ही हशर कदते दै कि 
संपूण उसके हाय ओर चरण मानेगितो छमि आदि भी इश्वर हो जांयगे इससे 
चतुपंख ( ब्रह्मा ) देव दी ईर दै अन्य कोई पुरूष नह ॥ १५ ॥ 
यत्रां तसुपासीना एवमाहुः परनापतिः॥ 
श्रना अ्नतेत्यादिश्चति चोदाहरंत्यमी ॥ १६ ॥ 
भाषर्थि-पुत्रके छथि उसकी उपासना करते हये पेते कहते है योर वे यद शतिः 
करे षाक्यका उदादरण देते दै कि प्रजापति (ब्रह्मा) ने संपूर्णे अजार्ओोकौ रचा॥१६॥ 
विष्णोनाभेः सयुद्भूतो वेधाः कमलजस्ततः ॥ 
. विष्णुरेवेश इत्याहु भागवता जनाः ॥ ३७॥ 
माष(थ-मव भागवरतोका मत कहते दँ कि विष्णुकी नाभिते उत्त इजा जो 
कमर उशतसे ब्रह्मा उत्पन्न हमा इससे विष्णु £ ईश्वर हे यह जगतूर्मे जो जन भाग- 
वतै वे कते दै ॥ १७॥ | 
शिवस्य पादावन्वषठं ङ्गयराक्तस्ततः सिवः ॥ 
` ईशो न विष्णुरित्याहुः शेवा भआागममानिनः ॥ १८ ॥ 
भाषार्थ-अव शैर्वोका मत कहते कि विण्णु िवजीके चरणा अन्वेषण 
( टंडना ) करनेको भी समर्थ न हज तिस दिवं री ईश्वर दै विष्णु नह यद 
वेदको माननेवाे शैव कति हे ॥ १८ ॥ | । 


{ १२२. ) पचदरीं भाषारीकसहिता | 
पयं सादयितुं विर सोऽप्यपएूनयत्‌ ॥ 
विनायक प्राहुरश्च मणपत्यम्‌त रताः॥ ३९ ॥ 


(= क [नअ 


भाषार्थ-मव गाणपर््योका मत कते है कि तीनोपुरोको दग्ध. भर्म ) करनेकी. 
छथि िवजीने भ गणेरजीका पूजन किया इसे विनायक ( गणेश ) दी ईश्वर है 
यह गाणपत्य मतम जो रत है वे करते हँ ।॥ १९ ॥ । । 
एवमन्ये स्वस्वपक्षामिमनेनान्यथाऽन्यथा ॥ 
मनायवाद्कर्पादानाश्रत्य प्रातपद्र ॥२०॥ 
भाषार्थ-इष भकार भेरव भेराङ आदिक्रे उपासक भी अपने २ पक्षके अजमिमा- 
नसे अन्यथा २ वणेन करते इये मेतरैके अर्थवादोको मानकर रई्धरको भित्र २ 
मानते है अर्थात्‌ अपनी २ बुद्धिते अनेक ईन्वर मानते है ॥ २० ॥ 
अंतयौमिणम्‌रभ्य्‌ स्था्रतिरवादिनः ॥ 
संत्यश्वत्थाकेवंरादेः इरुदेवतदशनात्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषाथं-अत्यामीते छेकर स्यावरपयैत ह्वरको कदरे इये अनेक ईश्वरवादी ` 
है क्योकि कीं २. पीपरु-आख-वंङ आदिको भी रका देवता देखते है इसे 
किरी २ के मतम स्थावरभी ईश्वर ३ ॥ २१॥ 
तत्तनिश्वयकामेन न्यायागमविचारिणाम्‌ ॥ 
एकव प्रतप्तः स्यात्‌ साऽप्यत् स्छुटयुच्यते ॥ २२ ॥ 


धव ५१, प ०, 


भाषा्थ-इस पकार मतोके भिन्न २ होनेषर कोन स्वीकार कएने योग्यदे अर 


कोन नरी यह शंका नरी करनी क्योकि तत्के निश्चयकी कामनसि युक्ति ओर .- 


आगम ( वेद्‌) के विचारमे जिनका शीर दै एसे एरुषोको एक ही ई्॑रकी मिप 
( ञान) दो जात है ओर उको भी यहां रकटरीति पर कहते है ॥ २२॥ 
मायां [3 ®= (भ 0 क क 
माया ठु प्रकृति विचान्मायनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
५ +अक त 
जस्यावयवधरतेस्त॒ व्याप्तं सषेमिदं जगत्‌ ॥ २३॥ ` 
भाषार्थ-उसी निश्चयके कठनेके छिये उसके अनुकर श्युत्तिको करते ई कि. . 
५१ (3 1 =, ९.४ | 
जगता उपादानकारण मायाको जाने ओर उस मायाका अघिष्ठाता जो अंतर्याभी 
उस मरश्वर जाने-जथ'त्‌ जगता निमित्तकारण ई-धर हे जर इस अंतर्यामीके 
अवयवे (ंञा) जो जी उनसे यर सपण स्नगन तणा {त्वजा 7०३अ 


| चि्रदीपभ्रकरण & ( १२३ ) 
इति त्यदुसारेण न्याय्यो निर्णय इश्वरे ॥ 
तथा सत्यविरोधः स्यात्स्थावररति ङवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
भषाथ-इत श्रुतिके अनुसार इश्वरे विषयका निणंय युक्त हे एसा दौनेपर जो 


>, ०, 


स्थवश्प्यत्‌ इश्वरका कहते हई उन सवका विरोध भीं न होगा अथात्‌ इसको सव- 
मनत ₹ ॥. २४ ॥ 


माया चर्य तमारपा तापनायं तदारणात्‌ ॥ 
अचुभुति तत मानं प्रतिजक्ञे शतिः स्वयम्‌ ॥ २५॥ 

- भवाथ-मव जग्रतुर्की भ्रकूति जो माया उसके रूपको करते र कि यदह माया 
तम; ( अज्ञान ) रूप दै यह तापनीयरउपनिषदमे कहा है-जर उस मायके तमो- 
रूप दोनेमें श्रुतिनं स्वयं यनुभवको दी मरमाण कहा हे ॥ २५ ॥ 

नडं मोहात्मकं तचेत्यतुभावयति युतिः ॥ 
अवापं स्पष्टत्वादानंत्यं तस्य साऽत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ि भाषार्थ-अव मायके तमोरूप रोनेमे अनुभव करते है कि वद यह जडरूप 
ओर मोदस्वरूप है यह श्रुति दी अनुभव कराती हे ओर यह बात बाङक गोप आदि 
सबको स्पष्टहे कि अकृतिका कार्य जड भोदसरूप है ओर उसी श्रुतिने उस जड 
मोररूपको अनंत कडा इ ॥ २६ ॥ 

अयिदात्मवयदीनां यत्स्वं नडं हि तत्‌ ॥ 
यत्र कुटीभवेहृद्धिः स मोह इति रोकिकाः ॥ २७॥ 


भाषार्थ-अचेतन घट आदिका जो स्वरूप है वह जड दी दं ओर जिसमे बुद्धि 
कैखित रो जाय अर्थात्‌ न चछे वह जड री टोता दे ॥ २७ ॥ 


इः $ च्रे छ अस) 
थं सोकिकटष्येतत्सरवरप्यनु भयते ॥ ह 
युक्तिरषटया तानवास्य नास्षदसादत धतः ॥ २८ ॥ 
भाषाथ-पूर्वेक्त्रकारसे सवकं अनुभवसे सिद्धरूप अन्यक कदत € [क ईस 
भकार यहं जड मोहस्वरूप तमे।रूपता छोकषटिते सिद्ध इई-कदाचत््‌ करा चि इस 
अकार मायाको सवके अनुभवत सिद्ध भानगि तो उसको ज्ञाने निद्रत्तिन रोमी 
सो ठीक नदी कि थुक्तिको ष्टे देखो तो मायाका ङ्प अनिर्वाच्य दै अर्थात न 
ठते सत्‌ कदसकते दँ न असत्‌ कहं सकते हे क्योकि श्रुतिम्‌ यद कदा द न सत्‌ हवा 


{ १२४ ) पंचद्री . भाषाटीकासराहिता | 


न अघत्‌ इया-भावाथ -यह हे किं इस मकार छोकदिते इको संपूण जड जानति 
ह ओर युक्तित तो अनिवंचनीय हे ओर श्रुति यद कहा हे कि असत्‌ सत्रूय 
माया नदी द ॥ २८ ॥ 


नासदासीदविभातत्ात्नो सदासीच बाधनात्‌ ॥ 
1 4 (५. तत 
वियादश्या त तच्छ तस्या नित्यानेषृत्तितः॥ २९॥ 
भाषार्थ-अव पू्वोकतश्चतिके अमिपायको कहते दँ कि जगत्को अकाशमान 
होने तो माया असतररूप नरी ओर यह किचित्‌ भी नाना ( माया ) नदी इष श्त्ति- 
से मायाक। वाध ( निषेध ) देखते दै इससे पत्रूप भी नरी ओर विरुद्ध होनेसे 
सत्‌ अतत्‌ कुता भी युक्त नदी इस अक्षार युक्ति दष्टे अनिर्वचनीय दिसाकर 
यद्‌ इस मायाका ङ्प तच्छदे इस श्रुत्ति ओर विद्रानकि अनुभवसि. उस्र मायाकीं 
तुच्छता दी ज्ञानच्ष्ठिसे सुरन. क्योकि वहं ज्ञानसे सदेव निवृत्त दोती हे भवार्थं 
यह्‌ दै कि कामान दोनेसे असत्‌ ओर वाध होनेसे सत्‌ नरी कट सक्ते मौर 
सदैव निवृत्ति होनेपे ज्ञानदृषिप देखो तो माया तुच्छ है ॥ २९ ॥ # 
त्च्छाऽमिवेचनीया च वास्तवी वेत्यस भिधा ॥ 
ज्ञेया माया तिभि्ेषेः भरोतयोक्तिकटोकिकेः ॥ ३० ॥ 
भाषाथ शतिक बोधते देखो ते, माया तुच्छ ह अथात्‌ तीनोकामिं गपत्‌ दे 
ओर युक्तिसे देखो तो अमिवंचमीय हे ओर छोकके वोधंसे देखो तो वास्तवी ( सत्‌) 
दे इख मकार श्रुति युक्ति जगतके वोधेति माया तुच्छः . अनिवंचनीयः वास्तवी, 
तीन मकारकी हे अर्थात्‌ बोधकि मेदसे मायक्र भद्‌ मतीत हीति द ॥ ३० ॥ 
स॒ वृप॒स॒ [| कि रै शोयत्य 
अस्थ सत््वमसवं च जगतो दशोयत्यसो ॥ 
प्रसारणाच्च रंकोचायथा चित्रपटस्तथा ॥ ३१॥ 
. भाषार्थ-यई माया ही इस जगते उत ओर सत्यको दिखाती दे जहे मारण 
( फेडाना ) स ओर संकोचे वस्र चिर अतीत. दोता हे ओर नह टता है ॥३९॥ 
$ [> प्रतीतेर्विना कप चितिम्‌ 
अस्वर्तत्रा हि माया स्याद्‌ [॥ . 
स्व्तंजाऽपि तथेव स्यादंगस्यान्यथाङकृतेः ॥ ३२॥.. .. ` 
 भााथे-अन मायकि अस्वत॑न ओर स्वतंत्र दोनोरूप वर्णन करते है क्रि बेत- 
नका सत्ताके विना माया प्रसीत नरी हौ सकती इससे तो अस्वर्तच ( पराधीन )ह 


{र बेतन ( ईशर ) असंगको मी अन्थथा ( जीव ) कर देती है इससे स्वत॑न् 
( स्वाधीन ) हे ॥ ३२ ॥ । =. 


नि सा भ त 





चिन्रदीपग्रकरण ६ ( १९५ ) 


कूटस्थासंगमात्मानं नगेन करोति सा ॥ 
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निमेमे ॥ ३३ ॥ 
मापार्थ-जव अन्यथा करनेको दी वर्णन करते दै कि वह माया कूटस्य अत्म 
आत्मको जगनूरूप कर देती है ओर विदाभाषरूपते जीवः ई्रको भी वह 
माया दी करती र ॥ ३३॥ 
कूटस्थमनुपदत्य करोति नगदादिकम्‌ ॥ 
दुधटेकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ ३४ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कही कि असंगके अन्यथा करनेसे कूटस्य न रहेगा सो टीक 
नदी कि वह माया कूटस्थे किसी भकारके भी उपद्रवको न करके जगत्‌ आदिक 
करती है कदाचित्‌ कटौ कि कूटस्थताके विधात किये विना जगतुक्ी रचना जपं 
भवद्ैसोभी खक नदी कि दुर्घटकर्यको करनेवाठी मायामे संपूणे चमत्कार वन 
सकता श अन्यथा उका मायात दी नष्ट हौ जायगा यह मायाका दी चमत्कार दै 
कूटस्थे विना निगाडे जगतूको स्व के ॥ ३४॥ 
्रवत्वसदके बह्ववौप्ण्यं काठिन्यमदृमानि ॥ 
मायाया दुषैटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ ३५ ॥ 
भाषार्धै-जन मायकि दुषट करने कप स्वभावकौ कहते है कि नेसे नरम दरषत 
( षहना ) अश्न उण्णता जोर पत्रमे कठिनता आदि स्वभावतसे मतीत देति दं 
देसे दी माया स्वतः दी दरधट दे अम्यते नदी दं ॥ ३५ ॥ 
न वेत्ति छोको क ॥ 
धत्ते मनसि पश्चात्तु ति॥३६॥ 
भावार्थ-कदाचित्‌ कहो कि मायाको इुर्ैट करना माश्रयका द नदी यद नदी 
हो सकता व्योमि नगते भायाकी चमत्कारका दतु देखते दँ सो ठीक .नरी कि 
इतने जगत उख मायाको सक्षत नरी जानक्ता तेवतक दी मतम चमर्कास्कि 
धारण करता है जर ज्ञानक पीछे ती यह माया दे यद समक्षकर करि मति 
हो जात्तादे॥ २६॥ । छ 
प्रसरति हि चोयानि नगदरस्तुववादिषु ॥ 
न चोदनीयं मायायां तस्याोेकरूपतः ॥*२७॥ 


{ १२६ ) पंचदशी भाषाटीकासहित । 


भाषार्थ-नगत्‌को सत्य कदमेवारे जो नैयायिक आदि वादी दै उनपर दी एसे 
चों ( तके ) चर सक्ते है ओर भायावार्दीके ऊपर रेमे तकं न करने चाहिर . 
क्योकि वह माया दी स्वयं चोखस्वरूप है ॥ ३७ ॥ 


चोद्येऽपि यदि चोयं स्यात चोचे चोदयते मया ॥ 
परिहाय ततश्ोधं न पुनः प्रतिचोधताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


भाष्-मायावादीके भत्ति तकं करनेमे दोष कहते है कि यदि तके योग्यमे भी 
तफ होय ते तेरे त्ककियिमे दम तकं करगे इससे त्कनाका परिहार करै उसमे 
अतित्कैन करे ॥ ३८ ॥ । 
विस्षयकशचरोराया सायायाभाद्यहपतः ॥ 
अन्वेष्यः पारदारोऽस्या बुद्धमद्धः प्रयत्नतः ॥ ३९॥ 
भाष-विस्पय (आश्चयं ) दी है एक शरीर जिसका रेषी भाया को चौ्यक्प 
दोनेसे उसके परिदार ( नाद्र ) खा बुद्धिमान्‌ सनुप्य यलसे अन्वेषण करं ॥३९॥ 
मायात्वमेव निश्चेयमिति चेतति निभि ॥ 
छोकप्रसिद्धमायाया रक्षणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
भाषा्थे-कदाचित्‌ कहो कि मायकि निश्वय होने पर -उसका परिहार दंडने 
- योग्य दहै प्रथमतो मायकि स्वरूपका दही निश्वयनदी सोठीक नदी क्रि यदि 


मायाच्वका निश्चय कना हे तो निश्चय कर ओर जमतूमे सिद्ध माथाका जो 
रक्षण दै उसको दी यदादेख ल ॥४०॥ 


न निरूपयितुं शक्या विस्पषठं मास्ते च या ॥ 
सा मायेतीदनाखदौ खोकाः संप्रतिपेदिरे ॥ ४१ ॥ 
, भाषाथे-उसका यद छक्षण हे कि जिसका निरूपण ( कथन ) न कर सके ओर 
जो स्पष्टमकारमान दो वरी माया इद्रनार आदिमे छोकनि मानीहे॥ ४९॥ 
स्पष्ठं भाति जगच्चेदमशक्यं तधिरूपणम्‌ ॥ 
मायामयं जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः ॥ ४२ ॥ 


भषाथ-यह्‌ जमत्त्‌ स्पष्ट दोषता ई आर्‌ उक्तके निरूपणको नरी कर सकते 
इस मायामय ईह इस वातको पक्षपात छोड कर त्र दस अथत्तू विचार कर ॥४२ 


~~~-~~~ ----- ------- 


चित्रदीप्रकरण ६ ( १२७ ) 
निरूपयितुमारण्ये निखिङेरपि पंडितैः ॥ ` 
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षास् काचित्‌ ॥ ४३॥ 
भापार्थ-जव जगते निरूपणको अश्चक्य दिसत ह कि जव संपूर्णं॑पंडितजन 
जगत्‌ निरूपण ( वर्णेन ) करनेका भरारंभ करते द तव॒ उन पंडितेकि अगि 
किसीन किषी कक्षा ( अंश ) मे अज्ञान भा्ततादे॥ ४३॥ 


क को$ कि 


क ® ५१ णोः [क्‌ 
दरद्रयाद्या भवा वर्यणूत्पाद्तिाः कथम्‌ ॥ 
कथ वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते कित्रम्‌ ॥ ४४॥ 
भाषार्थ-अव अशक्य निरूपणको ही उद्‌।दरण देकर स्पष्ट करते रै कि दिह 
हपरिय जादि भाव पदारथोको माता पिताका वर्थ कते पेदाकर देतां ओ।र उस देदभ 
चेतनता ते दोजाती ह रा कोई प्रभ केरे तो तेरे मतम क्या उत्तर ई॥ ४४॥ 
@ £ भस भूवश्वेत्क क 4 © 
वीयस्येष स्वभावश्चेत्कथं तद्विदितं त्वया ॥ 
अन्वयन्यतिरेको यो भयो तौ षैध्यवीयेतः ॥ ५ ॥ 
भूपारथ-स्वमाववादी शंका करता है कि यद वीर्यका ही स्वभाव हेती मने 
यह फेस नाना कि यह वीरमका स्वभाव है कदाचित्‌ फदो किं अन्वयन्यतिरेकसे 
जानते हे सो भी ठीक नदी क्योकि व्॑याद्वीमे वीर्षको व्यर्थं हीने जो अन्य- 
उयतिरेक है वे न्ट रोगे अथीत्‌ थह नियम नरी वट सकता कि जहां २ वीर्य वहां 
२ देह आदिं दोति दै ॥ ४५ ॥ 
न जानामि "० तव ॥ 
अत एव महातोऽस्य प्रवद॑तीदनाख्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाषार्थ-इस यकार वार॑वार अश्र करनेमे अंतमे तेरा यदी उत्तर दीगा कि भ 
नरी जान सकता कि यह क्या ह इसीसे महान्‌ २ पुरुष ईस जगदरको इद्रना- 
प वर्णन करते दै ॥ ४६॥ | 


एतस्माक्किमिवेद्नारमपरं यद्गभेवासस्थितं 

` रेतश्चेतति इस्तमस्तकपदग्रोद्धतनानारम्‌ ॥ 

, पययेण शिङ्चत्वयोवनजरविषेरनेकेवृेतं . 
पर्यत्यतति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति॥४७॥ 


(१२८) पंचदशी भाषादीकासदिता । | 
भाषार्थं -पूरवोक्त मायके अनिर्वचनीय दोनेमे सबकी देखी संमति दिखति ह रि 
इससे परे जर क्या इद्रनारु शोगा कि गभमें वासर निसका रे वीय चेत्न होत 
है ओर उसमे हाय मस्तक चरण आदि अंज्कर वेदा रोति ई ओर कम २ से वः 
बाङुकं यौवन जरा अनेक वेषो युक्त दोकर देखता हे खाता हे सुनता ई सुधता३ 
गमन ओर आगमन करता ई ॥ ४७ ॥ 
देहवद्वटधानादौ विचायं विलोक्यताम्‌ .॥ 
क धानां कुज वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निशित ॥ ४८ ॥ 
भाषार्थ-कुछ केवर देद दी अनिर्वेचनीय नदी किंतु वटव आदिमे भी एेसे दी 
३ देके समान वट ओर अन्न आदिमे भी भटी भकार विचार कर देखो कदं 
धान है ओर कदां दृक्ष ह तिषसे यदी निश्चय कर छया कि माया ३ ॥ ४८ ॥ 
निरुक्तावभिमानं ये द्धृते ताकिकादयः ॥ 
इषमिश्रादिभिस्ते तु संडनादौ सुशिक्षिताः ॥ ९ ॥ 
भाषा्ये-कदाचित्‌ करी कि. हम निकपण नदी कर सकते तो उदयनाचाय 
आदिं निरूपण कर सकते द सो भी ठीक नदी क्योकि जो ताकिक आदि निक्त 
( कथन ) भ अभिमान करते द अथात्‌ मायाको सःय कदते ह उनकी श्रीहर्षमिश्र 
आदिर्फोनि संडन आदि भर्मिं भटी मकार शिक्षा की है अर्थात्‌ उनका संडन 
क्रिया दे ॥ ४९॥ 
अचित्या खट ये भावा न तास्तु योनयेत्‌ ॥ 
अचित्यस्चनारूपं मनसाऽपि जगत्वहु ॥ ५० ॥ 
भाषार्थ-अव उक्त अर्थे सां्रदायिकोके वाक्योको कहते दै कि जो भाव 
( पदार्थं ) चिता करनेके अयोग्य ` उनको तक॑से युक्त न करै क्योकि यह जगत्‌ 
मनसे भी अविच्य रचनाङूप निश्वयसे ह ॥ ५० ॥ 
` अचित्यरचनाङक्तिवीनं मायेति निधिवु ॥ 
मायाबीजं तदेकं सुषुपाषयुभुयते ॥ ५१ ॥ 


भाषाथं-कद्‌ान्वित्‌ करो किं जगत्की अचित्य रचना हों इससे मायाके विषय 
क्या आया सो टीक नदी किं अवित्य रचनाकी शक्तिका बीज ( कारण ) माया 
हे यह्‌ निश्चय करो ओर वड अधित्य ` रचनाका मायाङप -बीन सुकते जाना 
~ गयाहे॥५९॥ + ग 4 


वि्रदीपम्रकरण ६ ( १२९१ ) 


जायत्सप्रनमत्तच छीनं बीजं इव द्रुमः ॥ 
तस्प।दरोपजगतो बसिनास्तच संस्थिताः ॥ ५२॥ 
भावार्थ-व जेते माया जगत्का वीज है उस रीतिको कहते है कि सुपुमे 
जाग्रत्‌ स्वक संपूण जगत्‌ इस मकार ठीन ( छिपा ) रहता है नैते वीजे वृक्ष- 
निषसे जगतका कारण माया दै इते संपूर्णं जगत्कर वासना। मायामे स्थितहै।॥५२॥ 


[क ^ क 


या इुद्धिषातनास्तास॒ चैतन्यं पतिरिति ॥ 
मेषाकाशवदस्पष्टविदभाक्षोऽदुमीयताम्‌ ॥ ५३॥ 
भाषाथ -ने इदधिकी वासना है उनम चैतन्यका अतिभिव पडता है चौर षह 
मेके आकाशकी तुर्य अस्पष्ट चिदाभास दे ओर अनुमानत मतीत होता ३॥१५३॥ 
साभासमेव तद्रीजं धीरूपेण प्रोहति ॥ 
अतो द्ध चिदाभासो विस्पषं प्रतिभासते ॥ ५४॥ 
भाषायै-कदाचित्‌ को कि मेधके अंश नरम अ.काञ्चका यद्यपि अस्पष्ट अतिररव 
दो परंतु उका सजातीय जो घटका जल दै उसमें त आकारा प्रति्विव स्पष्ट 
दै इक्षते मेषके आकाशका अनुमान वट पकता हे यहां कोड वैव दत है नदीं 
इससे कैसे अनुमान दो सकता है सो दीक नदी क्योकि यहां भी वेषाही दंत हय 
सकता है कि आमास्रसदित जो मायाका बीज दै वदी बुद्धिरूपते नमता हे अीत्‌ 
चिदाभास विष्ट अज्ञान दी बुद्धिरूपक्ते परिणामको आप्त दुभा स्पष्ट वचिदाभासकीं 
तुल्य रोजाता दे-इसते यहां यइ अनुभान हे किषिवादका अःस्पद्‌ बुदधिकी वासना 
` चेतनके अतिविषवाढी दे -बुद्धकी अवस्था होने3-उद्धिकी इत्तिके समान भावार्थं 
यद रै कि आभाससरहितं उका वीज बुद्धिरूपसे जमता ह इसे बुद्धिम चिदा- 
मास स्पषटक्पते भाता हे ॥ ५४ ॥ 
माया भतन नीषेशो करोतीति अतो तम्‌ ॥ 
मेवाकारनराकाराविव तौ पुव्यषस्थितो ॥ ५५ ॥ 
भाषार्थ-इ उ भकार श्रुति कहीं जीव ईशरकी मायिकताकाउपक्ंहर ( समत्ति) 
कःते ह कि माया आमा ( मतिषिव ) से जीव हईंश्वर्को कए्ती है यह. वेदे 
सुना है ओर वे दोनो मेधाकाश्च जर जराकाश्षमे समान मरी मकार व्यवस्थित दै॥५५॥ . 
मेषृद्रतंते माया मेषसेथततुषाखत्‌ ॥ 
धीवासनासिदाभासस्तषारस्थखवत्स्थितः ॥ ५६ ॥ 
| 


{ ९३० ) पंचदशी भाषादीकासदिता | 
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 भाषार्थ-अव इईश्वरको मेवाकारकी स प्रानताको स्पष्ट कस्ते हँ कि मेचके समान 
माया वढती है ओर मेषमे स्थित तुषार समान बुद्धि वाप्तना है ओर हुषारमे 
स्थिव आकारशके प्षप्ान विदाम दे ॥ ५६ ॥ 


सायाधीनश्रिदाभासः छतो मायी महैशवरः॥ 
अतया च वज्ञ जगद्यानचः स एवं {ई ॥ ५७ ॥ 
भाषार्थ-जव माया प्रतिविवके ईर दोनेमे श्वतिप्रमाण कते है फि मायके . 
आधीन विदामास ३ ओर मायी सदेश्वर सुना दै ओप वही अंतर्यामी सर्वज्ञ है 
ओर वटी जगतुका योनि ( कारण ) है ॥ ५७ ॥ 
सोषुपतमानंदमयं प्रकम्य युतिजंगो ॥ 
एष्‌ सव श्वुर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ॥ ५८ ॥ 
भाषार्थ-अव बुद्धिकी वा्तनामें प्रतिनिव ईश्वर होना श्रुतिते सिद्ध है -यह वर्णन 
रनेवाडी श्ुतिको कहते दे फि सुपुक्तिके सपय एकषटप प्रज्ञानघन दरी र यद 
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शति आरभसे धी वासना मरतिविवित आन॑दभयको ईश्वर कती है यह सर्वेशवरदे 
ओर सोई यह वेदोक्त इश्वर ३ ॥ ५८ ॥ 

सवेङ्घत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ ॥ 
० अ्रताथस्यावेतक्यतवान्सायाया सर्वेत्तभवात्‌ ॥ ५९ ॥ 

, भाषार्थ-कदाचित्‌ कहौ कि वह आनंदमय सर्वज्ञ नदी होसकता सो ठीकनदी कि - 
उस आनेदमयकी सरवज्ञतमे विषाद न करना चादिये क्योकि श्रुतित सिद्ध नौः 
अर्थं वहं तक्के अयोग्य ह जर मायर्मे सव संभव हे ॥ ५९ ॥ ६६ 

अयं यत्सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान्‌ ॥ 
न काप दाक्तस्तनायं स्वश्वर्‌ इतास्तिः ॥ 2० ॥ 
भाषाथ-कदाचेत्‌ कदी कि थुक्तिके अभावम श्रुति भी पस्थरके तरनेके वाक्यक्री 
तुस्य॒ ंथवाद्‌ है जायी सो ठीक नई कि यद सर्वज्ञ जिस जायत्‌ आदि विक! 
रचत है उसको अन्यथा करनेको कोई भी पुरुष समर्थं नदी है इते यंह वेदम . 
सर्व॑श्वर कडा दे ॥ ६० ॥ ् । 
अरषप्राणङ्ुद्धाना वाक्तनास्तनर सास्थताः ॥ 
 ताभि-कोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ हैरितः ॥ ६३ ॥ 


| ` वित्रदीपपरकरण ६ ` ( ९३१ ) 
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भाषाथं-अव ईश्वरी सर्वज्ञताकः वर्णन करते है किं उस सुपुति कारके अज्ञान 
रूप कारणमें कार्यल्प जो संपूणं प्राणियेकी बुद्धि उनकी वासना स्थित है अर्थात्‌ 


चक्षती दहे उन वासनानि संपूण जगतूको विषय कर रक्ता हे तिति संपूरणं बुद्धि- 
की वाप्तनावाछे अज्ञानरूप उपाधिते यह सव॑न कहा है ॥ ६१॥ 


वनान्‌। परक्षत्वात्सषक्गत्व न ह्यत ॥ 
सवेबुद्धघु तद्ष्रा वास्षनास्वयमीयताम्‌ ॥ ६२॥ 
भाषार्थ-कदावित्‌ कहो कि बह सर्वज्ञदै तो जाना क्यों नदी जातासो. ठीक 
नरी कि उसी उपाधिरूप वासनार्ओको पेक्ष दोनसे उसकी सर्वज्ञता नदी दीखती 
जर संपूर्ण बुद्धियमिं वर्तमान जो सर्वज्ञ हे उसका वासनापि भी अनुमान करो 
वह अनुमान यह है किं संपूर्णं बुद्धिर्योका सवज्ञत अपरम कारणरूप वासनाते आये 
सर्वज्ञ पूर्वक दोने योग्य हे कामे वतमान धर्मं विशेष होने पमे वतमान 
ङ्प आदिक समान भावार्थं यह दै कि वासनाओंक्रि प्रकट न रोनेसे स्वज्ता नदी 
दीखती कितु पूण उद्धि गमे सवेक्ञताको देखकर वासनाओमं अनुमान करो॥६२॥ 


वज्ञानमयशस्येषु कोरोषवन्यत चेव हि॥ 
अंतस्तिष्ठन्‌ यमयति तेनांतयामितां बेत्‌ ॥ ६३॥ 
भाषा्थ-मव सर्वज्ञके कहकर अंतर्यामीरूप वर्णन करते दै कि विज्ञानमय 
कोश्च है एख्य जिनमें रेते कोशम ओर प्रथिवी जादि अंतः ( भीतर ) टिक कर 
जो सवका यमन ( शिक्षा ) देता है तिसतते वह अंतया।भी कता ईं ॥. ६३ ॥ 
बद्धो तिष्ठ्ांतरोऽस्याधियानीक््यश्च धीवपुः ॥ 
पियपंतयेपयथतीत्येषं वेदन वापतम्‌ ॥ &४॥ 


भावार्थ-अन इस अर्थम संपूण अंतयाीत्राह्मणका प्रमाण देते दकिन बुद्धि- 
मे टिक कर बुद्धिके भी आतर ( भीतर) जे है ओर बुद्धिते देखने के स्नयोग्य जर 
वद्धि जिसका शरीर ह ओर इद्धिके थंतःविष्ट ठोकर जो इद्धिका निय(भक ६ व 


तयामी परमेश्वर है यंह वेदने का हे ॥ ६४ ॥ 
ततुः पट स्थता यद्वदुपादानतया तथा ॥ 
सवापादानहपत्वाद्‌ सेचरायमवास्थतः ॥ &५॥ 


भाषार्भ-अव अंतयोरमीनराह्मणके सव पयाया न्यास्यनिम्‌ ता गंथके वटनेक। 
मय है इससे व्यार्यानके सव पयाय संचा्कि। भिद्धिके स्थि जा सव भृतामं 


( ९३२ ) पंचद्सी भाषारीका्रदिता । 


टिक कर सवका अंतर है इष पयाथक्री व्याख्या करते हुये जे। सय भ्रतमिं टिककर 
[ 9 क (र = = ५ म $ [क [२ ५) 
इसका अथं दर्टतसे कहते है भि जेते उपादानरूपमे तद (सुत) वमे स्थित दे इसी 


अकार सवक! उपादान रूप दीनेे यइ अंतयौभीः ईशर भी सर्वत्र स्थित दहे॥ ६५ ॥ ` 
पटद्प्यातरस्तंतस्तंतोरपयंशरंतरः ॥ 
आतरतस्य विश्रातयतरासावदुमायताम्‌ ॥ && ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ करो करि उपादानरूपते यर सर्वच स्थित है तो स्व॑र भरतीत . 
पर (9, „क ० कि [^ त १ ( ॐ वा = छ ऋ, क 
क्यो नदीदहोतासो ठीक नरीकि पर्से आतर तेतुहे ओर तंतुसे भी आतर 
9, „9 ०,४ [^ 9 (4 [५ = क, 9, न्स + [० ^ 
उश्की अं (रूम ) ह इसीसे आतरताकी जहां विश्रांति है वदी यह दहै रेसा 
अनुमान करो ॥ ६६ ॥ 
कि, $ (4 के (4 
दद्रनातर्त्वकक्चाणा देशनऽप्ययेमातरः ॥ 
[3 वी क क युक्तश (० वि > © 
न्‌ वाह्यते तता इ कतस्यामेव नणयः ॥ &७ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि सवका आंत आसाको मानमि तो अञ्चु आदिक 
समान वह दीखना चारि सो ठीक नही कि दौ तीन र्णी दशनमें भी यहं तिर 
हे अर्थात्‌ बाह्य नद है भर इसका निर्भय शति जोर शुक्तियोते ह दता दै उनमें. 
वि, क ¬| > [प म, क [4 [+ ~ [4 
श्रुति तो पूवौक्त है ओर युक्ति यद हे कि बेतनरूप अधिष्ठानके विना अचतनकीं 
अवृत्ति असंभद हे ॥ ६७ ॥ 


पटरूपेण संस्थानात्‌ परटस्तंतोषेषुयेा ॥ 
स्वेहपेण संस्थानात्छवेसस्य वपुस्तथा ॥ ६८ ॥ 
भाषार्थ-भव जिसके संपूरणं भूतशरीर ह इसका अथं कहते हँ किं वस्रूपसे 


स्थित हीनेसे जैसे पट त॑तुका रूप है इसी अकार सपूणरूपते स्थित होने सव इस्‌ 
आत्मके शीर ह अर्थात्‌ उस तैतुकी स्थिति जेसे पटरूपते है रेसे दी आस्माकी 
स्थिति सव रूपसे है ॥ ६८ ॥ 
त॑तो ८ क चरनादं कके 
: संकोचदिस्तास्वख्नादो पटस्तथा ॥ 
> भवरि थ म 
अ्र्यस्वं भवति न स्वात्यं पट मना ॥ &९॥ 
, भाषाये-जन जो सव भतोके आतर होकर नियामक ` इसका तापय दष्टं 

सित दौ छ कसे कते दे कि नैते तंतुके संकोच विस्तार चरन आदिमे प्ट 
अव्य विद्यमान है जीर किंचित्‌ भी स्वतंनता परमे नरी हे ॥ ६९ ॥ 
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तथातियाम्यथं यत्र यया ासनया यथा ॥ 
विक्रयत तथाऽव भवत्यव न सङयः ॥ ७० ॥ 
भाषार्थ-जै ते तं तुके संकोच दिते पटक संकोच आदि दता है इसी प्रकार 
पृथिवी आदिमं उपादानरूपते स्थित अंतर्यामी जिस २ भरकारकी वासनापे जैसे 
२ घट आदिखूप का्यभावको भातत होता है उसी > रूपमे वहं का्यका स॒प्ह 
होता हे इमं संशय नदी ह ॥ ७० ॥ 
देश्रः सवभूतानां ददैरोऽखैन तिष्ठति ॥ 
भ्राषयन्त्सवेधुतानि यंवारूढानि सायया ॥७१॥ 
भापार्थ-अवय अंत्यामीकी बोधक शतिको कहकर स्यृत्िको कहते कि दे अर्युन 
ईश्वर सव भूतोके हदयूप देशे, यंच पर, टिके हये भूतोको मायाते भ्रमति इये 
टिकतै दँ ॥ ७१॥ 
सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हदये स्थिताः ॥ 
तदुपादानभरतेशस्तञ विक्रियते खड ॥ ५७२॥ 
भापार्य-भव 'र्वभृतानां' इस पदक अर्थको कहते दँ कि विज्ञानमय ^ रूप) 
वे संपूण शरत हृदये स्थित द ओर उनका उपादानश्रूत ईश्वर वहां विकारक 
आप्त हौता हे अर्थात्‌ हृदयम स्थित अतयीमीका विज्ञानमयरूपसे प्रणाम द! 
जात्ता हे इससे वे भत दयम स्थित रै ॥ ७२॥ 
देहादि पंजरं युं तदारोहोऽभिमानिता ॥ 
विहितप्रतिषिद्धेषु पवृत्तिथेमणं भवेत्‌ ॥ ७३॥ 
भाषार्थ-यव यंत्राकढ शब्दा अर्थं छिसते हँ कि देद आदि पजरको यंत्र कहते 
ह ओर उस देके अमिमानके। भारोह जैना) कहते दं ओर शाखरमे विहितम जी 
निषिद्ध ह उनमें अदृत्तिको रमण कहते ई ॥ ७३ ॥ 
विज्ञानमयरूपेण तत्मवृत्तिस्वरूपतः ॥_ 
स्वराक्तयेशो पिकरियते मायया पराम हिं तत्‌ ॥७४॥ 
भाषाथ विक्ञानभयकूपसे ठस आस्माकी अर्बृततिके स्वरूपत ईर अपनी कक्ति- 
रूप भायाते विकारको भप्त दत्ता है उसको ही श्रामण ( भ्रमण काराना ) कहते 
द ॥ ७४॥ | 


( १३४ ) प॑चदरी भाषारीकासाहिता । 


जंतयंमयतीत्युक्त्याऽयमेवा्ेः अतो अतः ॥ 
पृथिव्यादिषु स्च न्याथोऽये योभ्यतां पिथ ॥ ७९ ॥ 
भाषाथ-अजंतःस्थितत होकर जो नियमन करे यह कटनेसे शतम यदी अर्थ ञंत- 
यामी पदेका सुना है यरी न्थाय अपनी बुद्धिस पथिषी आदि सव पया्योमं युक्त 
करना ॥ ७५ ॥ 
जानामि धमं न चमे प्वृत्तिनोनाम्यमे न च मे निषे" 
केनापि दषेन इदि स्थितेन य॒था नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि॥ ७६ ॥ 
भाषार्थ-मव संपूणं परहृत्ति इश्वरके आधीन है हमें अन्य वाक्यक। भी प्रमाण 
देते ह कि भ धर्मको जानता दं परंतु मेरी मरृत्ति धर्मे नही है-योर मे अधर्मको 
जानता हं प्रतु मेरी अधर्थसे निद्त्ति नरी रै इसे हदयमे स्थित किसी देवने 
जैसे नियुक्त युद्च कर दिया दै उसी प्रकारभें करतादरं ॥ ७६॥ 
नाथैः पुरुषकारेणेत्येव्‌ मा शोकृयतां यत्तः ॥ 
दृशः पुरुषकारस्य सूपेणापि वि्षतेते ॥ ७७॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ करो कि मरवृत्तिको परमे.धरक आर्वीन माननेसे मसुप्यका 
अयत्न वृथाहो जायगासो ठीक नदी कि पुरुषार्थं निरथैक दे यद शंकान करनी 
क्योकि पुरुषार्थ रूपे भी ह्वर दई विवतंरूपको प्राप्त रोता है अर्थात्‌ पुरुषार्थ भी 
दु.धररूप दे ओर रज्जुके सपके समान अतासिक ( स्ूडे ) अन्यथामावको विव 
करते है ॥ ७० ॥ 
दटगयोधेनेरस्य प्रबतिमेवे वायेताम्‌ ॥ 
तथाऽपाश्चस्य वान स्वात्पासगतधानानः ॥ ७८ ॥ 
भाषार्थ-कदावित्‌ करो कि पुरुषके प्रयलको भी ईर मानोगे तो नियामक ओर 


आ्ामण शब्दस कही जो अतयामीकी मरणा वहं ब्रथादोजायगीसो ठीक नरीकि 
पुरुषाथरूपस स्थितिके क्ञानसे अतयार्मःकी अवृत्ति (अररणा) कावारण निषेध 


मत करो क्योकि इईश्वरकौ जो अपने असंग होनेका ज्ञान उससे इन्धरमें प्रेरणा 
वन सक्ता ॥ ७८ | 


ततता सुक्तिरित्याहुः यतयः स्मृतयस्तथा ॥ 
` उत्तस्म्रता ममवाज्ञे इत्यपीत्रभाषितम्‌ ॥ ७९॥ 


चि्रदीपप्रकरण & ( १३५ ,) 


भागाथ-सव अत्मा अस्षगतक ज्ञानका फ कदत ६ क श्रुति अर्‌ स्प्रातः 
यन अक्तगक्तं ज्ञानक्तं ह। युक्ति कह। द अर्‌ यहम दृश्रन इ कदाहं क चुत 


क 9 (3 


स्म्रातिय दाना मरा आज्ञा दे इससि श्चुतेका कथन छवन करने अयाग्य ३।७९॥ 


आया भीतिदैत॒त्वं भीषास्मादिति ह तम्‌ ॥ 
वृशवुरत्वमेतत्स्यादतयामित्वतः पृथक्‌ ॥ ८० ॥ 
भषाध-शत्रातममा इश्वस्क भीतिका ईत कह क इस इ-धरक भयस -पतन 
चरती दे इस्‌ श्रुति आज्ञा इश्वरकफो भयका कारण कदा हं इस्त सवश्वर अ 
यामास पथक्‌ (भित्र )है॥८०॥ 
एतस्य वा जक्षरस्य प्रसचासन इति श्रुतिः ॥ 
अंतः प्रविष्ठः शास्ताऽयं जनानामिति च शतिः॥ <१॥ 
भाषाथ-इस अक्षर ( अविना ) ईश्वरकां राषनाम जगत्‌ ह यह शुष्ति.ह 


ओर यहं परमेश्वर जने अंतःपरवषट हकर स्तवका शिक्षक दं इन दां शरतियोि 
नादिर ओर भीतर ई-धरको दी नियामक कहा ई ॥ ८२ ॥ 


क 0, 6 


जभगधथोनिभवेदेष प्रभवाप्ययज्कक्वतः ॥ 
आविभौवतिरोभावाद्ुत्पत्तिप्रय( पत ॥ ८२॥ 
- भापार्थ-अव्र यह ईर जगत्का योनि ह इत शु्तेका अथ कहते ह कि उत्पत्ति 


ओर पर्यका कती होनेसे यह जगतूका योनि (कारण ,) ईं अर यहा उदपान 
अर प्रख्य शब्दस आविभीव (ग्रकटता ) ओर तिरमिव (छिपना ) समञ्चन ॥८२॥ 


आविभौवयति स्वस्मिन्‌ विनं सकर जगत्‌ ॥ 


प्राणिकमेवञ्चदिष पये यद्रप्र्ास्तः ॥ ८३ ॥ 


भाषार्थ-यह परमेश्वर ङयक आप्त द्ये संपूण जगत्‌का इस प्रकार म[गयाक 
कर्मवश्च आविमीव करता है नसे असारित (फडाया ) पट अपन चिन्नाम^क। कट 


करताहे॥ ८३॥ 
पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिरं जगत्‌ ॥ 
प्राणिकर्मक्षयवशचात्संकोचितपटो यथा ॥ <४ ॥ 
भाषाथ-मव अ्रख्यका च्व दखति ई क फिर ईस प्रकार सपण जग्त्का 


| 


(९३६) पवदशषी भाषादीकासदिता । 


आणियकि कर्माधीन जपनेमें तिरोभाव ( छिषाना ) करता है जै संच करमैे ` 


9 क, 


पट अपने चिक्नाका छिपा सता ईइ ॥ <४॥ 


राधिषघो सुिवोधाद्ुन्मीङननिमीलने ॥ 
तू्णीभावपनोरन्ये इव सृष्ख्याषिमो ॥ ८५॥ 
भावाथ-अव आाचभरव तिरोभावके अन्य भी र्ाताका कहत दई क जम रानि 


दिन सोना जागरण उन्भीडन ( खुखना ) निमीदन ( मिचना ) अर तूष्णाभाव 
ओर मनीराज्य, है एष दी सृष्टि ओर पर्य य दोनो भी रेते हं ॥ ८५ ॥ - 


आविभव््‌तरान्‌विराकतमत्तन हेतुना ॥ 
आरंभपरेणामादिचोधानां नात्र संभवः ॥ ८& ॥ 
भाषाय-कदाचित्‌ कह की इन्र जगत्का योनि आरभ ( रचना ) करने वा 


०, ट 


जयत्‌ आकार परिणाम हने है सो दीक नदी कि आविभाव तिरोभाव शाक्तियाका 


आश्रय रोनैसे आरभ परिणाम आदि तरकेका यहां संभव नदी ह क्योकि अद्वितीय 
आरंभक्‌ नदी दो सकता आर निरवयवका परिणाप नदी हे सकता ॥ ८६ ॥ 


अचेतनानां हेतुः स्यानब्यरि नेश्वरस्तथा ॥ 
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


भाषार्थ-कदायित्‌ करी किं एक ह ईर चेतन अचेतनोका उपादान कैसे होगा 
सो ठीक नरी कि जाध्च अंशे अथात्‌ उपाधीकी प्रधानतसे अचेतनका उपादान 


भ, [4 ऋ) 


आर चिदाभास अंशस अथो चित्‌ प्राधान्य ( मुख्यता ) स जीवाक। उपादन 
करण दत्ता ६॥ ८७॥ 

तमः प्रधानः क्षेजाणां चित्मधानन्िदात्मनाम्‌ ॥ 

प्रः कारणतामेति भावनाज्ञानकमेभिः ॥ ८८ ॥ 

इति वातिककारेण नडचेतनहेतता ॥ 

परमात्मन एवोक्ता नेधरस्येति चेच्छृणु ॥ ८९ ॥ 

भाषा्थ-मायावी ईन्धर जगत्रका कारण नदी हो सकता क्योकि सुरेशवराचार्थौ 

परमासमाको ही जमत्का कारण कहा है यह शंका दो शोको करते हे कि तमोगुण 


हे मधान लितमे-रसी मायारूप उपाथिवाङा परमेन्वर इारीर आदिकोके भावनाख्य 
~ संस्कार ज्ञान देवयान जादि ओर धमं अपमेरूप कर्म इनसे -चिरधान भी वह 


चित्रदीपभरकरण ६ ( १३७ ) 


चिदात्मारूप जीवाका कारण होता है-इस प्रवत्त अ्रकरसं परमासको दरी जड 
अर्‌ चतनका दंतुता क्ह। ई-ईश्वरको नदी-रेती श्ंकाके उत्तरो सुना<<[<९॥ 


अन्यान्याध्यासमत्रापि जीवक्टस्थयोरिव ॥ 
दधरग््यणोः सिं कृत्वा व्रते सुरेश्वरः ॥ ९०॥ 


[4 


भाषाथ-जसे तंपदके अथमें अन्यन्याध्याप्त कंय है-इषी प्रकार तत्पदे अ 
भी अधिष्ठान ओर आरोपका अन्योन्य अध्यास इष्ट है कि निक्त प्रकार जीव 
अर 'कूटस्यका अन्योन्याध्याप्त कहा हे इसी प्रकार ईर ओर ब्रह्मके भी अन्य- 
न्याध्याप्तको शिद्ध करके सुरेधर जावा पूर्वोक्त रौकाका उत्तर कहते & ॥ ९० ॥ 


स॒त्यं ज्ञानमनतं यद्र तस्मात्षमुत्थिताः ॥ 
खंवाखथिनरन्यापष्यत्नदेहाइति शतिः ॥ ९१॥ 


भाषाथ-अव जिस श्रुत्तिके वसे सुरैश्धराचयेनि इश्वर ओर ब्रह्मका अन्योन्था- 
ध्यास सिद्ध किया उस श्रुतिके अर्थक पठते हँ कि सययज्ञान अनंत जो ब्रह्म है 
उससे ही-अकारो वायु अत्रि जछ प्रृथिदी अषि अन्न देह इन सवका उद्च हआ 
इं यद श्रतिरं ॥ ९९॥ 


आपातरषटितस्तच बरह्मणो भाति हेता ॥ 
हेतो सत्यता तस्मादन्योन्याध्याप् इष्यते ॥ ९२॥ 


` भाषार्थ-कदाचित्‌ कटौ कि इस शुतिसे अन्योन्याध्याप्त कैसे जाना गया प्तौ ठीक 
नही कि~-उक्ष श्रुतिमे सत्य आदिरूप निगुणब्रह्मको जगवकी कारणता कही है- 
ओर जगत्के करण मायधीन चिदाभाप्तके) खण्डन (वाध पयत प्रतीत हेत्तानो 
सत्यसव द वर अन्योन्थाध्यासक्षे विना नदी घट सक्ता तिष्ठसे अन्योन्याध्यासत इष्ट 
हे भवाथं यह हे कि आपातदषटिसे-शुत्तिते व्रह्मको हेतुता कदी दे आर रतु सत्य 
है तिषसे अन्योन्याध्याष्च षृ ह ॥ ९२ ॥ 
क 
अन्योन्याध्यासरूपोऽपावन्नटिकतपटो यथा ॥ 
[जन्य नै मेति तद्र ॐ ) 
ष्टितेनेकत द्रत्येकतां गतः ॥ ९३ ॥ 
भाषार्थ-अव अन्योन्याध्याघसे सिद्ध ईश्वर ब्रह्मकी एेक्यताके दृटा तसै चट कस्त 

हं किं यह अन्यीन्थाध्यास अन्ने छिपा वस्र जेस पुटकर एेक्यताको प्राप्त दता दै- 
तिसी प्रकार आति एकताको आत्त ही जाता ई ॥ ९३॥ 


(१३८ ) पंचदशी भाषायेकाष्तरिता । 


न | व लो (क कस्‌ ~. 
` मवकेशिमहाक्च। विविच्यत्‌ न पामरः ॥ ` 
तद्रद्रद्ेशयारक्य परयत्यापातदास्चनः ॥ ९४ ॥ 
क (र (0 "स ( ४ कप 
उपक्रभरादभाटमगेस्तात्पयेस्य विचारणात्‌ ॥ 
अरग बह्म मायावी सृन्येष मरहश्वरः ॥ ९९ ॥ 
भाषार्थ-अव आति एकतामें दां तके देकर मेदक अप्रतीतिमें अन्थं दृष्टंतको - 
दिखति दहै कि जते पामरमनुष्य मेध.काशच ओर महाकासकी प्रथक्‌ नदी जानसक्त 
इसी प्रकार आयातदशी मवुप्य ब्रह्म ओर इंशकी एकताके। देखते हैँ अथ रात 
मनुप्य-दोनोका पथक्‌ २ विवेक नई करसक्ते अव जिसे ब्रह्म ओ इदके भेदका 
ज्ञान हता ईहै-उरका वणन करते हे उपक्रप-उपसंहार-अभ्यास-मपूवंफल- 
अर्थवाद-उपपत्ति-इन छः छिगोते तादर्थे विचार करनेसे अषंग-यह त्रह्म- ` 
मायावी महेश्वर होकर र्चता है' यह अतीत होता है ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 


सत्यं ज्ञानमनतं चेत्यु पकम्योपसंडतम्‌ ॥ 
यतो वाचो निवतंत इत्यसंगत्वनिणेयः ॥ ९३ ॥ 


भवषिथ--अव श्ुतिसि उपक्रम अदर उपरतहारसं अथात्‌ म्ररभ अर समाति 
कहा जा ब्रह्मक{ अक्तगता उकषका स्पष्ट करत ह~" कं सत्यज्ञानं अनतनह्य रे वह 
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उपक्रम करके उपसंहार क्या दे किं जिप्त परमेधरको अप्तन दोकरव्राणीभीं 
निष्ठात्तको पराप्त होती है-इसप निश्चय होता है कि बह्म असंग है ॥ ९६ ॥ 
(५ ®, (५ क | ्‌ 
माया सृजति विश्च सघ्ररूदस्ततर मायया ॥ 
ज ध ५, (अक्स ् 
अन्य इत्यपरा ब्रते अुतिस्तेनेश्वरः सृजेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
भाषार्य-अव जिर शरुत्िसे मायावी ईश्वरसे जगत्की रचना अतीत होती है उप 
शुतिके दिखाते हें मायावी इधर विश्वको रचता र आर अन्य ( जीव ) व्हा 
मायासे निरुद्ध र यर दृ्र। श्ुत्ति करती हं तिष्ठस इश्वर रच्तादे॥२.७॥ 
+ € = ५ षैः । 
आनंदमय ईशोऽयं वहस्यामित्यवेक्षत ॥ 
(ॐ ष न ् भ 
हरण्ययभरूपाऽमूत्छातः स्वप्र यथा भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
भावय-अच इतत पूव।क्तं कासं जनद्‌मय इन्वरके। जगत्‌का कारण कहकर - 
उपसं जगत्‌क उत्पत्ति भकरको कहते है-क्गि यह आनेदपय इश्वर एक) मै 
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ग्र मापसहारावन्यराक्षि पू्रत्फर ¶ अथयादोपपत्ती च दिगन्तादर्धनिणये 1 


वि्नदीपप्रकरण ६ ( १३९ ) 


वहुत प्रकारका यह देखता भया उस देखनेसे दी इस अकार दिरण्यमर्भकष 
दोगया जितत प्रकार शयने स्वम रोत्ता ह ॥ ९८ ॥ 


कमण युगृषद्रषा सष्ज्ञया यथाश्चति ॥ 

द्वाववश्चतस्द्धावात्‌ द्वविधस्वेप्रदशनत्‌ ॥ ९९॥ 
भापाथ-कदाचित्‌ करौ कि तिप आतमासे आकाश) आकाशसे वाघ अदि, हृए 
इत तिमे कमते ओर उसने इष सव जगत्को रचा इष श्रुतिमें एकव।र इन दोनों 
मागोमं कोन स्वीकार करने योग्य रं आर कौन त्यागने योग्यै कितु शति जर 
युक्तिसे दोन प्रण करने योग्य देँ यह कहते हं कि यह जगत्‌की सृष्टि दोनों 
प्रकारक श्रुतियोके भिलनेसे श्रुतियोके अद्युसार कमे) दा युगपत्‌ सृष्टे इत भकार 

ननी जेसे शयनमें कमे ओर विना कमसे सभ्रके देखते ह ॥ ९९ ॥ 


सू नात्पा सूक्ष्मदहाल्यः स्वर्जविवनात्सकः॥ 
सवाहमानधारत्वात्‌ क्रयाज्ञानाद्न्राक्तमार्‌॥ २०० ॥ 
भाषाय-यव हिरण्यगभके स्वरूपका वणन करते दँ पटके विपे सृके सभान 
जगते व्यापक हं आत्मा जिसका आर सूक्ष्म देहरूप ओर संपूणं दिम शरीरोपपि 
जीव।का घनात्मक अथ।त्‌ समर्प वद ईथर सवके अहंमानको धारण करनेसे 
क्रिया ज्ञान आदि शक्तिवाटा दीतारहं॥२००॥ 


र्यूपे वा गरदापे वा मथा मंदे तमस्ययम्‌ ॥ 
रोको भाति यथा तद्रदस्पष्ं जगदीक्ष्यते ॥ १॥ 


भाषाथ-अव दिरण्यमभं अवस्थामें जगत्की अतीतिमें दश्टतको करते रै-कि 
जसे अत्युष ( प्रातःकाड ) आर प्रदृपके समय मद्‌ मद अधकारम इवा हजा यदह 
जगत्‌ स्पष्ट नरी दीखता इसी परकारहिरण्यग्भे अवस्थाते) अथम्‌ पश्चात्‌ भी यह 


जगत्‌ स्पष्ट नदी दीखता अथात्‌ दिरण्यगभं अवस्थाम्‌ स्पष्ट दखतारह॥ ५॥ 


सवेता खिता मघ्या यथा स्यद्रहितः पटः ॥ 
सक्ष्पाकारेस्तथेश्चस्य वपुः स्वन खछितम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषाथ-दहम प्रकार खाकसेद्ध दणएातका कहकर यथा धति ईस पूवाक्त ईक 
० 


म्र के छलितपदका टत देत ह कि जसं धघुटा हृजा वच मस्ति सपण अव- 
य्वोभे छाछित दोताहं इती प्रकार ईवरका ररर भा अपचित भूताक कय 


जो छिगदशर उनसे छांछित होता दे ॥ 


( १४०) ` प॑चदङ्ञी भाषाटीकासिता । 


सस्य वा ज्ञाकनाति का सवताऽङस्त यथा ॥ 
क {पट तद्रद्वष पट्वा जगदङ्कुरः ॥ ३॥ | 
भाषाथ-अगब बुद्धिमें स्थिरतकि छथि अन्य टृर्टातको कहते है जसे सस्य (खेत) 
वा शराकोका समर सवतः अंकुरित होता हे अर्थात्‌ ठसक सव॑न अंङ्कर एते है इसी 
ग्रकार कोम ओर पेरव ( सुद्र ) यह जगत्रूप अंङ्कर दै ॥ ३ ॥ 
अतिपाभातलूकं] वापटा्वा पणपू[रत ॥ 
सस्यं वा फलितं यद्रत्तथा स्पष्रबपुरविंरः्‌ ॥ ४ ॥ 
भषाथ-इस प्रकार सु्ा्मशरीरको दिखाकर-उसकी ई अवस्थाका मेद जो 
पचीकृतमू्तोका काये उपाधिवारे विशजरूपको तीन दष्टा तसे स्पष्ट दिति ह कि 
जसे सुयौदयक अर्न॑तर भ्रकादित-जगत्‌ ओर अनेक वेति पूणं किया वल ओर 
फर आया दुभा सस्यय तीनों स्पष्ट प्रतीत रोति हसो भकार स्पष्ट जी 
ङेश्वरका शर उसको ही विराट्‌ कहते है ॥ ५ ॥ ओ 
विश्वरूपाध्याय एष उक्तः भुक्तेऽपि पौरुषे ॥ 
धात्रादिस्तंबप्ैतनेतस्यावयवान्धिदः ॥ ५ ॥ 
भाषाथ-अन उसकी सत्तामें प्रमाणको कहते हे विश्वरूपाध्यायमे ओर पौरुब- 


क, „क 


सूक्तम्‌ यद कणन क्याद्‌ के ह्यास स्तस्बपयत इस परमश्वरक अवचयवाकाडर 
जानते ॥ ५॥ 
शसूञविराद्येधोविष्णुरुददवहयः॥ 
विच्रभेरवमेरार्परिका यक्षराक्षसाः ॥ & ॥ 
विप्रक्षत्रियविटुद्धा गवाश्वमृगपक्षिणः ॥ 
अश्वत्थवरच्रूताद्या यवब्ीहितरणादयः ॥ ७ ॥ 
जरूपाषाणमृत्काषएठवास्याङकदारुकादयः॥ 
` ईश्वराः सवे एवैते पूजिताः फरदायिनः ॥ ८ ॥ 
भाषाय-ईक-सूज्-विराद-तह्मा-पिष्णु-रुद्र-वहि-विघ्र-मेरव- मैराल-भारिका- ` 
ल एक्तस-त्राह्मण-सतिय-केर्‌य-शुद्र-गो-जन्व-परग-पक्षी-पीपट- वट-अआभ्र 


आद्-यव-त्रीहि-तरणमाददि-जर-पाषाण-भिह्ी-काष्ट-वास्या, ऊुदारुक (करारी) 
जाद्‌ य सपृण इश्वरदीं है-इससे पूजनेसे फर्दायी दति ॥ ६ ॥ ५ ॥ < ॥ 


चि्रदीपश्रकरण ६ ( १४१ ) 


यथाययपास्तत त फट््ुत्तथतथा ॥ 
फरुतकपापकष्‌। ठ प्रन्यपूनादसारतः ॥ ९ ॥ 


भापा्थ--उस परमेश्वरकीं जप्त जिस भ्रकारसे उपासना करते हे-तिसी २ परका- 
रसे फर दीतता ई-न।र फरक उत्तमता आर न्थूनता-पूज्य ओर पूजकके अचु्ता- 
रते दती हं अथात्‌ सायिकका उत्तम फर ओर तमोयुणीर्योका _ अधमफर दता 


न), 


ई ॥ ९॥ 


युक्तिस्तु त्रूह्मतत्छस्य ज्ञानदिव्‌ न चान्यथा ॥ 
स्वप्रबोधं विना नेव स्वस्वभो दीयते यथा ॥ १०॥ 


भषय-कद्‌चित्‌ कदो कि संसारके फरकी सिद्धि इस प्रकार दोय तो दौ-परक्ति 
क्रिए्ठकी उपासना दती ई~र आश्ंकाकि उत्तरम ज्ञानके विना किकष्ठीक्ि नदी होती 
इसका वर्णन करते हँ किं जेसे अपने जागरण विना अपनी निद्राते कल्पना कयि 
स्वप्रकी निध्रृत्ति नदी दीती इसी प्रकार ब्रह्मतत्वफे ज्ञान विना युक्ति नदी रोती 


[+ 


अर्थात्‌ व्रह्म अक्ञानति कल्पना किये संरी निश्त्ति नरी दौती ॥ १० ॥ 
अद्वितीयत्र्नतत्ते स्वपरोऽयमसिरं जगत्‌ ॥ 
हैशजीवादिदूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ ११॥ 


भाषाथ-कदाचित्‌ कदो कि तुमने जो द्वेतनिचरत्तिद्प मुक्तिका स्वभरके दष्ठन्ततं 
तत्व बोधसते साध्य ( उतपन्न ) कहा-तो ठीक नदी क्योकि निवृत्तिकिं योग्य देत; 

स्वप्र्की तुल्य नदी हो सक्ता इस आक्ञककि उत्तरम अन्यथा ज्ञानरूप-दोनेसे स्व- 
प्रकी तुल्य जगतूको जो श्युततिम कहा हे उका वणन करते है-कि द्धर्‌ जीव 
आदिंरूपस्े जो चेतन अचेतन आदि जगत्‌ दै यहं अद्वितीय व्रह्मत्रखके विप 
स्वप्मद॥ १९॥ 


आनद्म॑थविनज्ञानमयावाश्वरजवक ॥ 
मायया काट्पतवेतो ताभ्या सव प्रकर्पितम्‌ ॥ १२॥ 


(~ 


भाषाथ-कदाचित्‌ कदो कि ब्रह्मवे अभिन्न इर ओर जीवको जगत्‌कं अन्तः- 

पाती केसे कहा-इसर आङकाके उत्तरे भाया कल्पित होनेमे जगते अन्तः 

पातित्वका वर्णनं करते है करि इश्वर ओर जीव करमसे जो गानंदमय अर विज्ञान 

` मय हवे दोनों मायासते कदिपत्त दै ओर उन दौनने संपूण जगत्रकीं कल्पना 
की्हे॥ १२॥ 
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( १४२ ) प॑चदश्ची भाषारीकास्टिता । 


द्षणादिप्रवेरान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता ॥ 


ह ( वि 


नाय्रदादिषिधोक्षातः ससे जीवकल्पितः ॥ १३ ॥ 


म 9 च क क्त 


माषाथ-अव उन दौनोमे जितने जि्की कल्पना की उक्तका वणेन क्ते ह~ ' 
उसने देखा कि मे-रोकोकों रच इस रीतिसे जगत्‌पर अवैश्चक। माप्त हुगा-इन श्रुति- 


# > 
९ + न 


योपि रक्षण आदि म्वेशषपथैत जो सूयि द पह ईश्वरे कल्पित रै-जौर उसकी 
जानत आदि तीन अस्था दँ वह उस विस्तारित बह्को देखता भया इन शति 
जामत आदि मोक्षपयत जो संषार वह जीवसे कल्पित है अथात्‌ उसका कता जीव ` 
हे भावाथं यह ह कि ईक्षणे प्रवेशयेत सृष्टि इश्वगकल्पित ह ओर जायत्‌ अदि 
सोक्षपथत संसार जीदसे (का ) कट्पित ३॥ १३॥ । 


अद्भिताय ब्रह्मतच्वशसतम तत्र जानत ॥ 
नविङ्याकाव्रकयदृर्थव कह यथः ॥ ३६ ॥ 


भाषाय-कटाचित्‌ कदो कि परमाथपे ब्रह्मही सत्य र तो जीव ओर इ-्धरके विष 
वादी; विव।दको; क्यो करते रै सो ठीक नही कि विवादी प्रनुप्य अद्वितीय ओर 
अक्तंग जो ब्रह्मत्व उसको नरी जानते-इससे मायेक जीव ओर इ्धत्के रूपमे 
छया कछह्‌ करते ह ॥- ९४ ॥ 


ज्ञाता खदा त्वाना ननु सादात वयम्‌ ॥ 
अनुशोचाम एवान्यान्न ञातविवदाषहं ॥ १५ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि यदि जीव ओर ईधरके। विषादमें अज्ञान पू दै ता 
उनका तत्वज्ञान बधन; करना चाहदरथ-इस कू उत्तरम कट्द ह क सखद्व 
तखन्ञानमें है निष्ठा जिनकी रेते इष निश्चवयसे आनंदको राप्तं हेति दै ओर अन्य 
भ्रान्त मदुप्योका सोच ( पश्चन्त(प ; करते है परन्तु घ्रन्तिते उनके षाय बृथाश्नम 


समश्चकर वाद नरह करते ॥ ६५५ ॥ 


तणाचेकादेयोमाता दशर जातिषात्रताः॥ 
खोकायतादिसाख्याता जीवं विन्रान्तपान्रिताः ॥ १६ ॥ 


भषाय-मव ईश्वर ओर जीवके विषे श्रातवादिर्योकों पुयक््‌. २ दिखाति हैँ. कि 
चणक पूजक आदि योगप्यत जो हें वे इरन भ्रव है ओर रोकायत आदि 


'““ * जे! द वे जीदके विपे आरत हे ॥ १६ ॥ 


-चिच्रदीपप्रकरण .६ ( १४३ >) 


कि = (० [कः [1.8 
अद्भितायन्रह्मतच्यं न जानति यंदा तदा॥ 
* (क क ॐ = क ०९ ४ ॥ 
अति एवाद्धिखस्तवा क अक्तः कड वा सखम्‌ ॥ १७ ॥ 
¢ (4 [3 न~ ५9 न (त = ०५ (3 
नापाय-मत्र उनके श्राति दीनम्‌ हैतुको कहत द किं जन वे स्व अद्वितीय ब्रह्म- 
तत्वको नदी जानते ईषते वे संपूर्ण प्त ष उनकी युक्ति कहां ओर उनको इस 
छोकका सुख भी कहां अ्थौत्‌ व्रण किये पक्षका प्रपिपादन (वर्णन ) के यात्रहुते उनके 


नि ॐ 


चित्तकी विश्रीति नदी हरी इते जगत्का सुख भ उनको नदी होता ॥ १७ ॥ ` 


उत्तमाधमभावश्त्तेपां स्याद्स्त॒ तेन किम्‌ ॥ 
स्व॒प्रस्थराज्याभक्षाम्या न बुद्धः स्पृरयतं खदु ॥ १८ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि उनको बरह्मविद्याके अभाव होने परभी इतरविधाके 
होने उनमें उत्तम, अधम, भाव देखत है इसमे उत्तमताका ही सुख ` उनको हो 
जायगा सो ठीक नदी कि सुधुक्षु उप्त सुखका आद्र नदी करते हँ कि उनको उत्तम 
अधम भाव हे तो रहो उसे कया! क्योकि स्वमतं मिटे राज्य जर भिक्षते बुद्ध 
८ जगा हुजा ) महुप्यका किंचितभी फ नदी हता ॥ ९८ ॥ । 
1 5 ^" (र ¢ „0 भ, 
तस्सान्धुञ्श्चाभनव मतजवृदाबदिव्‌ः ॥ 
कायां कितु ब्रह्मतत्त्वं विचार्य बुध्यता च तत्‌ ॥ १९॥ 
भापार्थ-जिपते जीव ह्वग्का विवद्‌ मुक्तिका देत नरी है इसते सुमु उसमे 
बुद्धिको) नः रगवि कितु शरुतियोकि अतुशतार ब्रह्मततका री विचार केर ओर वह्म- 
कोरी जाननेक। यत्न करे ॥ ९९ ॥ 
पूरवेपक्षतया तो चेत्तच्वनिश्वयदेतताम्‌ ॥ 
` ` भ्रषुतोऽस्त॒ निमनस्व तयोनतावताअशः ॥ २० ॥ 
मापार्थ- कदाचिद्‌ कश कि बरह्मतसके निश्चयाथं उनका स्वरूप त्यागनेकी 
योग्यताकीं बुद्धिसे जानना चहिये तो उतनेदीमे बुद्धिश मापि न कनी इसका 
बर्मन करते ह किं यादि वे जीव हवरके विवाद्‌) पूं पक्षमाव ते तत्व निश्चय करिण 
हय तो उनमें अवश ( विवकश्ूल्य ) हौ कर चू मतत इत अथौत्‌ उतनेते दी अलं- 
बुद्धिको नकरं ॥ २० ॥ । 
असंगविद्धिभर्जावः सख्योक्तस्तादगा धरः ॥ | 
७ रं [न ( अ क| चे 
योगोक्तस्तचचमोरंथो शधो ताविति चेच्छणु ॥ २१ ॥ 


: ; ( १४४ ) पंचदशी भाषारीकासष्िता । 


माषाथ-अव सार्य ओर योगङ्ञाचमे करे जीव) ईश्वरः उद्धः चिद्रूप दँ उनको ` 


अपी जानते हो $इसते वे पूर्वपक्ष नरी हो सकते यह शंका क्ते दै कि ` सास्य- ` 
साखरे असंग वितर्प वियु ( व्यापक ) जीव कहा है ओर अंग आदिरूष तत्‌ 


ते पदके जो सुद्ध अथ हं वदं ईर यागशाखम कडा एषा कहोगेता उत्तरका ` 


सुना क उनके मत्र जवः दश्वर; सुद्ध) चत्‌; रूपमा ₹ परन्तु वं उनका वास्त्व" 


भेद अनते ह इशक वह्‌ दमारा सद्द (त न ई ॥ २१॥ 


न्‌ तत्त्वेमारूभूविथावस्मतत्सद्धातता गता ॥ 
अद्रेतवोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२॥ 
भाषार्थ-ोई दिखाति है कि तत्‌ ओर स्वं पदक दनो अर्थं हमारे सिद्धातमावको 

आत्त भरी हये अथात्‌ दोनोको भित्र हम चितूषप नदी मानते कदाचित्‌ कहो 
कि कूटस्थ ब्रह्मशब्दो ञे जुद्ध तत्‌ त्वं पदक यथ सितन्न २ हैँ यह तुमने भी निरूपण 
किये देषो ठीक नरी कि अद्वैत बोधनके लिये दी वही कोई कक्षा ( मार्भ॑) 
हमको इष्ट हे, अथात्‌ जगते मिद्धं भेदकी निच्त्तिके द्वारा अद्वैतके बोधनार्थं दी 
उनका मेदस अनु शद किया हे, कु उनके भेदका अतिपादन नदौ किया-भावारथ 
यद्‌ ह कि तत्‌ खं पदके दोनो अर्थं ईश्वर हँ यह दमारासिद्धात नदी है कि अदैत- 
ज्ञाने ल्य ही वहभी एकमा इष्ट है ॥ २२॥ 


अनादिमायया भराता जीवेशौ सुषिरक्षणो ॥ 
(कन र अ ~ त्‌ तेः + + 
पम्य॑तं तद्द्द्‌{ साय केवर शधन तयाः ॥ २३ ॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ कदो कि तत्र्‌ खं पदके अर्थोका सोधन क्यो किया सो. ठीक 

नरी कि अनादिपायासते आं तभनुष्य अथात्‌ विपरीतन्ञानी जीव हइंरकों भरी 
अ्कारसे विदक्षण मानते दँ अथात्‌ जीवको कता भोक्ता आदि अर इश्वरको स्वज्न 
- आदिं पारमाथिकं ( सत्य ) मानते दँ उनके खंडन कडियंरी तत्‌ तं पदका शोधन 
दै-यशं मायातते भवि्ाको सेते रै॥२३॥ 


अतं एवच ददात य्यः ब्रह सम्यगरारतः ॥ 
वटकशिमहाकञ्चिजरकाडभखात्सकः ॥ २४ ॥ 
भाषाय्-पदाथद्ोधनक दिखनेकी इच्छसे उसके उपायरूप पूर्वोक्त इ्टं्तका 
स्मरण करति दै कि इसीसे ईस विषयमं योग्य दंत परिरे भली अकार कह आये 


हं कि घटक। आकाश; महाका, जराकार, ओर मेवाकार, इनके सथान तत्त्‌ . 
ष्व पदर अका नामभाव सी येटदडे॥ २४) 


= [पि क 
“ ++, ----~--^ -- ~ 
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नकभोपाष्यधीने ते नछाकाराभसे तयोः ॥ 
आधाय त॒ षदयाकाश्चमदहाकासो सुनिल ॥ २९५ ॥ | 
भापार्थ-अजन पदार्थसोधनके ्रकारको कते ह कि जो जराकाश्च जर मेषाकाडच 
हैँ वे जर ओर मेषङूप उपाधिके आधीन हे इसत आमत्य दै ओर उन दोनों ' 
- आकादाका आधार जो घटाकार महाकाश द वै भठी अकार निर्भर दै अर्थात्‌ जल 


ॐ क , क, क 


आदि उपाधिसे रहित दौनसे केवरु आकारारूप हे ॥ २५ ॥ 


क वै पो | क 
एवमानंदविज्ञानमयो मायाधियवशो ॥ 
तदपिष्टानक्रटस्थत्रह्मणी तु स॒निमेे ॥ २६ ॥ 

भाषार्थ-अव पूर्वोक्त दृष्ट तको द।ौतिकमें भी कहते हँ कि इसी रकार मान॑दमय 
ओर विज्ञानमय दोनों माया, बुद्धिकै) वश्च है ओर उन देोनेकरि अधिष्ठान जी कूट- 
स्थ ओरं ब्रह्म है वे दोनों भली भकार निर्म दै अर्थात्‌ मायोपाधि रादित दै ॥२६॥ 
` एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगो मतो थदि ॥ 
देदोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम्‌ ॥ २७॥ 
भाषार्थ-कद्‌।चित््‌ कहो किं पदारथ्ोधनके मार्गके उपयोभी हनेसै साख्य- 
योगके दोनों मतभी मानने योग्य दँ सो ठीक नदी कि यदि इस कक्षके उपयोगसे 
सांख्ययोगको मानते हय तो अनच्रमय कक्षा (मागं) दोनेसे देहको भी. जास्ाका 
स्वीकार कये अर्थात्‌ इस कक्षके उपयोगे इतरशाखको भी दम मानते हँ उनमें 
वर्णन किये अनेक आत्मा हये जायगे ॥ २७ ॥ 
क 1 >, }शोऽन्य नि, 
आत्मभेदो जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेयम्‌ ॥ 
अ, अ [. ॐ ५ $ @ कि ष 
त्यज्यते तेस्तदा सख्ययोगवेदातस्षम।तः ॥ २८ ॥ 
भाषार्थ-जिससे सांख्ययोग वेदांत विरोधी दै उसको करते दै किं आत्माका 
भेद्‌-जगतूक। सत्यता ईश्वर अन्य है इन तीर्नोको सांख्ययोग त्यागदं तो तव सख्ययाग 
वेदांत इन तीनोकी संमति ( एकता ) ह अर्थात्‌ वे जीव भद, जगत्‌ सत्य) इश्व 
तटस्थः दै- यह मानते द हम एक अद्वैत ब्रह्म मानते ह ॥ २८ ॥ व 
जीवोऽसंगत्वमत्रेण कृताथ इति चेत्तदा ॥ 
सरक्च॑दनादिनित्यत्वमत्रेणापि कृताथेता ॥ २९॥ . 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि जीवको असंग .जाननेसे दी युक्ति है! जायमी अदत 
१७ न 


{ १७६ )  पंचदरसी भषादीकाषाहेता } 


का बोघ निष्फर ह सो ठीक नरी कि यादे जीव यसंगमात्रसे री कताय रो जाय- ` 
गा तो स्कर च॑दन दिको भी निख मानकर ईताथेता हो जायमी अथर्‌ अदैत- 
ज्ञानक विना अशंगताका रोनाभी संभव है ॥ २९ ॥ | 
यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःतेपाचं तथाऽऽत्मनः ॥ 
अरसंगत्वं न संभाव्यं जीवतोजेगदीरायोः \ ३० ॥ 
भाषा्ै-जेसे स्रग्‌ आदिकी नित्यता दुःखसे संपादन ( सिद्ध ) करने थ्य है 
इसी अकार जवतक जगत्‌ ओर इश्वर ये दोनों जीव ह अर्थात्‌ विशेषण विशेष्य- 
भादसे मतीत है तवतक आत्पाकी असंगता भी संभावना करनेके अयोग्य ३ ॥३०॥ 
अवयं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा ॥ 
नियच्छत्येतमीसोऽपि कोऽस्य मक्षस्तय्‌ा सति ॥ ३१ ॥ . 


भाषाथ -सब असंभवक्तो दी स्पष्ट करते है कि यदि अङ्‌ति; पूरये समान संगको 
करदे तो ह्वर भी इस जीवका नियासक रोगा एेसा रोनेपर जीदका मोक्ष कटां ॥ ३९॥ 
अविवेकतः संगो नियम्रति चेत्तदा ॥ 
बरादापतित्तो मायावादः सस्यस्य दुर्मतेः ॥ ३२ ॥ 
भाषारभ-संग ओर नियमन दोनों अविषेक्के कायं है जब ॒विवेकल्ञानसे जविषै- 
कवे निदृत्ति हीगयी फिर संग आदिकी उत्ति कहां इस शंकको करते है कि यदि 
संग जर नियम अविवेकके क्ये है तो दुमंति सांख्यको मायावादवरुते आप्तहोगा 
अधात्‌ मभावरूप अविवेक भाव कायैका जनक नदी होरकता ओर विवेके अन्य 
घट जादि संगके हेतु हो नदी सक्ते जोर तीक्षरे पमे तो वह भावरूप अज्ञान 
स्वरूप दी है यह मायादादका असंग रोगां ॥ ३२ ॥ 
वैथमोकषन्यवस्थाथेमात्मनानात्वमिष्यतास्‌ ॥ 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयिठ क्षमा \ ३३ ॥ 
 भाषाथे-अब यह इका करते हे की व॑धमोह व्यवस्थाकी सतुपपात्तिसे आरमाके 
भेदका भानना इष्ट है रसा मत कटौ जिससे एक भी त्सा मायासे व॑घमेष्ष्म 
ल्यदस्था हो सक्ती है + ३३1 
इषटं घटयामीति विरुद्धं किन पर्यसि . ` 
वास्तवौ वंधमोक्षौ तु अतिन सहतेतराम्‌ ॥ ३४॥ 
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| भापार्थ-जव मायाको व्यवस्था करनेमे जो दुरैट कशनेका स्वभाव उसको कहते 
हैकिक्यातु ईस विशुद्धको नदी देखता दै किमे दुर्षटको करती द्रं यह मेरा 
स्वभाव हे-कदावित्‌ कहो कि वधको अव्रियाते जन्य भरनो तो मानो मोक्षको ती 
वास्तविकं मानना चादिये सो ठीक नदी क्योकि वैध जर मोक्ष इन दो्नोको वास्तव 
( सस्य ) श्रुति अर्यतत नही सहती अर्थात्‌ नरी मानती ॥ ३४॥ । 


न निरोधो न चोत्पत्तिनं वद्धो न च साधकः ॥ 
न अुुश्चुने वे युक्त इत्येषा प्रमाता ॥ ३५ ॥ 
भाषार्थ-पोक्ष आदि वास्तव नदी इसमें श्युतिको पठते हैँ कि न किषीक्षा 
नाञ्च हे ओर नर्रिसी कौ देहका संव॑धरूप उत्पत्ति हे ओर न बद्ध है अर्थात 
सुखी दुःखी है-जोर न साधक हे अयौत्‌ श्रवण आदिका कती है-भोर न वयो 
साधनंसि युक्त कोई मुमुहे ओरन कोई भुक्त दै अर्थात्‌ जिसकी अविया 
निधृत्त दो चुकी हो वद भी नरी) षस्तुतः देखा जायतो ये सब नरी रैं ॥ ३५॥ 


मायाख्याया कामधेनोवैत्सौ जीवेश्वराडुभो ॥ 
यथेच्छं पिबतां द्वेतं तत्तवं त्वद्वैतमेव हि ॥ ३६ ॥ 
भाषार्थ-जव मायामय जीव दैश्वरके भेदका , उपसंहार ( समात ) करते दै 
कि माया है नाम जिसका एेसी कामधेतुके जीव यर ईश्वर दोनो वघ रै पै दीनं 
यथेच्छद्रैतको पीञो-तत्व तो अद्वैत दी दै अर्थात्‌ सिद्धांत तो अद्वैत दे ॥ ३६ ॥ , 
करटस्थत्रह्मणोभदो नाममावाहतेनहि॥ _ 
वटाकारमहाकारो विद्युज्येते न हि कचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि जीव ईश्वरको मायिक दोनेसे उनका मेद मिथ्या रहौ 
पतु कूटस्थ, जह्य तो पारमार्थिक दै उनका भेदं भी पारमार्थिक होगा इस 
काके उत्तरम भेदकी साधक जी विलक्षणता उसके अभावको कते दै. किं 
कूटस्थ ओर ब्रहमका- भेद भी नाममाघके विना नदी है क्योकि वटाकाङञ ओर 
महाकाक्ष ये दोनों कदाचित्‌ भी पदर २ नदी होते अर्थात नामका भेद हे 
अर्थका नरी ॥ ३५ ॥ , | ह 
यद्रेत अतं सृष्टेः प्राक्रदेवाय चोपरि ॥ ` 
मुक्तावपि पथा माया भामयत्यसिखासनान्‌॥ ३८ ॥ 
, भाषार्थ-जय पूर्वोक्त मकारसे भेदके मिथ्या सिद्ध करनेका फल करते हैँ किं 


( ९५८ ) प॑चदक़ी भाषादीकासरहिता । 


३ सौम्य खष्ते एवं यह जगत्‌ सत्‌ दी इमा--एक जीय ब्रहम दै-इष श- 
तिमिं जो पृष्िसे परिष अद्वैत सुना द वदी अद्वैत अव दै ओर वदी जगेभीः 
होगा ओर वदी क्तम दे-कदाचित्‌ कहो किं सव भेदको, क्यों मानते दसो 
ठीक नही कि संपूण जर्नोको माया; भ्रम कराती हे अथात्‌ तवक्नानसे रहित. 
होनेसे बथा आग्रह संपूण जन करते हँ ॥ ३८ ॥ ०» 

[ऋ ^ काभ क [ म्यते (^ +न [उ (+ 

ये वद॑ंतीत्थमेतेऽपि भाम्यंतेऽवियययाऽ किम्‌ ॥ 

य्‌ पू <न [8 ५ 
न यथा प्रवेपेतषामन्न अ्रतरदशंनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो फि अपच मायामय है ओर तत्व अद्वितीय ही दै 

िषा.जो. कहते दैवे भी संसारी दीखते हैँ इसे ततज्ञानका क्या भ्यो- 
जन. है यह शंका करते कि जो रसे फते उनको क्या अविद्या नरी 
अमाती सो ठीक नदी क्योकि उनको पिटके समान इसमे भ्रम नरी देखते . 
अर्थात्‌ केके वश्च किसी २ को व्यवहारे दोने परभीं पूर्वके समान अह 
नदी रहता हे इससे तत्का ज्ञान सफ़र ३॥ ३९ ॥ 


एेदिकाञष्मिकः सर्वैः संसारो वास्तवस्ततः ॥ 
न भाति नास्ति चद्धेतमित्यज्ञानिषिनिश्चयः ॥ ४०॥ 
 भाषार्थ-ज्ञानियोको आंतिका अभाव दिखानेके छिथ प्रथम अज्ञानियोङ्घ 
निश्वयंको कते ईह कि इस लोकका; पुत्र; खी, आदिशूप ओर प्रटोकका- 
स्वर्मसुख आदिरूप संपूर्णं सार, वास्तव ह तिससे अद्वैतका न अकाश है ओर 
न यद्रेत है-यह अज्ञानि्योका निश्चय रै ॥ ४० ॥ 


ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मात्निश्चयः सम्यगीक्ष्यते ॥ 
स्वस्वनिश्चयतो बद्धो शुक्तोऽदं चेति मन्यते ॥ ४१॥ 
भाषार्थ-अव तत्के निश्चयकी, उससे विरुक्षणताको दिखाते दै कि ज्ञानि 
्योका निश्चय इससे विपरीत भटी अकार दीखता है जयोत अद्वैत सत्य है 
ओर -भासता है-जौर संसार मिथ्या ह यह निश्चय है ओर उसका फक यदः 
ड कि मनुष्य अपने २ निश्चयके अनुसार अपनेको वद्ध ओर -युक्त मानता 
द अथात्‌ अज्ञानी बद्ध मानता ई ओर ज्ञानी युक्त मानता हे. ॥ ४९ ॥ 


८ [क 


नद्ितमपरों चत्र चिदूेण भासनात्‌ ॥  , . 
 .सरेषेण न भातं चेद्तं कि भासतेऽखिरम्‌ ॥ ४२॥ . . 
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भाषा्थ-मदेत भाता है यह कहना श्रते हे अनुभते नदी इसत अद्वैतका 
निश्चयन दोगा इस कौंकाको कस्ते कि अद्वैत अपरोक्ष नदी हरेवा मत. 
करै क्यों कि उसका वितूरूपसे भान हे कदाचित्‌ कहोकि अरेष ( संपूण ) क्षसे 
नई भासतासो भी नदी क्योकि दवैतमी कथा संपूर्णं रूपते भासता दै इषसे घट 
स्फुरता दै पट स्फुरति यहां धट आदिमे व्यापक स्फुरण रूपते अद्वैत भासतादे 
इससे अद्वैत अपरोक्ष हे ॥ ४२॥ 


दिङ्मात्रेण विभानं त द्रयोरपि समं खट ॥ 
दरेतसिद्धिषद््रैतसिद्धिस्ते तावा न किम्‌ ॥ ४३॥ 


भाषा्थ-इस भकार दोष! तुल्थताकी कदकर परिदारकी साम्यताको कते 
कि एक दशरूपसे भान तो द्वैत अद्धैतके विषे निश्चयसे समान ह इससे उतनेसे दी 
द्वेतकी सिद्धिके समान तेरे मतम उद्वैतकी। सिधि भी क्यो नदी दोती ॥ ४३ ॥ 
भत [+ 4 विभ + ~, 
दतेन हीनमदरतं देतज्ञने कथं त्विदम्‌ ॥ 
चिद्धानं खविरोध्यस्य दवेतस्यातीऽस्षमे उभे ॥ ४४॥ 


भाषा्थ-जव पूरे वादी अन्धप्रकारसे अद्वैत सिद्धिकी क्का करता दै किद्वितसे 
"रदित को अद्वैत कहते `हे ओर द्वैत अद्वैतका परस्पर विरोध हे इससे .द्वेतकी अतीति 
'होतसते यह अद्वैत नरी हो सकैगा-कदाचित्‌ कटोकि द्वैत भी एसटी अदैतका विरो- 
धीरि इरे अद्वैतके भानमें दवेत भी सिद्धन रोगा यद शंका तल्यं इष शंकाका उत्तर 
-पूषैवादी कहता कि आपके मतम चिदरपकी मतीति ६ अदवैतकी भतीतिंहे वह ददेतवी 
विरोधी नदी हो सकती इसते दोर्नोकी समानता दी नदी हे-भवाथं यह दै कि द्वेतसे 
रहितको अद्वित कहते हे वह अद्वैत दवेतके भानमें केत हो सकता दै जर चित्क 
भान तो इस द्वेतक। अविरोधी हे इससे दौो्नोकी तस्यता नदी दै ॥ ४४ ॥ 

एषं तहिं शृणु द्ेतमसन्मायामयत्वतः॥ 
तेन वास्तवमद्रेतं परिशेषाद्विभासते ॥ ४५ ॥ 

-भाषर्थ-मव सिद्धाती पूर्वं शंक।का इस आदाय समाधान कत्ता है कि मतीत 
ष्टीता भीं दवेत भिध्याङूप हे इससे वास्तव अद्वैतका नाश नरी कर सकता अथात्र 
पूर्वोक्त दक। करोगे तो उसका उत्तर सुनो कि द्वैत मायामय होने असत ई तिससे 
परिदीपरसे वास्तव अद्वैत ही भारता दै-मर मत रय वस्तुक निषेध होने पर ओर 
अन्यम ्रसंगके अभावके रोष रहम जो निश्चय उक्षे परिदोष करते ई ॥* ४५ ॥ 


( १५० ) . प॑ंचदङ्षी भाषाटीकासहित । 


क  „, ॐ माये क 
जवचित्यस्वनाक्पं प जगत्‌ ॥ 
^ त्य ए स ५९ - 
इति निधित्य वस्तुत्वमदधेते परिशेष्यताम्‌ ॥ ४६॥ 
भाषार्थ-अन परिशेषे प्रकारक कहते हैँ कि चिता करनेके जयोग्य हे रचना निसं 
-की दा जगत्‌ माया ( मिथ्या } रीर इस भकार अनिर्वचनीय रोनेसे द्वैतको मि्या 
निश्चय करके वास्तव ( सत्य ) अद्वेतका परिशेष करो ॥ ४६ ॥ 
कलशी न 4 ¢ क 4 
पुनद्वेतंस्य वस्तुत्वं भाति चेच्वं तथा पुनः ॥ 
पारशाख्य का बाज प्रयासस्तन ते वद्‌ ॥&७॥ 
भाषा्थ-कदाचितत्‌ करो कि अद्वितका निश्चय होने प्र भी पूर्ववासनासे पुनः २. 
द्वैत सच्चा भतीत रोताहैसो ठीक नदीं कि फिर भी दवेत सत्य दीखतारैती तु किर भी 
उसके भिथ्याका वारंवार विचार कर क्योकि वारंवार उपदेशको देखते द इससे 
अवण मनन आदिकीं व्रतत कर इस सूत्रसें चोये अध्यायतरे व्यासने आदृत्ति 
करी है इस विचार करनेमें तरा कोन मरयास्त है यर कटौ ॥ ४७ ॥ 


७ ॐ क ज 


किय॑ते काठमिति चेत्‌ खेदोऽये दवेत इष्यताम्‌ ॥ 
, अद्वैते त॒ न युक्तोऽये सवोनथंनिवारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 


[^^ स^ 


1 भाषार्थ-कितने कारतक विचारना चादि एसा करगे तो यद सेद दितमे इष्टै 

ओर अद्वैतमें तो यह खेद युक्त नरी क्योकि उसमें संपूर्णं अनर्थका निवारण होता 
[4 = ^ ५ न 

ओर अपरोक््ञानके दोने पर विचारकी समाति करी टे ॥ ४८ ॥ 


्ुत्पिपासादयो ह्या यथापूर्व मयीति चेत्‌ ॥ ` 


मच्छब्दवाच्येऽदंकारे दश्यत नति को षदेत्‌ ॥ ४९॥ 
भाषाथे-कदाचित्‌ कहो कि अर्त आत्मकि जपरोक्ङ्ञाताभी युद श्ठधा ठषा आठ. 
दीखते ह इससे दीखते हये अनथका निवतेक आसमज्ञान नदी दो सकता हस दाक-. 
कौ करते किः परिकेके सर्मान भरेम शुधा पिपासा जादि दीसतेहै देसा.करोगे त, 
मत्‌ शब्दके अय अरकारमे दीखते है, वा मत ददे उपरकषित चिदात्म्भेः इः 
-विकस्पमें भयम पृक्षो तो स्वीकार कःते है कि मत्‌ शब्दके वाच्य अकारे दीखता दै 
-तो यहकोन कदता हे ओर चिदास्माते श्युधा. मादिका अविषय है ओर असंग हे 
इसमे इसरा पक्षभी शरेष्ठ नरी-भावाथे यह हे कि -सुञ्च ज्ञानीमे भी चेषा दषा 
-जादि पवक समान दीखते दै तो मत्‌ (भरेम ) बन्दे वाच्य अदंकारमे दीखो 
नद यद्‌ कौन कता है ॥ ४९. || ष 


चित्रदीपप्रकरण ६ ( ५१) 


चिष्षेऽपि ्रसन्यरस्तादातम्याध्यासतो यदि ॥ 
माऽ्यासं कुरु कितु तवं विवेकं रु सवका ॥4०॥ 
भाषायं-अव यह शका करते है कि वस्तुतः उसकी प्रतीति न दीने परभी भाति 
उसकी अतीति दो जायगी कि यदि तादात्म्यके अध्यासते चित्‌ रुप्मेभी क्चुषा आदि 
मंग दो जायगा तो चू अध्यासको मतत करे कितु अनर्थकी मिदत्तिके छि पदैव 
विषैकको कर ॥ ५० ॥ 


सटित्यष्यास आयाति हदवूसिनयेति चेत्‌ ॥ 
आवतेयेद्विषेकं च ह वासयितुं सदा ॥ ५१ ॥ । 
भाषार्थ-यदि टट जो अनादि वासना उसके वसे पनः यपि शीष ्ध्याघका 
आगमन; हौ जाय ती विवेककी ही आद्रत्तिको इट वासनाके छिये करै अन्य 
उषायको न करे ॥ ५९॥ =. 


{ क पे प 


विके द्ेतमिथ्यात्ं युततयेवेति न भण्यताम्‌ ॥ 
अचित्यरचनात्रस्यानुभूतिर स्वसाक्षिकी ॥ ५२ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहौ कि विचारसे दैतकी माया रूपता युक्तिसे दी सिद्ध ,, 
ही जायगी अनुभवका कछ काम नरी सो ठीक नदीं कि विवेके हनि परं 
युक्तिसे शी द्वैत मिथ्या प्रतीत हो जायगा रेरा मत कहो क्योकि अचित्यर- 
चनाङूप मिथ्यातक। जो अमुभव वद ॒स्वसाक्षिक दै अर्थात्‌ उसका सष 
आपी दै जन्य नदी दी सकता ॥ ५२॥ 


चिद्प्यचित्यरचना यदि तद॑स्तु नो वयम्‌ ॥ 
चिति सुचित्यस्वनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥ 4३॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कद किं अवित्यर्वनाङ्प जो मिथ्याका ठक्षण कदा है वदे 
चिदासमामेभी घट सकता है सो ठीक नदी कि चेत्तनभी अचित्मरचनारूप दे 
नो हौ क्योकि भाक्‌ अभावे युक्त होने पर जौ आचित्यरचनाङ्प दी वद मिथ्या 
दोता है पैसे छक्षणका कहनेवारा आचाय आत्माकोभी आचित्यरचनाक्प स्वीकार 
करता है-कदाचित्‌ कटो कि एसा कने पर अपतिरद्धात दोगा सो भी नदी कट 
सकते क्योकि हम वित्तिको निस्य होनेसै भी अकार चिता करने योग्य है स्वना 
जिसकी रेसी नदी मानते-भावार्थं यहं हे कि चित्‌ भी अच्ित्यरचनाखूप हौ जायगा 
तो दौ निससे इम चिको नित्य होने सुचिर्यरचनारूप नदी कते ॥ ५३ ॥ 


( ९५२ ) पंचदशी भाषारीकसदित्ता 


भरागभावो नालशरतितेनित्या ततिति ॥ 
द्वैतस्य पागभावस्तु चेतन्येनाठुश्रयते ॥ ५४ ॥ 
भाषा्े-मव आगभावके जनुभवके जभावसे चितिकी नित्यता कहते हँ कि जिससे . ` 


बितिका भाक्‌ अभाव नरी देखा इससे चिति नित्य है-यहां यह आक्त (श्त ) है . ` 


कि जो चिततिका भागभाव मानता है उसको यह अश्र करना योग्य है कि चित्‌क। 
आगभाव चित्‌ जाने वा कोई अन्य जनि-अजन्यसे तो नही कहते कि चितसे अन्य 
जड हे वह जान दी नरी सकता-अओर चेतन जनता है इस पक्षमेभी दूसरे चित्‌- 
से वा उसी चितसे प्रागभाव जाना जाता है-दूसं्ते तो नरी कह सकते कि अद्वैत 
वादे दूसरे चित्का श अभाव है-दृसरा चितम मानों तो चित्‌ हे गरतियोम जि- 
सका पसे अभावकः ज्ञान चिते ज्ञान विना नरी है सक्षेगा-ओौर उस वितरकोभी 
आद्यं ( ज्ञानका विषय ) मानि तो घट आदिके समान चित्भी अनित्य हो जयमा 
ओर चित्का भआगभाव चित्ते दी जाना जाता है यह भी नदी कह सकते क्कि. 
अपने अभावको जाप नरी जान सकता-कदावित्‌ कय कि द्वैतपरमाता आदिरूष 
होनेसे उसके अभावको वद नरी जान सकता जर उससे अन्य अनुभवका कतौ हे 
नदी-हससे चेतन्धके समान द्वैतभी नित्य दौ जायगा सो ठीक नरी क्योकि जायत्‌ 
आदि द्वैतका अभाव सुषुक्िमे साक्षीसे जाना जाता है शुतिरमेभी कहा है कि तम 
( अज्ञान ) का साक्षी सवका साक्षी वह है-भावार्थ-यह हे कि वचितिका अगभवि 
ह देखा इससे चिति नित्य ह जोर द्वेतके मागभावको तो चैतन्य जान सकता 
1 २९ ॥ 


प्रागभावयुतं दवतं रच्यते हि षटादिवित्‌ ॥ 
तथापि स्वनाऽचित्या मिथ्या तेनेदरनाङ्वत्‌ ॥ ५५ ॥ 


भाषाथै-अव भ्रागभावसे युक्त होकर अचित्यरचनाङ्प मिथ्याखका छक्षण 
घटनेसे-द्वेतकी मिथ्या सिद्धिको कहते है कि आगभावपे युक्त दैत यथपि षट 
आदिके समान रचा जाता है तथापि उस्तकी रचना अञयुक्त है अथात्‌ यह अतीत 
, नही हो सक्ता कि किस अकार रचा जाता दै-तिससे इदनाछ्के प्रषार ( फैराव ) के 
समान मिथ्या हे रचने योग्य दोनेपर जिप्तकी रचना अचिर्य होय उसको हैः 
न्या क्ते हे ॥ ५५ ॥ $ "4 
[षप , ~ ५ न 
चत्मत्यक्ष ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चायुभ्रयते ॥ 
नद्रतमपरोक्षं चेत्येतन्न व्यातं कथम्‌ ॥ ५& ॥ 


चिन्रदीपम्रकरण ६ .. ( ६५३) 


८ भाषार्थ-वित्ति-स्वप्रकाश-रहोनेते नित्य जर अपरोक्ष होकर भापतती ह ओर 
वेतसे भिन्नके मिथ्यालको्भी .वरी चिति जानती द यह दिखाया-इषसे-नो 
अदेतको अपरोक्ष नदी मानता उसके मतम षदतेव्याघात दौोषके क्ते दै कि 
न्वेतन अरत्यक्ष दे ओर उपसे अन्यके मिथ्यात्का सवको अनुभव है-इसप्े जो अदैत 
अपरो नदी यह कते हे-उपके वचनम वद्तौग्याधात कैसे नदी अर्यात्‌ व्यायत 
आता ई ॥ ५६ ॥ = 
व . १ क कि केचिर ® र 
इत्थ ज्ञात्वाऽप्य्तुण्ः कचत्छुत इतार्यतामय्‌ ॥ 
क श 
चावोकादेः प्रबुदधस्याप्यात्मा देहः कुतो वद्‌ ॥ ५७॥ 
भावार्भ-गव यह पृते है कि इसं रकार वेदान्तके अर्थको जानते हए किनी 
किनी पुरषोको विश्वास क्यो नही होता इष प्रकार जान कए भी केचित्‌ मनुष्य 
. किस अकार असंतुष्ट हेति दं यह कदो-इस शंकाका अतिवं दी-उन्तर देते दै कि 
ऊहापोह, चतुरभी चार्वाक आदिके मतमे-देह भामा किसे हे-यह्‌ तुम कहो 
अर्थात्र-जैसे भट्टी प्रकार विचारसे श्रन्थ होकर चावौक आदि देहको मारमा मानते 
है इसी अ्रकार यदहदाभी इस प्रकारका ज्ञान होने परभीं किसी किसीको संतोष 
नदी होता ॥ ५७ ॥ 
धीदोषां [० 
मुम्यगिचारो नास्त्यस्य दिति चेत्तथा ॥ 
4 | ह व 4 क { 
असंतुष्टास्त॒ शाघरार्थं न तैक्ष॑त विशेषतः ॥ ५८ ॥ 
भाषार्थ-मव भ्रतिवंदके मोचन ( छटा ) की शका करते है किं यदि चाक 
आदिक शुद्धि दौषसे सम्यक्‌ विचार नदी-तो यां भी असंतुष्ट मनुष्य 
छ्ाचार्थको विशेष करके नदी देखते समे ही उनको संतोष नदी होता ॥ ९८ ॥ 
क प्रमुख व ~ [कद ८ 
यदा सवे प्रयुर्च्यते कामा येऽस्य हदि धिताः॥ 
(4 ॐ (; ॐ क कि क क 
इति भौतं फं दषं नेति चेदृषटमेष तत्‌ ॥ ५९॥ 
भा्षीर्थ-ईइसर अकार तत्वको विचार कर विचार से उत्यत्र जो ततन्ञान उसक्षा 
फक विचार करनेके किये उसको बोधक शतिक कहते टं कि जो इष युर 
"हृदयम स्थित अध्यासके मूर काम ( इच्छा अदि ) ह वे जिस समय निषृत्तरी 
-जाते `हे इसके अनंतर मयं ( देदी ›) अग्रत होता हे ओर व्रह्मको परात्त दोतादहे 
अर्थात्‌ जभ्यास्की निदृतिसे निदत्त हो जाति है तमी बह्मरुप द जाताहै अभ्यासके 
अभावसे मरण रहित टता है ओर इती देम सस्यऽपतरह्मको प्रात रोता रै-इष 
. तिस मत्तिपादित (कदा ) जो फट काम निषृततिरूप दै बह अनुभवसिद्धं नदी 


- < ~ न 
य स ८ ++ 


( ९५४ ) पंचदसी भाषाटीकासदिता । 


कितु शग्दसे सिद्ध ह यद शंका करते दँ कि यह श्ुतिसे सिद फट नरी देखा रसा 
करेगे तो वह चष्ट दी दे क्योंकि इसके अगिम श्ुत्तिके तात्येके देखने वह ट 

हो सकता हे-भावार्धं यरे करं जव इसके दयम स्थित संपणं वासना निवृत्त दै - 
जाते 'दै यह श्चुत्तिसे सिद्ध फर नदी देखा है एेसा करोगे तो वह दृष्ट ही दे ॥५९॥ ` ` 


यद्‌ सवे प्रभि्धते इदयग्र॑ंथयरित्वति ॥ 
कामा मंथिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यरोषतः ॥ ६० ॥ 


स्यि 


भाषार्थ-पूरवोक्त श्चुतिके फटको स्पष्ट करने कै लिये उस वाक्यकौ कह कर उसके . 
अथको कहते हँ कि जव हृदयम स्थित संपूण कामना भेदन (नाञ्च )को प्राप्त दति 
ह तव ब्रह्मरूप दौ जाता है इस वाक्यदेषसे कामना्जको ग्रथि स्वरूप , कहा दै 
अकार विदार्मकि तादारम्य अध्यास की निद्च्तिरूप वह॒ अनुभवतसे सिद्ध दै 
इससे अप्रच्यक्ष नरी दै ॥ ६० ॥ 


रंकारचिदात्मानवेकीङ्कत्याविवेकतः ॥ 
इदं मे स्यादिदं मेस्यादितीच्छाः कामशम्िताः ॥ &३ ॥ 
भाषाथे-कदाचित्‌ करो कि रोकमे कामरन्दसे इच्छाको कते रह वे प्र॑थी कैसे 

करी सो दीक नदी किं अरदैकार बिद्‌स्माको अदिषेकसे एक करके यह भरे ह ,. 
जांय~यद भरे दौ जांय येइच्छाजोदैवे दी काम कन्दसे कदी जाती है अर्थात्‌ 
अध्यापक गक कामको इच्छा कहते दहै इन्छ।पा्को नदं ॥ ६९ ॥ 

अप्रवेश्य चिदात्मानं प्रथ प्रयतरकृतिस्‌॥ 

इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो मरंथिभेदतः ॥ &२॥ 


| भाषाथं-कदावित्‌ को किं अध्याससे उत्पन्न काम दी त्यागने योग्य दे तो उससे 

` भिन्न कामस्वीकार कने योग्य दोगा इस शंकाका उत्तर कति है कि बाधकके अभा- 
वसै वैसा काम तो स्वीकारक योग्य ही हे कि विदा्माका मनमें भवेङष, न करके अथात्‌ 

` तादारम्य अध्यासका संतर्मावः न करके चाहे कौटियोबस्तुर्जका अंत्तमौव करता 


: ` इञा मवुप्य हो परंतु ंथिभेदंसे बाधके योग्य नही होता ॥ ६२ ॥ 
 भंथिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्यदोषतः ॥ ` 
उुदाऽपि पापबाहुल्यादसंतोषो यथा तवं ॥ ६३ ॥ 


भाषाथ-कदाचित्‌ कहो कि अध्यासके अभावमें कामनार्जोकरिं उत्ति दीन हीगी ` 
~ र रीक नदी कि भरन्धकर्मके वश्च उत्पत्ति ठौ जाती दे ईसको कहते हे कि धि 


~= ५ ^~ ८ _ +. ड 
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वचित्रदीप्रकरण &  ( १५५ ) 


(>. 


भेदके दने पर भी भरारन्धदौषते इस भकार इच्छा दौ सकती है लेसे जानकर भी 
पार्पोकी अधिकता तक्को संतीष नदी रोता ॥ ६३ ॥ ॥ 

4 कषत विक ९५) किः कि 
अहकारगतच्छा्द्हव्याव्याद्भिस्तथा ॥ 
वृक्षादिजन्मनाडेवां चिद्रूपात्मनि किं भवेत्‌ ॥ &४॥ 

भाषार्थ-मव अदंकारमे गत इच्छा आदि अध्यासके पिना वाधक नदी इस 
बातको दौ दतो कते दै कि जैसे देदकी व्याधि आदिषे ओर दक्ष आदिके जन्म 
नाश्चसे अहंकारके सराक्षीका वाध नदीदै इसी भ्रकार अहंकारम वर्षमान नो 
इच्छा आदि दै उनसे देदह स्वध रदित चित्ररूप आत्मा अध्यास्की निवृत्ति 
होने पर, बाध नरी दोता ॥ ६४ ॥ 
कि ऽप्येवमिति @५ क कि 
मथिभेदातपुराऽप्येवमिति चेत्तत्र विस्मर ॥ 
अयपेव मरंथिमेदस्तव तेन ती भवान्‌ ॥ &५॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहौ कि विदात्माक्षो असंगरूप हानेसे अंथिभेदसे पिरे 
भी कामना जादिका वाध न दोगा यद ठीक नदीं कि यँथिषेदसे पूर्वं भीरेषेदी 
होगा क्योकि रसे बोधको दी हम भंयिभेद कहते "हे इससे यह तुमारी दका हमारे 
. अचर दे इष अभिप्रायसे उत्तर देते है कि उस बोधक मत भू, यदि बड बोध 
` तेक्चे दोजायगा तो उससे दी तू तार्थ दोजायगा- भावार्थं यह दे कि अ॑थिभेदसे पूर्वं 
भीरेसै दी काम आदिकः अभावहोगातो उसे मत भछे- यदी प्रंथिमेदं आपको 
होजायगा तो उषसे दी आपकी कृतार्थता दो जायगी ॥ ६५ ॥ 


नैवं जानंति सूढञचत्सोऽयं भंथिनं चापरः ॥ 
; क क अ ॐ क १ 
मरथितद्धेदमात्रेण वैषम्यं मूटबुद्धयोः ॥ && ॥ 
भाषार्थ-ओौर पेते ज्ञानके अभाव को ही अयि कते ह यह्‌ विखति कि मूढ इस 
मथिमेद्को यदि नदी जानते तो यद न जानना ही रयि हे जन्य नही. क्योकि 
भर॑थि ओर अधिके भेदभाज्नसे दी मूढ ओर ज्ानिकी विषमता ( फरक) द अर्थात्‌ 
मथिमान्‌ मूठ जर अयिभेदवान ज्ञानी दोता हे यदी दोरनोकी विलक्षणता दै इसे 
ज्ञानीको इच्छा आदिक होनेमें फो भी बाधक नदी होता ॥ ६६ ॥ 
५० निवृत्तो ५.1 ेहदियमनोधि (द. 
वृत्तो बा निदृत्तो षा देदैदियमनोधियाम्‌ ॥ 
न किंचिदपि वैषम्यमस्त्यज्ञानिविबुदधयोः ॥ &७ ॥ 
. .भाषार्थ-अव अन्यकारणके अभवको कट. करते हें कि वेदः दद्रिय) मनः बुद्धि 
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{ १५६ ) पंचदशी भाषाटीकासदिता । 


9 9 ॥५ 


इनकी विषयोमिं भव्ृत्ति होने वा निघरत्ति रोनिमे अज्ञानी चौर क्ञानीके विषे कोड 
विषमता नरी है कि तु वरी विषमता है जो पूरव कह ययि ह ॥ ६७ ॥ 


ब्रात्यश्रोभिययोवैदपाठपाटकृता भिदा ॥ 
नाहारादवस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥ &८ ॥ 


भावार्थ-अव पूर्वोक्त अथेमे दृष्टं तको कते है कि व्रात्य ( जिसका समयप्र संस्कार 
नहु हो ) ओर श्रोत्रिय (वैद पारी) इन दौनोकि मध्यमे वेदपार न करने 
ओर वेदपाठ करनेसे ई भेद है- ब्राच्यको वेदपाखका अधिकार नदी है अर भोच्नि- 
यके! है वदी न्यायं यदा समन्ञो ॥ ६८ ॥ 


न द्वेष्टि समवृततानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ 
उदासीनवदासीन इति प्रंथिभिरोच्यते ॥ &९॥ 


क क प 


भाषा-अष्‌ ज्ञानीको अ॑थिशयुन्य दोनेमे मीताका पभाण कहते ह फि ज्ञानी भप्त 
इये दुःखोका द्वेष नरी करता ओर निवृत्त इये सुखो की आकांक्षा नरी करता किंतु 
उदासीनके समान वरता ह इसको दी यंथिभेद कहते है ॥ ६९ ॥ 


ओदासीन्यं विधेयं चेद्रच्छब्दव्यथंता तदा ॥ 
न शक्ता अस्य देहाया इति चेद्रोग एव सः ॥७०॥ ` 


[^> क के, 


भाषायथ-ज्ञानीकी उद्‌ाषीनताका विधायक यह वाक्य द कुछ अंयिभदमे भ्रमाणे 
नरी है एसा कटोगे तो उदासीनवत, इस पदमे वत्‌ शब्द्‌ व्यथं दौ जायगाःकदा- 
५..कटीक्ति ज्ञानक देह यादि कायं करनेको अक्तमथं ह इषे अघरत्ति नही 
९ ५। दु गरंथिभदसे नदी यह दका करके हसते है कि यदि ज्ञानक देद आदि 
शक्तं नरी हैँ र वह रोग ई ई ॥ ७० ॥ 


\ छा + मन्यंते ५ [र 
तो सयं व्याधि सन्यते ये महाधियः 






तषा अतमषञदा कर तषा इक वद्‌ ॥ ७१ ॥ 
५ भाषार्थ-जनो मावे पनदत °य तखमोधको क्षयीकी व्याधि मानते ह उनवीं 


यंत निमर ई संभाव्य य कोन वस्तु ह अर्थात्‌ तत्व बोध व्याधिरूष 
बुदधु्‌-॥ ५९ ॥ 
ध ५ पा्य-कदाचिदुभघृत्ति -पजध्यासके तिं चत्तदा ॥ 
सा ठक नरी वि मारन्छत्‌ रिव उत्ति पृश्रोषीनं कि शतिम्‌ ॥ ७२॥ 


` चित्रदीप्रकरण & ( १५७ ) 
भापर्थ-कदाचित्‌ करौ कि यह परिदाप्त अयोग्य है क्योकि भरत आदिकी अभ- 
इतति षुराणमिं करी दै-इस शंकाको जो तु क्ती है सो इस श्युतिको न जानक्षर ` 
करता दै-क्योकि भक्षण करता इआ-अपनी इच्छातस्े कीडा करता हआ, ओर 
च्नियोके संग ओर यान ज्ञाति ओर वयस्यके संग रमतता हभ जेषि संग वर्तमान 
भरी ईस इरीरको क्ञानी स्मरण नद करता अर्थात्‌ ज्ञानको अपनी देहका अचुसं- 
धान नदी रहता-यहं श्रुति क्या आपने नरी सुनी ॥ ७२ ॥ 


न श्लादारादि संत्यज्य भरताः स्थिताः कचित्‌ ॥ 
काषएटपापाणवत्कितु समभाता उदाप्ततं ॥ ७३॥ 
भाषार्थ-भोजन आदिको त्याग कर भरत आदि काष्ठ ओर पाषाणे समान कभी 

भीन रहै, कितु संगके भयस्ते उदासीन रदे-दषपसे पुरार्णोकाभी ज्ञनीकी उदासीन- 
ताके बोधनमें तासं ह ऊछ मृत्तिके अभावमें नदी ॥ ७३ ॥ 

संगी हि वाध्यते खोके निसंगः सुखमश्वते ॥ 

तेन संगः परित्याज्यः सवेदा सुखमिच्छता ॥ ७४॥ 
` भाषार्थ-जगत्‌े संगी बाधा नाता हे-भोर संग रहित सुखकी भोगता है-तिससे 
सुका अभिराषी पुरुष सदैव संगके त्याग दे ॥ ७४ ॥ 


अज्ञात्वा शाघ्चहदयं मूढो वक्तंयन्यथान्यथा ॥ 
मूर्खाणां निणेयस्त्वास्तामस्मत्सिद्धांत उच्यते ॥ ७५ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ करी कि मनके संगका ही त्याग मारनोगे तो जन्तः संगे शून्य 
वादहिर व्यधहार करते हए उनको सब-मूखं, क्यों कते दँ इस रांकाके उत्तरका 
वर्णन करते दै शाके तात्पयंको न जानकर भ्रूढ मनुष्य अन्यथा अन्यथ[ कते दै 
अथौत्‌ ्ञानीको रूढ बताते द-इससे मूर्खा निणय रहो जथात्‌ मटक व्यवहारका 
विचार मत करो-गब इम अपने सिद्धात्को करते दँ ॥ ७५ ॥ 
वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ ॥ 
प्रायेण सह वतैते वियुज्य॑ते कचित्‌ कचित्‌ ॥ ७६ ॥ 
भाषार्थ-वह सिद्धांत यद दै कि वैरग्य बोधाजोर उपराम ( शाति ) ये परस्पर 
सहायक होते हँ ओर भायः संगदी वर्षते दै ओर कभी २ उनका वियोगभी रः 
जाता है ॥ ७६ ॥ 


( १५८ ) प॑चदरी भाषादीकासदिता । 


हेतुस्षरूपकायोणि भित्रानयेषामसंकरः ॥ 
यथावदवगंतव्यः शाघ्चाथ प्रविविच्यत्ता ॥ ७७ ॥ 


४१ 


भाषाथ हेतु, स्वरूप, कार्य-ये तीनों भिन्न २ दै इनका संकर कीं भी नदी है 
वह्‌ असंकर शाके अका जो विविकी उको यथार्थ रीतिसे जानना योग्य दै 
इससे वैराग्य बोधं उप्राम इनकी भिन्न २ स्थिति इनके हेतु आदिके भेदसे 
जाननी ॥ ७७ ॥ 


१ 0 


दोपदृष्टिणिहासा च पुनभेगिष्वदीनता ॥ 
असाधारणरेत्वाधा वैराग्यस्य अयोऽप्यमी ॥ ७८॥ ` 


भाषार्थ-जव वैराग्यके देतु आदि तीनोंको दिखाते हँ किं विषर्येमिं दोष देखना 
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जर दिषयोके त्यागकी इच्छा-जोर पुनः मेगेमिं दीनता न करनी ये तीनो वेरा- 
भ्यके देतु स्वरूप, कायः कमते असाधारण होते है ॥ ७८ ॥ 


रवणादिरयं तदरतत्तूमिथ्यापिवेचनम्‌ ॥ 
पुन्थयेरमुदयो बोधस्येते अयो मताः \॥ ७९॥ 


भाषायं-अव त्तत्ववोधके दतु आदि तीनोको दिखति दै कि अवण, मनन; 
निदिष्यासन) ये सीन ओर त्त्वा मिथ्या विवेक अथौत्‌ कूटस्थ ओर अकारे 
भेदका ज्ञान ओर फिर भथि ( अन्योन्य अध्यास्‌ ) की अनुत्पत्ति ये तीनों वोधके 
ऋमसे देतु स्वरूपकार्यं के है ओर इस श्रुति आत्माको देखने सुनने मानने 
ओर निदिध्यासन करने योग्य कहा है इससे अवण आदि तीनो आसदशैनके 
हतु ह ॥ ७९ ॥ । 
यमादिधीनिरोधशच व्यवहारस्य सं्षयः ॥ 
स्युहत्वाय्ा उपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥ ८० ॥ | 
भाषायै-जव उपरामके देतु आदि सीनोको दिखाते है कि यम नियम आदि 
†र इद्धिका निरोघ अथात्‌ चित्तकी वृत्तिक रोकना-भौर व्यवदारका भरी भकार 
क्षय ये उपरतिके देतु स्वरूप जर कायं ह इस अकार यह तीर्नोका असंकर 
* ऊहा ॥ <° | । 


तत्वोपः परथानं स्यात्‌ साक्षानमोक्षप्रदत्वतः ॥ 
बोधोपकारिणवेतो वैरग्योपरमाडुभो ॥ ८३ ॥ 


५ जात्म बोरे इषव्यः -रोततव्यो मेतव्यो निदिध्यासितव्यः 1 


चि्रदीपप्रकरण ६ ( १५२ ) 


भापाय-ईनके प्रधान गुणभावका वणेन करते & कि उक्त बरह्मको जानकर 
शृद्युका अवटरयन करता हं जर मोक्षका कारणं जन्य नदी टे इस श्रुतित साक्षर 
मका दूता रोने तत्ववोध इन्तीनेमि भधान है ओर ये दोनों वैराग्य ओर 
उपरम तत्र वोधके उपकारी दै क्योकि तिमे छिखा टै कि जाह्मण निर्वेदकी माप्त 
हौ जाय क्योकि जरत ( मक्ष ) कृत ( कर्म ) सै नरी दीता तिससैः तचक्ञानके 
लिये षह शंत दांत होकर गुरुके समीप जाकर उपरामको आप्त हमा सहनशीट 
सावधान हौ कर अपने देदमें दी आत्माको देखे इसत वैराग्य उपराम दोनो उपकारी 
भसीत्त होते है भावार्थं यह दै कि साक्षात्‌ मोक्षका दाता तत्वबोध मधान है चौर 
ये वैराग्य उपराम दोनों तत्ववोधके उपकारी हे ॥ <१ ॥ 


अयोऽप्यत्यंतपक्राश्वेन्महतस्तपसः फटम्‌ ॥ 
दुरितेन कचित्किचित्कद्‌ाचित्परत्तिवध्यते ॥ ८२ ॥ 


भापार्थ-पूवै कहे हये इन तीनोकि करीं २ वियोगे कारणको कहते है कि ये 
तीनों अत्यंत प्रकरे इये दयता महान्‌ तपका फर हे जर कदीं २ को$ 
कदावित्र पाये मतिबंधकर देता ते अर्थात्‌ अनेक जन्मेमिं संचित पुण्य समदके 
अतापसे तीरनोका संग दो नात्ता है ओर किसी २ पुरुष विरेषमें अति्॑धक पापक 
अयुसर काडविरषमें प्रति्व॑धभी किसीका हो जात्ता ३ ॥ ८२ ॥ 


वैराग्योपरती पूर्णे ोधुस्त॒ प्रतिबध्यते ॥ 
यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पण्यलोकस्तपोवखत्‌ ॥ ८३ ॥ 


भाषार्थ-उनर्मेभी तचक्ञानके अतिनेधर्मे मोक्षके अभावको कहते है कि यदि 
जिसकी वैराग्य ओर उपराम ये दोनों पूर्णं दँ ओर पापके वक्र बोधका अतिबंध दौ 
जाय तौ उसका मोक्ष नरी होता कितु तपके बलसे पुण्य टोक होता दै क्योकि 
गीतामें भगवार्का वचन दै कि पुण्यासमा्भकि लोको भप्त होकर ओर अनेक 
वर्षीतकं वहां वद्यकर योगसे अष्ट पुरुष युद्ध श्रीमानकि करम जन्म रेता ई।८३॥ 


पर्णे बोधे तदन्यो द्रो प्रतिबद्धौ थदा तदा ॥ 
मोक्षो विनिधितः किंतु इष्दुःखं न नर्यति ॥ ८४ ॥ 
- भाषार्थ-ोधक पूणं हनेपर जहां वैराग्य जर उपराम इन दौर्नोक। मतिवंध 
( रोक ) होता दै तव मोक्षतो निश्चये दीता हे परंतु दीखते इये इःखका नाक 
नदी दोता अथात्‌ नीवन्दुक्तिका सुस सिद्ध नरी होता ॥ ८४ ॥ । 


६१६० ) प॑चद्री भाषादीकासाहिता | 


ब्रह्मरोकतणीकासे वेराभ्यस्यावपिमेतः॥ 
 देदात्मवत्‌ परात्मत्वदा्ये बोधः समाप्यते ॥ ८५ ॥ 
भाषार्थ-अव वैराग्य आदिकोकी अर्वंधिका वर्णन करते है कि ब्रह्मरोककोभीं 
दृण समान समञ्चना यह वैराग्यकी अवधि करी है योर अपने देदकी आसि 


[+ ऋ 


समानपर आत्मके समदने बोधकी समाप्ति ( पृणता ) हो जाती ई ॥ <५ ॥ 


स्तिवद्वसपृतिः सीमा भवेदुपरमस्य रि ॥ 
दिशानया विनेशेयं तारतसम्यमवातरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
भाषार्थ-रायनके समान जो विस्मरति वह उपरामकी सीमा दती दै अर्थात्‌ 
सीनेमें जैसा विषर्योका अभाव रहता है रेसा ई जातम भी समञ्चना-गोर इषी 


मागे अवार ८ मध्यका ) तारतम्य (न्युनजयधिक भाव ) अपनी २ बुद्धिस निश्चय 
करने योग्य ह ॥ ८६ ॥ 
॥ ष | 
आरन्धकमननात्वाहृद्धानापन्यथाऽन्यथा ॥ 
ह $ न शाघ्रा् अ न पंडिते भ 
वृतेनं तेन शाय भरमितव्यं न पंडितैः ॥ ८७॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि ततवज्ञानिर्योको भी राग आदि देखते दै इससे ज्ञान 

सुक्तिका देतु नदी दो सकेगा सो ठीक नदी क्योकि भारन्धकमे नाना भकारके दै 
इससे बधवार भी अन्यथा अन्यथा वतेते है तिस शाखे अथमे पंडितजनोको 
श्रम न करना चाहिये अथात्‌ राग॒ आदि आधिके व्याधि समान भारब्धकर्मका 
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फर देनिसे युक्तिः मतिवंधक नदी दौ सकते ॥ ८७ ॥ 
स्वस्वकमानुारण वतेता ते यथा तथा ॥ 


0 क 


जिर: सववाधः समा सु क्तारति स्थितिः ॥ ८८ ॥ 


भाषाय-अपने अपने कर्मके अनुसार वे जैते तेते वर्तो परन्तु मे बह्यङ्प हं- 
५९ ज्ञान सवको एकाकार हैर निष्पाप बरह्यरूपते सक्ति भी सवक समान है- 
यह स्थिति है अर्यात्‌ जानने योग्य है ॥ <८ ॥ 


जगं स्वचैतन्ये पटे चिजमिवापितम्‌ ॥ 
मायया तदुपेश््येव चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 


भाषाय-अव वचन्नदाप्यकरणके ताखयको संक्षेपे दिखति है जगत्रूषी चिन्न 
जत्स्वरूप चतन्यभ्‌ इस प्रकार मायासे अर्पित द-जेके वस्मे विशाम तिस 
मध्यपाध्‌ जगत्‌क। उपेक्षा करके चेतन्यका परिरेष करो ॥ <२॥ । 


~= , ~ ~ = 
ययन सकन, न ट ० 9 ० 





चिजदीपप्रकरण' ६ । , ( १६१९) 
| चित्रदीपमिमं नित्यं येऽुसंदथते बुधाः ॥ 
प्रयतोऽपि नग्नं ते युद्यंति न पूर्ववत्‌ ॥ २९० ॥ 
माषार्थ-जव यंथाभ्या्कै फट कत्ते द-जो इुद्धिमाव्‌ मनुष्य इस चित्रदीपकः। 
नित्यं अनुसंधान ( विचार ) करते है-जमत्‌ चित्रको देखते हए भी पै-उसत भकारं 
मोहको प्राप्त नदी दति जिस प्रकार पूरवे होते रहे ॥ २९० ॥ 


इति श्रीमद्धारतीती्थपियारण्यमनिरचितपंचदरयाः पण्डितमिरहिरवंद्रहतभाषा- 
विवृत्तौ वि्रदीपस्माप्तः ॥ ६ ॥ 


इति षष्ठं चि्दीपपिवेकम्रकरणम्‌ ॥ ९६॥ 


(4 
इति चिदीपग्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ € 


तविनकवतसवशकक + 


1 ऋ 
प्श्चदशी 
भाषादीकारपमेता | 

अथ तृर्तिदीपषिवेकप्रकरणम्‌ ७ 


आत्मानं चेद्विजानीयादयपस्मीति ूरषः॥ 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमसुन्वरेव्‌ ॥ १ ॥ 
भाषाथे-दक्षिदीप नाम पकरणका आरंभ करते ष्‌ भीभारतीतीय-उस ठप्ि- 


दीपको शरुतिका व्याख्यानरूप हने व्याख्यानके योग्य शुतिको-आदिर्मं परते कि 
यदि पुरुष यहः जा; भ, हं इस प्रकार जारमाको जानछे तो किंप्र विषयकी इच्छा- 
[8 न क (4 ४ 
करता इमा जर किस विपये कयि आसमाको तपायमान करै-मयौत्‌ मात्मज्ञान- 
सही सब कानना शान्त होनापी है ॥ ९ ॥ । 
अतेरमिप्राय स <. 
अस्याः ॐतेरमिप्रायः सम्यग विचार्यते ॥ 
सि ०.१ ०५ (4५ प 
जदन्दुत्तस्य चा तः इतन विशदायते ॥२॥ 
माषाये-इस वसिदीपत्रेयम-परश्ोक्े कदी इई शतिक अभिमायको मठी 
अकार्‌ विचारते दैति अभिप्रायके विचारसे श्रुत्तिमे मिद्ध जी अवन्युक्तिकी दति 
ह वह स्पष्ट रौजादी है ॥ २ ॥ 


मायाभासेन जीवेशो करोतीति अतत्वतः॥ 
केरिपतविव्‌ जीवेशौ ताभ्यां सर प्रकरिपतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ-पदका छेदन, पदाधका कयन विग्रह-वाक्योकी योजना-्शकाका 
समाधाने पांच ठम्षण व्याख्याने कंदे ई इसे पुरब इस पद्का अर्थं॑कदनेके 
चि ध उसकी उपोद्धावदूप ष्टिको सं्ेपसे दिखाते है-अतिपादन करने योग्य 
जका दुष्धमं रखकर उके किये जयीतरका जो वणन उसको उपोदुघात कद 
ते ६-अर चिदानंदमय न्नहमके मतिर्विषसे युक्त ओर सतव रज तमोटणखूप जो 
जगत्न उपादान ( मृति ) उसे माया कहते है-वह अङ्कति सचछणदी शद्धि-भौर 


तृपिदीपविवेकमकरण ७ ( १६३ ) 


-अद्युद्धिश्े-दो भकाश्वी हहं माया जर अविचाङप होती है अर्थात्‌ दिद्युद्धचत्व- 
अधानको माया ओर मीनसत्व मरधानको-अविदया कहते है-माय्ामें ` रति्विंनितर 
न्रह्मको ह्र, ओर अवियामें प्र्तिधीवतके जीव; कहत है यह सथ तत्वविवेक- 
-अकरणमें निरूपण कर आये ओर यही अभिप्राय इस श्रुतिमें कदा दै कि माय। ओर 
अविद्या आभासते जीव ओर इ्धरको करती है इमे शीव ओर ईश्वर मायते 
कल्पित दै-ओर संपूण जगत उन दोनोका कलित ईै-मावा्थं यह है कि माया 
आभासे जीव ईशवरको करती दै~शरतिमे यदह सुननेते-जीव ईश्वर माया कर्पते 
अन्य सव जगत्‌ उनकी कट्पित हे ॥ ३ ॥ । 
ईक्षणादिपषेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता ॥ 
जाग्रदादिषिमोक्षातः संसारो जौवकल्पतः॥ ४ ॥ 
भाषार्य- अव इन दो्नोमिं जिसने जितना कल्पित किया उसका वर्णन करते दै 
` कि उस ब्रह्मने देखा कि भे एक) प्रनारूपते, बहुत द-इस शरुतिमे वणेन किया 
ईक्षण ( देखना ) जिसकी आदिर ओर इष॒ जीवङप आत्मासि नाम रूप्‌ मरकर 
किये श्तिमे कहा गरवेश हे अन्तमें निके देसी सृष्टि ई्वरकी करिपित है-ओर 
जाम्रत्‌ रै जादि जिसके ओर विमोक्ष ( युक्ति ) है अंतमे जिष्ठके देता संसार जीवको 
कटिपत है क्योकि जीव उसका अगमिमानी है-ओर वे जामत आदि ईस भकार शमे 
सुने जति ह कि मायासे परिमेदितदै आरा जिसका रेषा वह ब्रह शरीरम टिककर 
-सवको करता है-मोर खी-अन्तपान आदि विचित्रमोरगोसे वरी जग्रत्‌ अवस्थमि. 
तृप्त होता ह-ओर स्वभरमेभी जीव सुख दुःखका-मौक्ता रहता है-जीर अपनी माया- 
ते कल्पित संपूरणं विश्वका दै ख्य जिघमें रेषी उुपुतिके  समय-तमोगुणते तिर- 
स्कार को भर्त हुमा सुखकप होता है ओर फिर जन्मान्तरे कमाथीन इ जादी 
जीव सोता है-अर अबुद्ध ( जगा ) इआ। वह तीनोपरतोमे कीडा करता &-उ६। 
4 ¢ = द =, जात्‌-स्वप ॥ 
जीवे संपूर्णं विचित्रता हृदं दै-ओर त्‌-स्वभ-सुपृति आदि जो यद भरपूर 
भरकारित दै वद सव्‌ मुञ्च बह्मका दी रूप्‌ ई-यह नान कर सन नर्त , वता 
भावार्थं यह है कि ईक्षण आदि प्रवेशपयत सृष्टि, ईशवरवंगं कल्पित द अर्‌ नन्‌ 
आदिं मुक्ति पर्य स्टि, जीवकस्पितत दे ॥ ४ ॥ 
म्रमायिष्ठानभूतातमा कूटस्थातर्चिदवपुः॥ 
अन्योन्याष्याकवोऽसंसधास्यनवाऽत पूपः ॥ ५॥ 
भाषा्ै-दस अकार पुरुष शब्दके जथकी ज्ञानौपयोगिनी ष्टिको क क धुरष 
न्दते अर्को करते जी कूटस्थं असंग चित्‌ सरीर अयात अविकारी असंग 


(सदस ~~ 





{ ९६५. ) प॑चद्ी भाषादीकासदहिता 1 


वचित्सवरूप है-जौर देह इृद्रियाध्यासरूप भ्रमका अधिष्ठान प्रमासा हे असंग बी. 
वहं .अन्योन्याध्याससे अन्योन्य आत्मर्पत्ताको ओर अन्योन्य धर्मोको प्रस्परमे 
मानकर-संपूर्णं व्यवहारोका भागी होता दै-इस प्रकार आचार्योके के तादातम्या- 
ध्याससे यसम धीमे स्थित जो जीव अर्थात्‌ पारमार्थिक (सन्ना ) संबंघसे शुन्य बुद्धिम 
अपने .रूपसे वर्त॑ता इ जीव दीकर-इश श्ुतिमे पुरुष है-कयोकि सो यद्‌ पुरुषः 
सब पुरीरयेमिं पुरीरय है-अर्यात्‌ स देमि शयन करता है-इस शरुतिमें पुरुष शब्दका.. 
अर्थ. कटा है-ओर पुरुषको ही पुरुष कते दै-अर्थात्‌ बुद्धिमादिकी कल्पनाकाः 
अधिष्ठान जो कूटस्थ चैतन्य बुद्धिम भतिर्विबित जीव दोनेसे पुरुष शब्द्से कहा जाता. 
हे भावार्थं यह दे कि भ्रमका अधिष्ठान कूटस्य असंग-विद्रपुः जो बह्म वह अन्यो- 


क ॐ क 


न्या्याससे असंग बुद्धिमे-स्थित होकर जीवभावको प्रात होनेसे पुरुष कदाता रै ॥५॥ 
साधिष्ठानो बिमेक्षादो जीवोऽधिक्रियते न तु ॥ 
केवरो निरधिष्ठानविभातेः काप्यसिद्धितः॥ ६ ॥ 

. भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि पुरुष श्ब्देसे केवर चिदामासरूप जीवको दरी क्यो 
नरी ठते अधिष्ठान कूटस्थ चेतन्यके अर्हणका क्या अयोजन है इस शंक 
उत्तरम दूटस्थको भी मोक्ष आदिमं अन्वयी ( संब॑धी ) दोनेसे पुरुष इब्दसे रह 
णको करते दै कि कूटस्थरूप अधिष्ठान सहित जो जीव चैतन्य है वही मोक्ष स्वरम 


आदिमे अधिकारी दे केवर चिदाभास नरी क्योकि अविष्ठानके विना आंति करीं 
भौ जमत्‌मे नदी देखी दं ॥ ६ ॥ । 


अपिष्ठानारासंयक्तं भर्मासिमवरतृते ॥ 
यद्‌ तदाऽ संसारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते ॥ ७॥ 
भाषार्थः -अन दौ छकोखे जधिष्ठान सहित जीवका ही संसारम अन्वय कहते है 
कि जव अपिश सदित भ्रमांशका जीव अवटवन करता ह अर्थात्‌ ` विदामास 


सदत दोनोशरीरोका जपने स्वरूपे स्वीकार काता है तव. मै, संसारी, षट यह 
अभिमान करता हे ॥ ७ ॥ ओ 


भमांरास्य तिरस्कारादयिष्ठानमरधानता ॥ 
यदा तद्‌ चिदूत्माऽदमसगोऽस्मीति बुध्यते ॥ ८॥ 


` भषा्-जोर जवर ्रमांशके अर्थात्‌ दोनों दे चिदाभास | 
५१ धात्‌. दान -देदसिदित्त .. विदामापक्त 
भिणया ज्ञान } देदसदितत “चिदाभासे तिरस्कार 


से मद्रको न करके अधिष्ठानकीं दी मानता है अथात्‌ अपिष्ठना- - 


दरिदीपविवेकम्रकरण ७ (. १६५ ) 


अत करूटस्यके ही स्वरूपका स्वीकार करता है तब तो जग विदात्मा्भ हूं यद 
जानता हे ॥ ८ 


॥ अ 9 मीरि चे 
नासंगेऽ्ंकृतियुंक्ता कथमस्पीति चेच्छृणु ॥ 
थो) मु 9 व [> त्यथ € न 
एक भुस्यो द्रावभुख्यावित्यथश्िविधोऽदमः ॥ ९॥ 
भाषार्थ-अपिष्ठान चैतन्यको जीवरूप मानेगि तो भे विदासमा असंग हरु यद 
न बनेगा क्योकि असंग चिदासमा अहं प्रत्यय ( प्रतीति ) का विषय नश होसकता 
इस शंकाको करते है कि असंग; अविषय, चिदासमामे अहं मरति जिषे नदी दौ- 
सकतीं त उससे भरँ दं यह कैसे जाने अर्थात्‌ किसी अकार भी नदी जान सकते- 
यद्यपि सुरुय वृत्तिसे अहं अतीतिका विषय नरी दी सकता तथापि रक्षणाघृत्तिसे 
हो सकता दै यदह कहनेकी इच्छापि अहं शब्दके अथैका अ्रथम विभाग कस्ते कि 
अदशन्दके तीन अथं हैँ एक मुख्य ओर दो अपरल्य ॥ ९ ॥ 


अन्योन्याघ्यासकूपेण कूटस्थाभासयोवंपुः ॥ 
एकीभूय भवेन्मुख्यस्तत्र मूटेः प्रयुज्यते ॥ १० ॥ 
भाषार्थ-जव मुख्य अर्थको दिखाति है कि कूटस्य ओर चिदाभासका-स्वकप- 
अन्योन्य अध्याससे एकताको भ्रात दोकर अरं शब्दका वाच्य अथं होता है-मव 
इसकी यख्यता्ें कारण कहते है कि जिसे प्रथ्‌ २ विवेकसै नदी जनि-उस कूटस्थ 
ओर चिदाभासके स्वरूपम विवेकन्ञानसे शून्य संपूरणं मटन अदंशब्दंके भयोग- 
को करते है-इससे-षह युख्य रै ॥ १० ॥ 


विसु ् ९ 
पृथगाभासङूटस्थावसख्यो तत तततवत ॥ 
िण $ क # अ एके क 

पथोयेण परयु्तेऽहं शाब्दं खक च वैदिके ॥ ११॥ 

` भाषार्थ-जव अयुरुय दोनोस्वरुपोक्ो दिखाते हँ कि जव चिदाभास ओर 
` कूटस्थ-ये दोनों -प्रथद््‌ २ अहं शब्दके अर्थसे विवक्षित तव ये दीनो महं इदे 

अभु अर्थं होति दै-भव उनकी अ्ुरूता्मे कारणको कहते £ कि तवका ज्ञाता 
पुरुष उन दौनों कूटस्थ ओर चिद्भासोमे-अ्शब्दके मरथोगको ठकिक वां 
धदिक व्यवहार्म-पयौयसे करता दै-तात्पयं यह दै कि चिदाभास श्स्यकां जौ 
एकप हे उसको संपूर्णं जनेकि व्यवहारका विषय होनेसे युर्यता दे-जीर ध्रयक्‌ 
पृथक कूपको तो किषी किसी मनुष्यकं कदाचित ही व्यवहारका विषथ ॒टोनेसे 
ययुख्यता दे ॥ ६९ ॥ 


{ १६६ ) पंचदशी भाषारीकास्रहिता । 


लोकिकव्यवहारेऽहं गच्छमीत्यादकि वधः ॥ 
विपिच्यैव चिदाभासं कूटस्थात्तं षिवक्षति ॥ १२॥ 


भाषायथं-ज्ञानकां सुगमत्तके ये दौ छोकोसे पयायसे परयोगका वणेन कर्तेद 


कि बुद्धिमास्‌ मनुष्य भे जाताहूं इत्यादि छोकिक व्यवहारे कूरस्यसे विदाभासको 
पृथक करके-उसको र अरं शब्दस क्नेकी इच्छा करता हे ॥ १२ ॥ 
क अ कै श चिदात्पा ऽदट्मिति [> क्प ध 
अरसंगोऽई विदात्माऽहमिति शाघ्चीयहष्ितः॥ 
(; ; क क क क, क ० 
अह ङन्द प्रयुत्तऽयं कूटस्थं कव्‌ बुधः ॥ ३१३॥ 
` भाषाथे-ओर वरी बुद्धमास्‌ मण्य शाखरदृ्टिसे अयौत्‌ वेदान्ते वणते 
उत्पन्न हुए ज्ञानसे चिदाभाससे प्यक किये कूटस्थे मे जसग हमे चिदात्मा दह 
इख प्रकार छक्षणासे अहं शब्दके परयोगको करता ह इससे-रुक्षणासे कूटस्थभी 
अहं शृन्दका अर्थ होनेसे अं प्रतीतिका विषय हो सकता है-इससे मे असंग दरं यह 
ज्ञान -दोता है ॥ ९३ ॥ 


ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्येव न चात्मनः ॥ 
तथा च कथमाभासः कूटस्थोस्पीति बुध्यताम्‌ \ १४ ॥ 


भाषार्थ-कद्‌चित्‌ कहौ कि बिदाभास जर कूटस्य पृथक्‌ २ अदं शब्दके जो 
जय कदै-उन .दोनोकि मध्यमे जज्ञान निदृत्तिफे छिये-मे असंग टं यह कूटस्थ 
जानता देवा विदाभास जानत्ता है-कूटस्यको तो नरी कहसक्ते क्योकि वह असंग . 
विदरप ईै-इससे वह ज्ञानी वा अज्ञानी नदी दो सक्ता-इससे-वचिदाभासकोही ज्ञानी 
बा अज्ञाना कट्ना पडगा तो दूरस्थे जन्य विदाभासको भें टस्य हरसा ज्ञान 
हाना अयोग्य ई भावाथ यह हे कि ज्ञानी सौर अज्ञानी आताका यभा हो सक्ता 


सलमा नरी-तिनसे चिदाभासको मेँ कूटस्य ह-यह श्ञान रोमा अथात्‌ 
न हीमा ॥ २४ ॥ 


नायं दोषथिदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान्‌ ॥ 


अभसत्तस्य मथ्यात्वात्छरूटल्थत्ववङोषणात्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषाय-अन उक्त दकाका. समापान इस आदायसे करते है कि वद चिदाभास 
इटस्यर अन्यभ नही हो सक्ता-फि विदाभासको कूटस्थके संग॒एकस्वमावदाला 
द! यह तमारा दिया दौष नदीं दो सक्ता क्योकि दर्पणे अतीत इमा जो मुखका 


जा भास उदका तत्व जसे ीवाका सुखद ह इती मकार-ाभासकरो भिभ्यात् है- 
जर्‌ कूटस्य दी देष रदता है ॥ १५ ॥ ` | 


ठ्िदीपविषेकभकरण ७ ( १६७ ) 


कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेतनेति को षदेत्‌ 
नं हि सत्यत्तयाऽभी्ं रज्जुसपंविसपेणम्‌ ॥ १६ ॥ 


भाषाथ-अव यह शंका करते हँ कि विदाभासको मिथ्या मानेगि तो-उसका मँ 
कूटस्य हू-यह ज्ञान मिथ्या हो जायगा-कि यदि में दूरस्य हूं-यह ज्ञान मिथ्या हौ 
जागया यद कहते हौ त-यह ज्ञान मिथ्या नदी ह यह कोन कहता दै क्योकि कूटस्थके 
स्वरूपसे भिन्न सव को भिथ्या होनेसे वहभी हमको मिथ्या इष्ट है-इसको दत्त 
से स्पष्ट करते दँ किं रलनम कल्पना कयि प्रत्तीयमानभी गमन आदिकी कोहं भी 
जेते वास्तव नदी मानता इसी-परकार भँ कूटस्थ दं यह ज्ञानभी मिथ्या ३ ॥ १६॥ 


ताहदनापि ब्‌धिन्‌ ससर हि [नवत्त ॥ 
यक्षावु्पो हि वङिरित्याहखकिका जनाः ॥ १७॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कटो कि पूर्वोक्त मिथ्याज्ञानसे संखारकी निवृत्ति न दोगी- 
सौ ठीक नदी-पूर्वोक्त मिथ्या ज्ञानसेभी संसारकी निवृत्ति दोतीं दे-अथात्‌ निवृत्ति 
के योग्य संसारभी मिथ्या ईै-इससे-स्वभ्में देखे व्याघ्रसे जेसे निद्राकी निवृत्ति 
होती हे इसी भकार मिथ्याज्ञानसे मिथ्या संसारकी निदृत्ति हो जायगी क्योंकि 
, छौकिंकजन पसे कदते है कि यक्षाबुरूपं वलि दोती ईै-मर्यात्‌ जहां जैसा यक्ष 
तैसे दी षि देते है ॥ १७ ॥ 

तस्मादाभासपुरुषः सङ्टस्था विविच्य तम्‌ ॥ 
कूटस्थोऽस्मीति विज्ञाठमहेतीत्यभ्यधाच्छतिः ॥ १८ ॥ 


भाषार्थ-अव उपपादन किये अथका उपसंहार करते है-कि जिससे कूटस्थ दी चि" 
दाभा्षका निजस्वरूप है-तिससे कूटस्य सदित चिदाभासङप जो-पुरुपश्चब्दका 
वाच्य ( अर्थं ) हे वह उस कूटस्थको पिथ्यास्वरूप अपनस पथक्‌ जानकर रक्षणा; 


ॐ => *र\ 


मै कूटस्य ह; यह जान सक्ता दे इससे-श्ुतिने में कूटस्य दरं यहकंहा हं ॥ १८ ॥ 


अक्षादश्वावेपर्यस्तवाचा दृहात्सर्नह््यत ॥ 
` तद्वदेति निर्णेतुमयमित्यमिधीयते ॥ १९॥ 
भाषार्थ-इस अकार -में पुरुष ह-इन दौर्नोषदेके अयोगका अभिप्रय कद .कर्‌-- 
अय-हस पदक भयोगका अभिप्राय करते दै-जेसे-रोकिक मनुप्य-पसिद्ध देदक्प्‌ 
आसा्मे-ठंशय ओर विपयंयसे रदित-अयं अस्मि, यह भद यह वों स्वको 
दीता ह वैसा द ज्ञान सुक्तिके छिये अत्यात्मामें भी संपादन करन। योग्य दे-यह 


निर्णयं करनेके छियें श्रुति अयं-यह कती ह~ ॥ ९९ ॥ 





~ + ~ > ~~~ ~~ - ~ 


( १६८ ) पंचदद्ी .भाषादीकाषडिता । 


क देहात्मज्ञानष्‌ञ ज ॐ क ध देहात्मज्ञानवाधकम्‌ ४ 
त्पज्ञानबनज्ज्ञान ४ ॥ 
क य 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स॒ नेच्छछपि मुच्यते ॥ २० ॥ 
भाषा्थ-इस प्रकारका बोध मोक्षका साधन ३-हसमे आचार्थका वचन अमा 

९ ० है न्न ५ [> (क प 9 ०, (= च्य, ५ 
देते भं मलुष्य हूं-यह दृठ प्रतीति जेते देदरूप आरममें हषी ह-इषी प्रकार 
भत्यगात्मामे देहं दी यासा है इष ज्ञानका वाधक भे बरहम यह ज्ञान जिसको हो 
जाय मक्षकी इन्छासे रदितमभी वद विद्वान्‌ सक्त हो जाता ईै-क्योकि संसारक हेतु 
ज्ञान उसका निदत्त होचुका भावाय यद है कि जिसको आस्माके विषै देहास- 
ज्ञानका वाधके ज्ञान देहास ज्ञानकीं तुल्य हौ जाय वहं इच्छाकरमे ओर न करने पर 
भी सुक्त हो जात्ता ३ ॥ २० ॥ 


अयमित्यपरोकषतसुच्यते चेत्तदच्यताम्‌ ॥ 
स्वयप्रकाराचेतन्यमपरोक्षं सदा यतः ॥ २१॥ 


भाषा्थ-अव अयं ईस पदके मयोगमे अन्य अभिभासे शका करते दै कि जैसे 
अयं ( यह ) षट दै इत्यादि भयोगेमिं यर शब्दे; दिखा, वस्तु भ्यश्च दीखती 
इ तेते दी यह नह्य भे हूं यहां भी ब्रहम म्यक्ष हो जायगा एसा कगे तो भसय 
दो जाओ वद भी हमको इष्ट ही है क्योकि स्वयं अकारारूप चैतन्य सदेव 
अपरोक्ष ( त्यक्ष ) हे अथौत्र्‌ हम कि साधनकी अयेक्षकि विना अकाङ्ञमान 
चेतन्यको निस्य परत्यक्षरूप मानते है-भावारय यद्‌ है कि यर भ टरं इसमे ब्रह्मको 
भ जपरोत्र कहोगे तो कहो हम मानते ह क्योकि सयं मकादामान वेतन्य सदेव 
-अपरोक्ष हे ॥ २१ ॥ 


परोक्षमपरो 4 
परोशमपरोकषं च ज्ञानमज्ञानमित्यदः ॥ 
नि्त्यापरोक्षरूपेऽपि द्वयं स्यादशमे यथा ॥ २२ ॥ | 
भाषाय-कदौचित्‌ कटी कि आत्माको स्वमकाश्च चितुरूप होनेसे नित्य -अपरोक्ष 

मानेणि त! जयं इस पदक भयोगका जो अभिप्राय वर्णन, उसक्ष वङ्ते आसाकी ` 
परोक्षता भोर पर्वोक्तं अपरोक्षता वा ज्ञान अज्ञानकी विषयत्ता न बनेगी यह ईका 
करके ववार मचुष्यङे समान उसकी उपपत्ति ( बनना ) को कहते ह कि परोक्ष 
पपच दनो ओर ज्ञान अज्ञान दोनो -ये दोनों युग, नित्य अपरोक्ष रपभी 
जात्माम ददे मतुप्यके समान वन सकते दै-भावा् यदह कि परोक्ष अपरोक्ष- 
नीर ञान जज्ञान ये दोनो नित्य अपरोसप तममे दशम पुरक समान 
ख सक्ते ह ॥ २२] । । भ 


तरतिदीपविवेकम्रकरण ७ (१६९). 


नवृसस्यादतज्ञानो द्रामो विभमात्तदा ॥ 
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥ २३ ॥` ` 
भापार्थ-मव दशम पुरषे द्टंतका वर्णन करते हैः कि गिनने योग्य पुरषो 
नव ९ संख्याते नष्ट हुज। ई विवेक विज्ञान निका पेता दशवां पुरुष उन नो ९ 
संख्यावारे पुरुषोको भरी म्रकार देखता हइजामी अपनी आसमाकी गिनती कर्ताभी 
दङवां मेँ हूं यह नदी जानता ॥ २३ ॥ 


न भाति नास्ति दशम इति स्व॑ दशमं तदा ॥ 

मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥ २४ ॥ 
॥ मापार्थ--इष प्रकार दशे पुरुषकरे अज्ञानको दिखाकर अज्ञानके कार्यं आवरणको 
दिखति दं किउस समय दशमां पुष विघ्मानभी अपर्न अत्माको दश्वा न 
भषता है, न है, यह मान कर कहता है- इस व्यवहारे कारणको यज्ञानका। किया 
आवरण बुद्धिमान्‌ मयुष्य जानते है अथीत्‌ विद्यमानभी वस्तुको न जानना ॥९४॥ 

नयां ममार दशम इति रोचन्धरोदिति ॥ 

अज्ञानकृतविक्षेपं रोदनादिं विदुबेषाः ॥ २५॥ 

भाषार्थ-अव अज्ञानके टी कार्यं विशेष पिक्ेपको दिखाति है कि दषा नदीके विषे 

मरगया यई शोच करता इजा रोता दै इसके रोने आदिको बुद्धिमास्‌ मदुष्य अज्ञा- 
नका किया विक्षेप आदि जानते दै ॥ २५ ॥ ॑ 


न सृतो दृशमोऽस्तीति धत्पाऽऽपतवचनं तदा ॥ 
परोक्षत्वेन दश्चमं वेत्ति स्वगादिरोकवत्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषार्थ-जव दक्चम मयुष्यके असस अंशका निवतेक परोक्ज्ञान कते दँ कि 
उस समय दुरवां नरी मरा है इप् यथा्थवादी मद्धप्यके वचनक सुनकर परोक्ष 
रूपसे स्वर्भं आदि छोकके समान द्वे पुरुषको जानता दै अथौत्‌ कदी ददवां 
दोगा यह जानता है जर मेँ दी दश्चवां रं यह अपरोक्षटपसे नदी जानता ॥ २६॥ 
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा परद्रितः॥ 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा इष्यत्येव न रोदिति ॥ २७॥ 
भाषार्थ-अव उसके ही जभान अंशके निवतैक अपरो्ञानक दिसते रै रि तू 
ही दश्षवां दै.दस.भकार मिनकर दिखाया दै. स्वरूप जिका रपा मञुष्य अपनेको 


| { १७० ) पंचदशी भाषादीकारिता ! 


दशवां जानकर आनंद श होतार सेत नदी यर्थात्‌ अपना अभान ज निदृत्त ह ` 
लाता है ॥ २७ ॥ 


अज्ञानाृतिविकषेपद्िषिधज्ञानतप्तयः ॥_ 
शोकापगम इत्येते योननीयाथिदात्मानि ॥ २८॥ . 
भाषार्थ-इष भकार द वरूप दर्मं दिखायी घातो ७ अवस्था्को 


दाष्टीतिकल्प आत्मामं भी दति है कि अज्ञान यावरण वितेष दो. प्रकारका 
शान ठति शीकका अपगम्‌ ( दूर होना ) ये सातो अवस्था विदात्मामे भीं युक्त 
करनी ( समञ्नी ) ॥ २८ ॥ 

ॐ [क 4 

संसारासक्तचित्तः संञिदाभासः कृदाचन ॥ 

क 4 $ ५५९ 
स्वर्थप्रकाश्चड्टस्थ स्वत्वं नवे वेत्त्ययम्‌ ॥ २९॥ 
भाषाय -उन अज्ञान आदिको क्रमसे आत्मके विपे दिखाते है फि कदावित्‌ यद 

चिदाभास सेस्ारमे आसक्तविन्त होकर अर्थात्‌ विषयेक्रि वंमरहमे मन रगारं ` 
शतिक विचार केरनेसे पूं किसी समयमे जपने स्वभकाञच क्ूटस्थरूपद्नो जो नही 
जानता यदी अज्ञान कहाता है ॥ २९ ॥ 


न भूति नास्ति करटस्थ इति कति परसंृतः॥ 
कृता भोक्ताऽहमस्पीति विक्षेपं प्रतिपद्यते ॥ ३०॥ 
भाषाथे-चिदात्मके मग जाने पर ्रूटस्थ न माघा है जौर न हे यद कहता ह 
यरी अज्ञानका कायं आवरण है-जौर कूटस्थकी असत्ताके कथनके समान भ कतौ 
हर भाक्ता टू यह्‌ जात्मामे आरोप करता है इस आरोपका हेतु दोनोदेहोे युक्त 
व्दामासख्म दिक ई ॥ ३० ॥ । 
अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेतत वाया ॥ 
प्छरटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचरतः ॥ ३१ ॥ ` 
„ भाषाथ-कूटस्य है इत्यादि, वातस परोक्षवूदस्यको जानता है यह परोपषज्ञान 
.अएर अवण मनन आदिके परिपाक्वक्च विचार करनेसे भ कूटस्थ दी हूं यह जानता 
६ यह जपरेक्ष ज्ञान ३ ॥ ३१ ॥ । । 
कता भेतत्येमादि सोकनातं श्रंचति ॥ ` 
कत इत्वं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥ ३२॥ . ` ` 


दक्िदीपविविकम्रकरण ७ ` ( १७१) 


| भापारथ कटस्य अक्॑ग जात्मज्ञानके अनंतर मे कता भोक्ता द्रं इत्यादि श्चोककषे 
समृहको छोडता हं यहं शौकका अपगमे करनेके योग्यको करडिया-ओर भाक 
योग्य फट स्च भर्त होगया इस मकार संतोषको प्राप्त होता ै-ह्को तुति कहते ६३२॥ 
„(न ^ दि पृ ७ 
अज्ञानपप्रतिस्तदरदकषेप परोक्षधीः ॥ 
अपरो क्ष > ५ र | का») 
मतिः सोकमोक्षस्तप्िर्निरुशा ॥ ३३॥ 
भाार्थ-दाटीतिकमे भी उक्त सातो अवस्थाओका अनुवाद करते है फि अज्ञान 
आप्रण, ओर विक्षेप; परोकषज्ञानः चलोकका मोक्ष, ओर निर॑कुश ठति ॥ ३३ ॥ 


सतावस्था इमाः संति चिदाभासस्य तास्विमौ ॥ 
वेधमोक्षो स्थितो तत तिघो वंधकृताः स्मृताः ॥ ३४॥ 
भाषाय-कदाचित्‌ कोई करै कि पूर्वोक्त सात अवस्था आत्मामे मानोगे तो वहः 
कूटस्य न रदेगा यह आशंका करके ये अवस्था चिद्‌भास्की दी ह कूटस्थकी नरी 
यद वर्णन करते दँ कि ये सात अवस्था चिदाभासकी दी है कूटस्थकी नदी-कदा- 
चित्त कहो करि इन सात अवस्थार्थोका यां छिखना था है सो ठीक नदीं कि इनके 
ठेखका फल 'वैधसे मोक्षकारी है किं उन अवस्था्ोमे थे दोनों व॑ध मोक्ष स्थित है 
ओर उनमें भी तीन्‌ अवस्था वेथनकी कता है शेव नही-भावा्े यद दे कि ये सात 
वस्या चिदाभासकीं है उनमें दोनों ये बैध मोक्षम. स्थित देँ उनमें भी तीन .अव~ 
स्था बंधन कारिणी करी हें ॥ ३४ ॥ 
नं जानामीत्युदासीनन्थवहारस्य कारणम्‌ ॥ 
किप [९.१ 
विचारमागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषार्थ-इनको बंघकारिणी दिखनिके दिये तीनोका स्वरूप -मत्येकके कायो 
की दिखाकर स्पष्ट करनेकी इच्छासे प्रथम अज्ञानका स्वरूप दिखाते हैक 
आत्मतस्के विचारे पूर्वं उदासीन व्यवहारका कारण जो में नही जानता हं 
यह अज्ञान कटा है ॥ ३५ ॥ 
भ, ँ ^ त्य । 
अमा्भेण विचायाथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ ॥ 
विपरीतभ्यवड्तिरावृत्तेः कायमिष्यते ॥ ३६ ॥ 
भाषार्थ-अब आवरणके स्वरूप जर कायं को दिखति द कि शाख्ोक्तरीतिसे 
भिन्न जो रीति उससे विवार कर कैव तकैक अनुसार न कूटस्य भाप्तता ई जर 
न है एसा जो विपरीत व्यवहार वह आवरणका कां है ॥ ३६ ॥ 


{ ९७९ ) प॑चदक्ी भाषादीकासदिता । 


देहद्यचिदाभासषटपो पिकषिप दरतः ॥ 
कृतृत्वा्यसिरः शोकः संसाराख्योऽस्य वधकः ॥ २७ ॥ 
भाषार्थ-जव विशषेपक स्वरूप ओर उपे काय को दिखत्ि है कि स्थूटसुषष्म 
दोनों शयीसोसहित चिदाभाखको विक्षेप करते दै ओर ॒वैधनका हेतु कती भोक्ता 
आदि सपं शोकरूप संसार इसका कार्यं दे अर्थात्‌ चिदाभासकी रचना दै॥ ३७ ॥ 


~ 0 अ क (0 


अन्ञानमावृतिश्यैते विक्षेषात्‌ प्राक्‌ प्रपिध्यतः ॥ 


क क क तपस्ये 


यदयप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥ ३८॥ 


भाषार्थ-चिदाभासकी जो सात अवस्था करी-षो ठीक नदी क्पोकि अज्ञान 
जौर आवरण ये दोनों विक्षेपकी उस्पत्तिसे परिरे स्थित है ओर विदामास विके 
पके अन्तर्गत ह~ इससे उसर्कः अवस्था नरी हौ सकती इष शकाका उत्तर कहते - 
‰ कि-यद्यपि अज्ञान ओर आवरण ये दोनों अवस्था विकषेपठे-पूं ्रतिद्ध रै तथपि 
वे दोनों अवस्था चिदाभासरूप विक्षेपकी है-असंग आत्माकी नही ॥ ३८ ॥ 


विक्षेपोत्पत्तितः ू्ैमपि विकषपसंसछृतिः ॥ 
अस्त्येव तद्वस्थात्वमविर्दं ततस्तयोः ॥ ३९॥ 


{+~ अकर 


भाषार्थ-कदाचित्‌ को कि अवस्थावारे विक्षेपका विक्षेपे पूवं अभाव दै-इससे 
उसकी अवस्था कहना दीक नदी-इस शेकाका उत्तर कहते हैँ किं विक्षेपकी उत्प. 
त्ति पूर्वमी विक्षपका संस्कार दै-इसषे-अज्ञान ओर आवरणको उसकी अवस्था 
कहना विरुद्ध नदी ॥ ३९ ॥ | | 
= = क क अ = 
ब्ह्मण्यारापतत्वेन ब्ह्यावस्थ्‌ इमं इति ॥ 
३ @ ॐ 2 + ये नि क 
न राकनीयं सवासां बह्मण्येवाधिरोपणात्‌ ॥ ४० ॥ 
भापा्-कदानचित्‌ कहो कि नेसे-गग्रसिद्ध संस्कारको मान कर-विक्षेपकी 
अवस्या मानते दो एस द-अधिष्ठानरूपरे-तिद्ु्रहमकी अवस्था क्यो नरी भानते 
सो ठीक नही कि ब्रह्मं अरिपित होसे ये दोनों ्रह्मकी अवस्था ईहै-यह शंका 
नदी करनी क्योकि सच जवस्याजोा बहे विषै ही जारोप ह-इसते संपूण 
म्यक! वस्या रो जायगी ॥ ४० ॥ ॥ 
+ र $ विबुद्धो ॐ न 
संसार्यहं विदुद्धोऽदं निशोकस्तुष् इत्यपि ॥ 
क ति (१ 
जीवगा उत्तरावस्था भांति न बह्मगा यदि ॥ 9१॥ - ` 


तप्िदीपविवेकप्रकरण ७ (१७३ ) 
भाषार्थ-कद्‌ाचित्‌ करदो किं अविोषरूपसे सवका यद्यपि ब्रह्मम आरोप हैः 
तथापि-विक्षिपसे उत्तर हनेवाटी संसारी आदि जो अवस्था वे जीवकीभी 
अवस्था मतीत दती है-ह्यकी नदी-यह शंका करते दै-भे-करवंल आदि धर्मवारा- 
संसारी हू-ततका साक्षात्‌ कती-विबुद्ध दटर-सोकसे रदित ह-भौर इतछृत्यता 
आदिकषे उत्पन्न इए संतोषवाला तुष्ट हटं-ये उत्तर अवस्था जीवमे प्रतीत दतीं दै- 
ब्रह्मम नरी ॥.४१ ॥ 
1; ष क षितो 
त्॑ज्ञोऽहं ्ह्सत्वभानि महृष्टितो न हि॥ 
९ # (वा ०५ षटु 
इति पूवे अवस्थे च भाषेते जीवगे खड ॥ ४२॥ 
भाषार्थ-रेसा कदो तो अज्ञान ओर आव्रणभी जीवे ही भरतीत होति है-इषसेः 
जीवकी ह अवस्था दै इस मायते पूर्वोक्त शंकाक परिहार करते दै कि तर्दि- 
ब्रह्मकी सत्ताके भानमें मरी दष्टिसे-मथांत्‌ अनुभवसे मे अज्ञ दं-यदं नदी वनसक्ता 
इससे पदिटी दोनों अवस्था निश्चयसे जीवमें भाती हँ ॥ ४२ ॥ 


अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्नत्यपिष्ठानतया जुः ॥ 
जीवावस्थातमज्ञानाभिमानित्वादवाद्षम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भाषा्थ-कदाचित्‌ कटो फि पूवं आचार्योने अज्ञानका आश्रय ब्रह्म कैसे कदा- 
यह आका फरके उसकी विवक्षाको दिखते ह कि-पदिटे आचा्यौनि ब्रह्मको 
ज्ञानका अधिष्ठानखूपसे कहा ओर हम अन्ञानको जीवकी अवस्था अ्ञानका अभि-- 
मानी होनेसे कते द ॥ २ ॥ 
ज्ञानद्वयेन नषेऽस्मपनज्ञान त््कृतावतिः ॥ 
न भाति नास्ति चेत्येषा दिषिधाऽपि विनरयति ॥ ४४ ॥ 
भाषार्थ-इस अकार वैषकीं दतु तीन अवस्था्भोको दिखाकर रेष अवस्था्कि. 
भच्यमे पूर्वोक्त अज्ञान ओर आवरणकी निबरत्तिके दवारा यक्तिकी हतु दौ अवस्थाः 
जक दिखाते है कि परोक्ष जपरोक्षरुप दोनों जञानेसि जब अज्ञानका कारण नष्ट 
ही गयां तव जज्ञानसे पैदा इभा-करूटस्य न भाप्तता हैओरनदै इन दौ कारका. 
भी आवरण नष्ट ह जाता दै-क्योकि उका कारण अज्ञान रहा ॥ ४४ ॥ 


परोक्षज्ञानतो नरयेदसत्त्वृतिहेतुता ॥ ` 
` अपरोक्कञाननार्या ह्यभानादृतिदेत॒ता ॥ ४५ ॥ , 


-भाषा्ै-जव जितने अंदाकी जिससे निदृत्ति रीती ह.उखकीः प्यक २.दिखतति. 


( १७४ ) पंचद्री भाषादीकासहिता । 


कि कूटस्य है-इस परोक्षज्ञानसे तो अज्ञानकी असचवावरणकी कारणतां नष्ट 
दती है अर्थात्‌ सत्ता प्रतीत हो जाती है-भोर में कूटस्य दू-इस अपरोक्षत्तानसे 
कूटस्थ नही भासतता इष अभानरूप आवरणकी कारणताकी निडत्ति होती ह-अथौत्‌ 
कूटस्यका भान हौ जाता हे ॥ ४५ ॥ 


अभानावरणे ने जीवत्वरोपसंक्षयात्‌ ॥ = 
केतरत्वाघ्याखः शोकः संसाराख्यो निषतेते ॥ ४६ ॥ 


भाषार्थ-अव ज्ञानकी फटरूप दोनों अवस्याओकि विषे प्रथम अवस्थाको करते 
है अभानरूप आवरणकी निदृत्ति दोनैपर-भरा्तिसे मर्तीयमान जो जीवभाव उसकी 
भी निदत्त रो जाती ह इससे जीवभाव है-निमित्त जिसमे एसा कती भोक्त आदि 
संसाररूप संपुणं शोक निवृत्त हो जाता है ॥ ४६॥ 


निवृत्त सवेसंसरे नित्यसुक्तत्वभासनात्‌ ॥ 
निरंकुशा भवेत्तृप्तिः पुनः शोकासड्ुद्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


मापार्थ-हषभकार शोकापगमरूप अवस्याको दिखाकर-निरेङ्कर दिप दूसरी 
अवस्याको दिखाते है कि संपूर्णं उंसारकी निचरृत्ति होनेपर नित्यमुक्त स्वभावके 
भासने निर॑ङुरा वक्ति होती है क्योकि फिर कदावेत्‌ भी सोककी उत्पत्ति नरी 
होती ॥ ४७ ॥ । 
अपरोकषन्ञानजञोकनिवृत्यास्ये उभे इमे ॥ 
अस्थ नावग ब्रूत आच्छ चदि अतिः ॥ ४८ ॥ 


` भाषाथे-कदाचित्‌ कदो कि यदि यात्मा को मघुप्य नान-इस संचरे ग्यार्यानमे 
अवृत्त दक्र फिर उसको छोडकर मध्यमे अज्ञान आदि सात अवस्था- 
जका णन भकेरणविरुदध है यह शंका करके पूरवो्त शयुतिके तारपर्यका जो निरूपण 
उप्तक दोषरूपे अवस्याजका वणेन किया है इसत भकरण विद्ध नदी-इस अभि- 
गय परवत्त शरुतिके तात्पथं ( अभिमाय ) को कते है कि अपरोकष्ञान-ओर 
दाप निदचिरूप जो अवस्था-पूवोक्त पिदाभाषकी सातो अवस्थाके मध्यमे हे-उनमे ` 
व दना जीवकी अस्या दै-यद बात कटने दियि-आतमानं वेद्विजानीयात्‌ 
८ यदि आर्यक जान } यह भअ अृत्त इवा द-अयीत्‌ आसमज्ञनोपयोगी होनिसे 
पूवाक्तं अवस्या्थोका वणन ्रकरणविरुद्ध नही भावार्थे यह दै कि अपरोक्ष्ञान 
ओक निवृत्ति ये दौः अवस्था जीवकी हे यह वात् आत्मानं चत्‌ यह शयति कदती ३०८ 


त॒पिदीपविषैकप्रकरण ७. . ( १७५ ) 


अयमित्यपरोक्षत्वमुक्तं तदिविधं भवेत्‌ ॥ 
विषयस्वप्रकाशत्वात्‌ धियाऽप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥ ४९॥ 


भाषा्थे-अयं ( यह आत्मा मे हं ) इस पदे आत्मको अपरोक्ष का-कससे 
अपरोक्षज्ञानका विषय आत्मा दोगा-परोक्षका नरी सो ठीक नरी-व्योकि अयं 
इख पदसे जो अपरकङ्ञान क्‌; वह; दौ अकारक होता है-एक तो चिद्रप नो 
आ्मारूप विषय उसको स्वप्रकाश होनेते अथात अपने व्यवदारमे द्रे साधनकी 
निरपेक्षतासे आर दृसरा-वुद्धिकै द्वारा स्वग्रकाञ्चस्वरूप आत्मके देखनेसे 
होत्रा हे ॥ ४९ ॥ 


परोक्ङ्ञानकारेऽपि विषयस्वप्रकाशता ॥ 
स॒मा जह्य स्वग्रकाशषस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥ ५० ॥ 


भापार्थ-कदाचित्तु कटौ कि अपरोक्ष ज्ञान दौ कारका रहौ तोमी परोक्त ज्ञानक 
विषय दीने क्या आया इसका उत्तर लिखते है किं परोक्ष ज्ञानके कालमेभी 
विषयकी स्वमरक्माशता बनी रहती दे अथात्‌ परोकषज्ञान विषयताका विरोधी, स्व- 
भ्रकाश्ख) नरी हीता-क्योकि अपरोघ् ज्ञानके समान परोक्ष ज्ञनमेभी ब्रह्म स्व- 
भ्रकाङ है यह ज्ञान होता दै ॥ ५० ॥ 


अहं ब्रह्मत्यवुदटिख्य बरह्मस्तीत्येवशु्टिखेद ॥ 
परोक्षन्नानमेतत्र भतं बाधानिरूपणात्‌ ॥ ९१ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ करो कि मत्यकूसे अभिन्न जो बरह्म वह दै विषय जिका 
रेषा ज्ञान परोक्ष केषा हौगा-यह शंका करके प्रत्यक्‌ अंशके अग्रहणसे परोक्षत्वका 
वर्णन करते हँ कि निमे अर्हं्रह्म (भे ब्रह्मं ) यह उ्छेख नदौ ओर ब्रह्म 
है यह उद्टंख हो वह परोक्षधान होता दै-कदाचित्‌ कहो कि यह भ्रम दै यह शंका 
करके क्या यह आन्तवाद्‌ होनेसे हे वा व्यक्तिके अनुद्धेखक्ते ह-अयवा-अपरोक्ष 
पसे जानने योग्यको परोक्ष जाननेसे अथवा किसी अंके अज्ञानसे इन चार 
विकस्पेष्ठि प्रथमके परति कदते दँ किं यह भ्रान्त तो नदी-अथत्‌ बह्म ई यदं ज्ञान) 
रमररूप नरी क्योकि वह्यका निकारर्मेभी वाध निरूपण नदी कर सक्ते ॥ ५९ ॥ 


रह्म नास्तीति भानं चेत्‌ स्याद्रा्येतं तदा श्रुवम्‌ ॥ 
न चैवं प्रं भानं पर्यामोऽतो न वाध्यते ॥ ५२ ॥ 
मापार्थ-दसमे हेतुक कहते हे फ यदि बह्म नदी है यह भ्रमाण होय तो तह्न है 


{ ९७६ ) पंचदशीं भाषाटीकासहित | 


इसका निश्वयसे वाध होर रेखा भवर अ्रप्ण इम नदी देखते इससे ब्रह्म है 
इस ज्ञानका वाध नही होता ॥ ५२) 


्यत्तयवुछधेवमतिण भमत्व स्वगषीरपि ॥ . 
भ्रातिः स्यादयक्त्यनुषेखात्सामान्योदेखदशेनात्‌ ॥ ५३ ५ 
भाषाथ-अव दूस्रं पक्षम दषि दतत € ।क न्यक्तकं अनतुद्टेख सत्रप नराद्‌. 


मानोगे तो स्वबुद्धिभी भ्रम हो जायगी-क्योकि वहांभी यह स्वर्ग है रेषा ज्ञान 
नरी होता किंतु स्वगे ई यह सामान्याकार ुदधिदी हती है-इससे व्यक्तिके नाम 


न छेनैसेभी अम नरी कह सक्ते ॥ ५३ ॥ 


अपरोक्षत्वयोग्यस्य न परोक्षमतिभर॑मः ॥ 
परोक्षमित्यतुदधेखादथात्पारोक्ष्यसभवात्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाषार्थ-जव तीसरे पक्षका निराकरण करते ह कि अपरोक्ष ङूपसे यदणके 
योग्य अत्यगभिन्न ज्रह्य-वह है विषय जिसका रेसा परोक्षज्ञान सो अम नदी दौ 
सक्ता-क्थोकिः ब्रह्म परोक्ष है-इसर अआकारसे ज्ञानका अभाव है-परन्तु-जथौत्‌ 
उसकी परोक्षत्ता मरीत्त होती दै कि यह ब्रह्म है-इस भकार व्यक्तिका उद्टेख नदी 


~, ॐ 


उतमैसेदी ब्रह्मम परोक्षतकी सिद्धि ई ॥ ५४ ॥ 


अगग्रहातभात्िन्थद्‌ वटज्ञान अम्‌ भवेत्‌ ॥ 
निरस्याप साश्चत्व व्यवत्याञ्चवेभदततः ॥ ५५ ॥ 


, भाषाथे-चोये पक्षम आका करते हैँ किं यदि जंराके अग्रहणमेभी आति दीय तो 

अयोत्‌ ब्रह्म अंशके रहणमें मत्यक्‌ अंशके अग्रहणसे भम मानोगे तो वटका ज्ञानभी 

दसेदी भरम दो जायगा क्योकि वहुतसे मध्यके अवयर्वोका अग्रहण ह कदाचित्‌ 
करी कि घट सावयव पदाथ है उसके एक अंशके अयष्टणमें अन्य अंका यहण 

हीनेपर मका संभव हे त्र्य तो निरवयव पदाथ हे उषके अंदाक। यहण केरे दीं 

सकेता ट सा ठ,क नई कि निरवयवभी सावयव हो सकता अथोत्‌ ज्यावत्यं ( निषेके 

~ योग्य ) अशो ( उपाधि ) के द्वारा सावयव हो सकता ई क्योकि निषेधे ` योग्य 

अकं निषेध टोनेसे त्रह्मदी रेष रहता दे-भावार्थं यह है कि अदाके अज्ञाने जम - 
मानने ततो घटज्ञान अरम ही जायगा-जीर निरवयव अ निषेधते योग्य उपाधिकै 

भदनसे सावयव रीता द ॥ ५५ ॥ न 


असतो निवत परोशज्ञानतस्तथा ॥ 
` भभानांशनिृत्ति स्यादपरोक्षधिया कता ॥ ९६ ॥ 


दिदीपविवेकप्रकरण ७ ( १७७ ) 
५ [ के ०.९ [+ =>, ज क १ प ५ 
, . भाषाथ-अभव व्यावत्यं अशोको दिखाते है कि नैते परोन्ञानसे असत्ता- 


ङ्प अंदकी निदत्त होती है एेसेदी अपरोक्ष ज्ञाने अमान अंशकी निवृत्ति की- 
जाती है ॥ ५६ ॥ 
श प क ©, 9 ४ (्‌ 
दशमोऽस्तीति विभति परोक्षन्ञानमीक्ष्यते ॥ 
ब्ह्माह्तीत्यापे तद्रत्स्यादज्ञानावरणं समम्‌ ॥ ५७ ॥ ` ` ` 
भाषार्थ-अपरोक्षतासे ग्ररणके योग्य दै विषय निसका रेसा परोक्ष्ञान अम 
नही होता इस वतको दृ्टांत दिखाकर दृढ करते दै किं दुदावा दै इस आपके 
बाक्यते पैदा इ परोक्ष ज्ञान जैसे भ्रम नदी होता इसी प्रकार ब्रह्म दै इस 
वाक्ये षेदा इभा ज्ञानमीं भ्रम न होगा क्योकि अज्ञानसे किया अतल अंशका 
आवरण दोनो स्थनमिं सम हे॥ ५७॥ 
=. ज (न न, 
आत्मा ब्रह्येति वाक्यां निभोषेण विचारिते ॥ 
ग्यक्तिरुष्िख्यते यद्वदशमस्त्वमसीत्यतः॥ ५८॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कटो करि वाक्यसे परोक्ज्ञान होता है तो अपरोक्ष ज्ञान 
किससे होता दै इसत हंकके विचार सदित वाक्ये अपरोकषज्ञानकी उत्पत्तिको कहते 
कि यह आत्मा ब्रह्म दै इस महावाक्यके संपूण अर्का भटी अकार विचार 
करनेपर प्रथम ब्रह्म दै इस परीक्ष पसे जाना जो ब्रह्म दे वटी भत्यकूवे अभिन्न. 
८ एक ) जाना जाता द-उसमे ट्टा कहते है कि जैसे दश्वा चरू दै इसत वाक्ये 
अपनी आसाम दश्वैका ज्ञान होता ह ॥ 
दशमः क इति प्रभ त्वमेवेति निराकृते ॥ 
गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत्‌ ॥ ५९॥ 
भाषार्थ-जव विचार दे सदकारी जिसका पसे वाक्ये अपरोक्ष्ञानकी उत्प- 
त्तिका अकार चंत सहित वर्णन करते दँ कि तमने दश्वा हे इस वाक्थसे निरूपण 
- किया द्चवां कोनसा दै यह मश्च करनेपर-वदी दशवां ह इष भकार जब मभका 
उत्तर देदिया तथ अपनी आत्मा दित इत्तर नव पुरुषोको गिनकर मह दश्वा द 
इस रकार अपनी आत्माङूप दुावेको जानता हे ॥ ५९॥ 
दंशामोऽस्मीति वाक्योरथा न धीरस्य विदन्यते ॥ 
आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस्य संशयः॥ ६०॥ ` 
भाषार्थ-मै दश्वा ्-दृस ज्ञानको विचार सदित वाक्यते जनित उसयन्न रने 
१२ | 


( १७८ ) पंचदशी भाषारीकासहिता । 


न भथ 


दर्थ क्ते अभावका वर्णन परते द कि इस. दमे मरुष्यको दूह दमौ. गिनती. , 
{कप विचारसदित. इस वाक्थसे पेद हुईं जो भं दशमां दं यह बुद्धि वह किसी 
ज्ञानसेभी नरी वाधी जाती आर गिनती करने नो भनुप्यकि अदि भध्य अन्त. 
मे गिनने परभी मे द्शमांहं षा नदीं यह संशय इएको नरी रीता इससे वहं 
अपरोक्षरपी बुद्धि ददद ॥ ६० ॥ 


सदषेत्यादिवाक्येन बरहमपत्तं परोक्षतः॥ _ 
रीता तच्वमस्यादिवक्याद्यकि ससुद्िखेत्‌ ॥६१॥ ` 


भाषार्थ- इस पूर्वोक्त सवको दा्ठीतिकमे दिखति ह~ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ` 
सुकमेषाद्वितीयं हे सौम्य यद जगत्‌ षति पूर्वं सत्‌ खूप हया ओर एक 
अद्धितीय ब्रह्महुआ इत्यादि वाक्ये प्रथम व्रह्मके सद्भावको निश्चय करके फिर 
उसुध॑ः जवङपते भवेद आदि युक्तिके पर्याछोचन देखनेते मरत्थथूरकी संभव- 
ना करके तखमसि आदि महषिक्यों ते व्यक्तिका समुद्टेख करे अथात्‌ अद्वितीय 
ब्रह्म आराकतो भे बद्र एसे साक्षात्‌ जनि- भावार्थं यह हे कि सदेव इत्यादि 
वाक्यके द्वारा परोक्षरूपते ब्रह्मकी सत्ताको जानकर तत्वभसि आदिं महावाक्य 
सै > अह इस भकार व्यक्तिका उद्धैखक्रे ॥ ६९ ॥ 


आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियम्‌ ॥ 
नेव व्याभिचरेत्तस्सादापरो््य प्रतिष्ठितस्‌ ॥ &२॥ 
माषाथे- यद्‌ आसाकी बहश पूर्तत पांचकोररोकि आदि मध्य अवतान ` 


न, 


कै विषै व्यवहार दोनेपरभी व्यमभिचारको भ्रात न्च होता अर्थात्‌ अन्यथा नदी 
होती इसे इस बुद्धिकी अपरोक्षता भली प्रकार स्थित है ॥ ६२ ॥ 


` जन्शदिकारणत्वाल्यरक्षणेन भूयुः पुरा ॥ 
परस्येण गृदीत्वाऽय विचाराब्याक्तेमेक्षत ॥ &३ ॥ 


भाव मथन वकयम परकषज्ञान उत्पन्न दोता दं ओरं पश्चात्‌ विचारकषहित- ` 
~ ` वाक्यक्त जपरक्ज्ञान दाता इसको तत्तिरीय आदि शरुतिषे दिखाते दह कि मयु नाम- 
काका घ्म यतावा इमानि ( जि्तेये भ्रूत पैदा रेते ओर पेद होकर 
` निस्त जति है) आर जिसमे मख्य दोक परवेदा करते दे भगो ! च्‌ उको ब्रह्य जान 
ईस वक्यस सुने जगतूकरे कारण आदिटस्षणपसे जगत्के कारण ब्रह्मको परो 
हूयत जानकर (फर विचरसे व्यक्तिको देखत्ता भया ` जथोतु अन्नमय -आदि पांच 
केशोकि विचरते भ्त्यमा्मरप . बह्ने जानता. भया भावार्थ- यह है कि पदि 


५ 


-द्िदीपविषैकप्रकरण ७ ` ( १७९ ) 


समयमे भूयुऋषि जन्म .आदिकि कारणरूपरुक्षणसे परोक्षज्ञाने जह्मशो जानकर 
विचारसे ब्रह्मको देखता.भया ॥ ६३ ॥ 


यद्याप त्वमस्य वाक्य नाचे ध्गाः पिता॥ 
तथाप्यन्न प्राणमति विचायं स्थटश्ुक्तवाच्‌ ॥ ६४ ॥ 


ˆ भाषाथ- कदाचित्‌ का. कि इस प्रकरणमे तू बह्म हे इत्यादि उपदेश वाक्य नदी 
~ इससे भृगुको कते बरह्म साक्षात्कार इमा सो ठीक नदी क्यो कि यथपि पिताने तू 
ब्रह्म दं यरं वाक्य नही कठा-तथापि अत्र माण आदिं आसपाक्षा्कारके हेत वि 


कि 9, भ 


चारक य्य स्थल पतान कदय थ ॥६४ ॥ 


अ्नप्राणादिकेोरेषु खविचायं पुनः पुनः ॥ 
आर्नदमव्याक्तेषीक्षिला ब्र्मरु्ष्माप्ययूयुनत्‌ ॥ ६५॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कटो कि अन्नमय आदि कोचोके विचार करने परर-पर्थक्‌ 
(जीव ) का साक्षत्कार रहो बह्मका साक्षक्कार केप्ता भाषो दीक नदी-करयोकि 
अरच्यग॒भी ब्रह्म है-पंचकदाकि विचारे आन॑दङूष आसव्यक्तिको जानकर-आन- 
दते हीये भूत पेदाहोतेहै-र पेदा होकर आनंदपे जीते है-म।र आन॑दमें दी भख्य 
होकर प्रवेश करते है इस प्रकारके जो बह्मके छक्षण उनको प्रत्यक्मेभी य 
युक्त करता भया- भावार्थ-यह हे कि अत्न प्राण आदि केर्मे भटी प्रकर वारंवार 
विचार कर आनंदव्यक्तिको जानकर उसमें बहकर क्षणोको जानता भया ॥ ६५॥ 
सत्यं ज्ञानमनतं चेत्येवं्रद्मस्वलक्षणम्‌ ॥ ` 
[अनप स “. 
उक्त्वा गुहाहितत्वेन केशेष्षेतत्मदरितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भाषा्थ-कदाचित्‌ कहो किं आन॑दासमरूप ब्रह्मका। कक्षण परत्यङ्मे न मिरु स- 
केगा कपोकि तटस्थव्रह्म प्रत्य्‌ भित्र दै सो ठीक नदी क्याकि सत्यज्ञान अनंत 
प जो ब्रह्मस्वरूपके ठक्षण है उनका वणन करके जो परम ` आकश्चरूप युदार्मे 
स्थित बह्मको जानता ह इस वाक्यतसे प॑वकोजञूप शहाके मध्यमे स्थित उप नह्य 
कौ दी रयक्रूप कदा है मावा्थं यह है कि स्यज्ञान अनंतूप बहकर रक्षणक 
कद कर प॑चकोवारप गुहाम स्थित भरत्यक्‌के दी ब्रह्मरूप दिखाया.दं ॥ ६६ ॥ 
पारोक्ष्येण विदुष्येद्रो य आत्मेत्यादिरक्षणात्‌ ॥ 
अपरोक्षीकतैमिच्छंतुषोरं रं यथो ॥ ६७ ॥ 
` ` भाषार्थ-इस मकार तैत्तिरीय शरुतिके देखने भको परोकषञानके दवारा विचारसे 


( १८० ) पंचदशी भाषादीकासाहैता | 


साक्षावकारक्नो दिखाकर शंदोग्यकी श्ुतिसेमी साक्षात्कारो दिखाते ईँ 
इद्रभी-नो आत्मा पापरदित जरा गृस्यु शोक इनसे दीन द इत्यादिवक्यसे 
यआस्माको परोप्षरूपसे जानकर विचारसे तीनों शरीरके निराकरणद्रातत ब्रह्मको 
साक्षात्करनेके छियि चार वार व्रह्मारूप गुरुके समीप गया यह्‌ छाद्य उपनिष- . 
टके आवे अध्यायमें श्रुति है भावाथे-यह है कि इद्रः आर्मा इत्यादिरक्षणोि 


क क क 


प्रोक्षरूपरे ब्रह्मको जानकर अपरोक्ष करनेके छिये चर वार बह्वकि समीप मये॥ शा 


आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्षं ब्र ङितम्‌ ॥ 
अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दर्शितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


भावार्थ-अव रेतरेय श्रुतिसेभी यदी दिखते दै कि आत्मरूप दी यह जमत्‌ 
सुष्टिसे पदर या अन्य कुछमी न हुआ इ वाक्यसे बह्यके कक्षणको ककर ` 
दह देखता भया कि भे रोकोकीं रवो इसको आरंभ करके उसके तीन आवसथ है - 
अर्थात्‌ तीते स्वपर है ( यह आवसथ है ३ ) इस वाक्ये परमारपामें जगते 
अध्यारोपभकारको ककर-वहं उत्पन्न होकर भूतोको दैखता भयाद्‌ 
अन्य ` किंसको कहाई वाक्ये आरोप कियेके निषेधौ कह कर-चर इसी 


विस्ठतपुरुष ब्रह्मो देखता भया कि भे ब्रह्मको देखा इख भकार परयगासाकी ` ` 


अरह्यरूप कहा दै-फिर इस जगतुमे पुरुष जीव-इस्यादि अयसे श्षानष्ाधन 

वैराग्यकी उ्त्तिके छिये गर्भवास आदि दुःखोको दिखाकर-कोन यह आत्मा दै 
जिसकी दम उपासना करते है-इत्यादि यंयसे विचारके द्वारा तत्‌ द॑पशार्थके 
फोषनपूषैक-अज्ञान ब्रह्म है इस शुतिते भरजञानङूप आत्माको ब्रह्मरूपा दिखाई 

है-भावाये-यह दै किं आसवे इदं इत्यादि शरुतम परोक्ष बरह्म दिखाया- फिर 
अध्यारोप जर अपवादसे प्रज्ञाननह्य दिखाया है ॥ ६८ ॥ 


ॐ 


अनतरे वक्येन परोक्ष ब्र्धवेत्‌ ॥ 
सेनेव महावाक्यविचाराद्परोक्षधीः ॥ ६९॥ 
भाषार्थे-जन्य शुतियोमेभी इसी न्यायको दशति है कि अर्वा ८ मध्ये ) 
वाक्यसे त्तो परोक्षरूपसे ब्रहज्ञान होता हे ओर महवाक्योके विचारते तो सर्वैव दी 
अपरोक्ञान होता है ॥ ६९ ॥ न 


ब्रह्मापरोक्ष्यपिदययर्थ मडावाक्यमिततीरितंम्‌ ॥ 


वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विमतिनेहि ५७० १ 
भाषाय-कदाचि्‌ कदो कि मदावाक्यंके विचारे अयरोघज्नान क्रीता ड यदः 


` व्रप्तिदीपविषैकप्रकरण ७, ( १८९ ) 


अपने कपोरुसे कल्पित ईहे सिद्धांत नदीसो दीक नदी कि वाक्यवृत्तियथमं 


आचायानं यहं कदा ई.कि ब्रह्मकी जपरोक्षता सिद्धिके छ्य जो हो वह ` महावाक्य 


का ई इपते महावाक्य पद्‌ हये अपरीकषज्नानमें विवादं नदी होता हे अथात्र 
वह सिद्धति ३॥ ७० ॥ । ," 


आटठंवनतया भांति योऽस्मत्मत्ययरान्दयोः॥ 
अंतःकरणसंभिघ्रमोधः.स त्व॑पदाभिधः॥ ७१॥ 
भाषाथ-अव 'वाक्यव्र्तिके फथनका प्रकारे वणन कस्ते कि नजो अंतःकरण 


संमित्न चोध अर्थात्‌. अंतःकरणोपाधिक चिदात्मा अदं (भें ) इस शब्द जीर .अ्दं 
इस, ज्ञानक आखवन.(छे) करके भासता दे षह बोध चंपदका वाच्य (अथ) ह ॥ ७१ 


` मायोपाधिनंगयोनिः सवजञतवादिरक्षणः ॥ 
पारोध्यशवरः सत्या्यात्मकस्तत्पदाभिषः ॥ ७२॥ ` . 
भाषाथ-गव त्पदके वाच्य अथंको कहकर तद्पदके अर्थक्ो-कते ह कि प्ररो 
क्षतासे श्व अथात्‌ परोक्षल धमं विशिष्ट जर सस्य ज्ञानङ्प आसा (खूप ) 
दै जिसका रेषा ओर माया जिसकी उपायि है भर जो -सर्वज्ञ है वह ततदका 
वाच्य ( अथै )३ेः॥ ७२ ॥ 
ग्रत्यक्परोक्षतेकरस्य सद्वितीयत्वपूणेता ॥ 
विरुष्येते यतस्तस्माद्छक्षणा संग्रवतते ॥ ७२३.॥ 
` भाषा्थ-इस भ्रकार पदोके अर्थोको कहकर वाक्याथ बोधके दिये `टक्षणाद्त्तिके 
स्वीकारको  दिंखाते दे किं जिसपे एक ब्रह्मे भत्यक्‌ परोक्षता ओर द्वितीय -सदितं 
होनेपे पूणता ये दोनो विरुद्ध हं इससे ठक्षणाद्रत्ति भरदृत्त 'हीती ईं अथात्‌ ठक्षणा 
` मानने योम्य ह ॥ ७३ ॥ । 
तत्तमस्याद्वक्येषु सक्षणा भथागरक्षणा ॥ 
सोऽयमित्यादिवाक्ष्यस्थपदथोयि नापरा ॥ ७४ ॥ 
भापाथ-अव छक्षणाका स्वरूप वणन करत हं क तत्वमास्त आादमहावाक्याम 
सयं देवदस्त इत्यादि वाक्यम स्थित 'पदेकि समान रक्षणा) भागरुक्षणा अयतत 
जदत्र्‌ अजहत्‌ छक्षणा . होती दै ओर न जहत्‌ ठक्षणा -मोर न अजदत्‌.उक्षणा -दोती 
` हे निमे पर्दोका अर्थं कुछ छोडकर ओर कुछ ठेकर बोध हो वह जरत्‌ अजदत्‌ 
छक्षण हीत हे पदके जयंका स्याग हे वह जत्‌ ओर भिषमे स्याम नहो वड्‌ भजत 


छक्षणा दाता इ ॥ ७४८ ॥ 4 


( ९८२ ) प॑चददी भाषादीकासदिता 1 


सगो वा विशिष्टे बा वाक्याथ नार संमतः ॥ 

असखंडंकरसत्वेन वाक्याथ। विदुषा मतः ॥ ७५॥ | 
भाषार्थ-कद्‌।त्वित्‌ कल कि गां जनय ( गोतो छे आ) इत्यादि वक््योभे लक्षणा, 
इृत्तिके विनाभीं जैसे वाक्यार्थं बोधको देखते है तेसेदी यहभ द जायगा सो ठीक 
नही कि जगतूमे गां जनय इत्यादि पदोसे स्मरण कराये ज आरक्ष योग्यता 
आदिवारे ग आदि पदार्थं ह उनका अन्वय ( संवंध ) वाक्याथ साना है जसे 
नीड वडा सुगि कमर दै इत्यादि वास्योमें नीट्ख विष्ट कमर्दी वाक्यायं 
माना रै इस भकारे यदं मदावाक्योमे बास्यार्थता नदी दोती अथात्‌ संसग 
संवंध वा विशिषठकेः वाक्यार्थ नदी मानते किंतु अखंडेकरसतासे अथात्‌ स्वगत 
आदि भेदे शल्य वस्तुमाजकोद बुद्धिमाच्‌ मनुष्य वाक्यका अथं सानते रँ इसे 
छक्षणाका आश्रय करना योग्य दै-भवार्थं यह दै कि वहां संस वा विज वाक्याथ्‌ 


संमत नद कितु उद्धमननि अखेड एकरस ब्रह्म वाक्यका अथं माना दै इससे | 
छक्षणा मभननी ॥ ७५ ॥ 


प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽद्रयानंदरक्षणः ॥ 

अद्रयानंदषपश प्रत्यग्बोधेकरुक्षणः ॥ ७& ॥ 
भाषाथ-अव मखड एकरस वाक्याथकां दखत्त ६ क जा ग्रयग्नोध अथौत्‌ 
सतक्त मध्यम वचदच्छा नासता इ इद्ध आााद्क साक्षा फुरता ई वह्‌ अद्धयार्चद 
हदक्षणडह अथात्र अद्वताय आनदृरूप परमस्मा हे अरजा अद्वयन्द्‌ ङ्पद वद्‌ 
त्यद्‌ वोधेकलक्षण हे अथात्‌ चित्‌ एकरस मत्यकू आसमादी ई-तासयं यहद कि 


 अर्पज्ञव सवज्ञख आदि दोनाकं विरुद्ध अंको छोडकर भागर्क्षणासे व्वितररूप 
एक आल्ाका ज्ञनं दाता ई ॥ ७६] 


इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तिर्यंदा भवेद्‌ ॥ 


अन्रह्यत्वं त्वमथेस्य म्यावतैत तदेव हि ॥ ७७ ॥ 


भाषा्थ-अव गखंडा्ं वोधके फरुको दिखाते हँ कि इसं अकार जव परस्पर 
 त्ादुरम्यका ज्ञान देजात्ता हे जयोत एकता हो जोत है उती समय त्वंपद्के 
मवग जन्नह्यता ( त्रह्ममेद ) निदत्त हो जाती दे अर्थात्‌ बरह्म दी जाता है ॥ ७७ | 


तद्यस्य च पारोक््यं यद्येवं कं ततः शृणु ॥ 
पूणान्दकरूपेण प्रत्यग्वोधोऽवातेएते ॥ ७८ ॥ 


[/ 


` ततिदीपविषैकपरकरण ७ ( १८३ ) 


भाषाथ~तवपदके अथं प्रत्यङ्‌ आत्ाको अब्रह्मख है ओर ब्रह्मरूपता श्रम दै 
ओर ततुपदके अथं ब्रह्मका पारोक्ष्य अर्थात्‌ परीक्ष ज्ञानेकविषयता नित्त हषे जातीं 
दै तिति क्या होगा ईस आङ्यस पृते द कि यदि तत्का अर्थ परोक्षरै तो तिस 
क्या दगा इसका उन्तर सुनो कि पूणं आनंद एकरूपसे प्ररथक््‌ वोधकी स्थिति 

हयौ जातीं दै ॥ ७८ ॥ 
एवं सति मदहावाक्यात्परोक्षन्ञानमीयेते ॥ 


यस्तेषां शाञ्लकषिद्ातविक्ञानं शोभतेतराम्‌ ॥ ७९॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ कदी कि सपय केवर सम्यक्‌ ( मी अकार ) परोक्षात्रु- 
भवका साधन शाच्र दै-यह आगमका छक्षण है इसे वाक्य अपरोक्ष ज्ञानका 
जनक केसे दोगा इ शंकाका उत्तर यह देते दै किं यह सिद्धति ज्ञानपे शुन्यहैकि 
- जी महावाक्यत्ते परोक्षज्ञानको करते हैँ उनका शा्सिद्धातको ज्ञान मदी प्रकार 
रोमित हे अथीतू वे शाद्सिद्धातको नदी जानते हे ॥ ७२ ॥ 


भस्तं शाघ्स्य्‌ सिद्धातीं कतया वाक्यात्परोक्षधीः ॥ 
॥५ | 9 विनत 

स्वगौदिवाक्यवत्ेवं दशमे व्यभिचारतः ॥ ८० ॥ 
` भाषाथ-कदाचित्‌ कदो कि शाच्का सिद्धा रहो वाक्यते षरोकषज्ञान अनुमान 
दौ जायगा सोभी दीक नही कि शाख सिद्धांत रदो युक्तिके द्वारा स्वर्गं आदिक 
समान वाक्यसे अथात्‌ इस अनु भानसे किं विवादका आस्पदं वाक्य) परोक्ष ज्ञानका 
जनक दोन योग्य है-वाक्य होनेसे स्वगं आदि वाक्यके षमान-पराक्षज्ञान ही 
जायगा यह देतु व्यभिचारी हे इस अभिप्राये परिहार करते द कि पेता मत कदो 
कि दुर्वां तू दै इस वाक्यभे अपरोक्ष ज्ञानकीं जनकता देखते दै ससे यह नदी 
कद सकते कि जदं २ वाक्यसव हो वहां २ परोक्ष ज्ञानकीं जनकता हो-भावार्थ 
यह है कि श्ाख्रका सिद्धांत रहौ अनुमानके द्वारा वाक्यसे स्वगे आदिके समान 
परोक्षज्ञान दौ जायगा-रेसा मत कटो क्योकि दृशवां तू है-यदां वाक्यसे अपराक्ष- 
ज्ञान देखते दै-इससे त॒मारे अनुभानमें व्यभिचार है ॥ <° ॥ 

स्वतीऽपरोक्षजीवस्य ब्ह्मत्वमभिवाछतः ॥ 

नस्येस्सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमंहत्यहों ॥ ८१ ॥ 

भाषार्ध-अोर तम्पदका अथं जीव-स्वयं अपरोक्ष दै-बह्मतकी इच्छा करते 


हए उसका स्वत;सिद्ध॒अपरोक्षत्वभी नष्ट हो जायगा इस यद तुषारः युक्ति 
आश्च्यका जनक-महती ( बडी ) दे अथात्‌ अपरोक्षन्ञानके जनक महावाक्यको 


परोक्षज्ञानका जनक कहना अक्वगत ई ॥ < ९ ॥ 


{ १८४ ) प॑चदकी भाषारीकासदिता ! 


वृद्धिमिष्टवतो मृर्मपि नष्टमितीदराम्‌ ॥ 
रोकिके वचनं साथ सपत्न त्वत्प्रसादतः ॥ <२॥ 
भषार्थ-कदाधित्‌ कही कि इम इसकोदी इष्ट मनेगे सो ठीक नदी ब्दधिको 


वाहते हए पुरुषका सरभी नष्ट हौगया यह छोक्िक कथन तुमारी पारे प्ाथक 
अया 1 <२॥ 


अंतःकरणसंभिन्रवोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ ॥ 
अरत्युपाधिसद्धावात्र ठु ब्रह्मा्ेपाधिततः ॥ ८३॥ 


भाषाथ~-कद्‌ाप्चत्‌ कडा क अतःकरणसामन्च वष अथात्‌ अन्तःकरणांपादक 


दीनेसे जीव अपरोक्षताके योग्य ईहे आर्‌ निरुपाधिक व्रह्म अपरोक्षतेकं य्य 
नही ॥ ८३ ॥ 


नेर्व ्रहत्ववीधस्य सापाधूविषयत्वेतः ॥ 
यावद्विदेदकेवल्यमुपाधेरनिवारणात्‌ ॥ ८४ ॥ 
भाषार्थ-्रह्मम निरुपाधिक नरी रै सकता इस आाश्नयसे उक्त शैकाका परिहार 
करते है कि-जीवको व्रह्मरूपताका जो ज्ञान है-वह सोपाधिक वस्तुविषयक है 
इससे उस ज्ञानका विषय जो ब्रह्म है वहभी सोपाधिक है-क्योकि ज्ञानकी सो- 
पाधि विषयता ज्ेयकी सोपाधिकताके विना नरी घटती-जौर विदेहकेवस्यसे परयम 
न्रह्मकी उपाधिद्या निवारण नही दी सकेता ॥ <४ ॥ 


अंतःकरणसाहित्यरारित्याभ्यां विद्धष्यते ॥ 
उपाधजावमावस्य बह्मतायाञ नान्यथा ॥ < ॥ 
भषाथ-कंदाचित्‌ कौ कि जीव बह्यक्षी विक्षण दौ उपाधि कटनी चारिए- 
इस शंकके उत्तरम छिखते ह कि जीवभाव ओर नह्मभादकी उपाधि अन्त्‌ःकरणका 
साषित्य ओर अतःकरणका राहिव्यदी हे-अथौत्‌ अन्तःकरणसे सरित्‌ जीव ओर 
अतः करणरदित च्च ह्-अन्यथा नरी ॥ < ॥ 


यथा षिधिरूपाधिः स्यात्मतिषेधस्तथा न किस्‌ ॥ 


सुवणेखोहभेदेन शंखरात्वं न मिद्यते ॥ ८& ॥ 


भाषाय-कद्‌चितत्‌ कदो किं भावरूप अतःकरणका संवंघ उपाधि रही अभावस्य 
अतःकरण रादित्यको उपाधि मानना अनुचित्त है सो भी ठीक नरी क्योकि कार्यकीं 
अवधिपर्यत टिकनेवारे भेदका जो देतु उसको उपाधि कते ह-यद उपाधिका 


` तरपतिदीपरविवेकप्रकरण ७ ( १८५ ) 
प्ण अन्तःकरणक्े साहित्य योर रादित्य दोनेमिं है-इससे दोनोदी उपाधि है-इस 


अभिभ्रायसे उक्त शंकाका परिहार करते हैँ कि निस प्रकार भावरूप अंतःकरणका 
संव॑घ उपाधि है तेसे्ी अभावदरूप अन्त;कएणका वियोगमी उपाधि क्यो न होगा 
अथात्‌ मवहय दोगा-कदाचित्‌ कहो फि भाव अभावरूप विटक्षणता तो दीखती 
ईै-सो ठीक नदी क्योकि वह अकिंचित्कर हे इससे स्वीकारकै योग्य नदी इस अभि- 
आयसे र्ट त कहते दैः कि सुवर्ण ओर ठोदैके भेदसे शंषरमें भेद नदी दोता 
अयत्‌ पुरुपके गमनकी विरोधकता दोनोमिं तुल्य हे ॥ ८६ ॥ 
अतद्वयाबृत्तिरूपेण सक्षाद्विधिमुखेन च्‌ ॥ 
वेदातानां प्रवृत्तिः स्याद्विधेत्याचायेभाषितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भाषार्थ-विधिके समान निषेधभीं ब्रह्म वधक उपाय रै-ईससे निषेध त्रहमकी 
उपाधि दै-यह टट करनेके छियें विधिनिषेध दोरनोको जो ब्रह्म बोधका उपाय 
आावारयेनि कहा है उको दिखति हँ कि तत्‌ शब्दे ब्रह्म ओर अतत्‌ श्दसे अज्ञान 
आदि छेते दै-नेति नेति इत्यादि श्रुतियेतसि जो अतत्की व्यादि अथात म्रपचके 
निरसन ( व्याग ) रूप उपायसे ओर साक्षात्‌ विधि युपे अथात्‌ सत्यरप ब्रह ईं 
इससे वेदान्तोकी अ्रबृत्ति दौ भ्रकारसे हे अथौतर विधि ओर निषेध मुखस नहका 
मतिपादन करते है यह आाचार्योका कयन दहै- भावार्थं यह द कि ब्रहम मिनन निषेव 
मुखसे ओर सत्यज्ञान अन॑तरूप ब्रह्म है इत्यादि विधिषुखसे-दौ मरक्से वेदतां 
( उपनिषदों ) की भडृत्ति ब्रह्मम आचार्येन कदी दै ॥ ८७ ॥ 
अहमथंपरिव्यागाद ब्रहेति धीः कुतः ॥  , 
नेव्ंश्चस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥ ८८ ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कदो करि अततुके निषेध रूपते वेदा तोंको ब्रहमका बोधक मानोगि 
तो अदं शब्दके अर्यं कूटस्थकाभी त्याग दौजायगा तो अदं (में) ब्रहमदरं यद 
द्धि अर्थात्‌ अ ब्ह्मरिम८( भे ब्रहम हं ) यद दौनोकी समानाधिकरणता (एकम )न' 
दमी इस दौकाको करके उत्तर देते हैकि एसा मत कहो क्योकि भागटक्षणाप जदं 
शब्दका अंश {८ एकदेस्च ) जो. जडरूप श उसका त्याग का दं कूटस्थका 
नही इसे भ बरहा टं यद ज्ञान हो सकता दे-मावायं यह दकि जई शब्दकः भी 
अरथक्षे निपेधसे अ ब्रह्मास्मि यह ज्ञान कैसे होगा रे्ा मत कही क्याकि भाग- 
छक्षणासते जडअंशका त्याग कहा दे ॥ << ॥ = 
 , अंतःकरणतत्यागाद्वरिषटे चिदात्मनि ॥ 
अरह्रहयेति वाक्येन रहत साक्षिणीक्ष्यते ॥ ८९ ॥ 


( ९८६ ) प॑चदरी भाषारीकासदिता । ` 


भाषार्भ-अव अंराक्े त्यागसे बोधके प्रकारको दिखति है कि अंतःकरणरूप 
उपाधिके त्याग होनेपर जव चिदात्मा रेष रदमया तव अर) "ब्रह्म; आस्म इस 
वाक्ये मुभुश्चुएुरुष साक्षीके वि९ ब्रह्मखको देखता र ॥ ८९ ॥ 


स्वमकारोऽपि साक्ष्येव धीषृत्या स्याप्यतेऽन्यवत्‌ ॥ 
फरप्याप्यत्वमेवास्य शाघ्चकृद्धिनिवारितम्‌ ॥ ९० ॥ 


भाषा्थ-कदावित्‌ कटो कि अव्यग्र आत्मको स्वमरकाश रंनिषे बुद्िदृत्तिकी 
विषथता न धटेगी अर्थात्‌ उद्धिक्षा दिषय न होगा हस शंकाके उत्तरको कदते हैकि 
स्वभकाराभी सक्षी दही धट आदिक समान धी ( बुद्धि ) की वृत्तिम व्यात्त होता दं 
क्योकि मे स्वमरकार हं रेसी बुद्धिकी बृत्ति दोसकती ₹रै-कद्‌।चित्‌ कदो कि 
िद्धात्काभग होगा सोभी टीक नरी क्योकि शाखकार परिठे आवचार्थानि फट 
जो इृत्तिभे मतिविवित चिदाभास उसकी दी इस अत्यगासमाको व्याप्यताका निरा- 
करण ( निषेध >) किया है. क्योकि यह स्वथं स्फुरण ८ मका ) ङ्प हेः इृत्तिकी 
व्याप्यताका निषेध नरी किया-मवार्थं यह हैकि स्वपकाचभी सी घट आदिकं 
समान इउुद्धिकी बृत्ति व्याप्त हता दै क्योकि चाखकारोने इस म्रत्ययासमाको फक 
व्याप्यताका निषेध क्रिया दै उद्धिकी व्याप्यताका नही ॥ ९० ॥ ` 


इदितत्स्थनचिदाभासौ द्वावपि ग्याघ्रुतो घटम्‌ ॥ 
तनरह्गानं पिया नङ्यंदाभदन वटः स्फुरत्‌ ॥ ९१ ॥ 
भाषाय-जातमाको फर्व्यात्तिका अभाव दिखानेके स्यि यसा मित्रक 
देप्त अर फलकः व्याप्यताक। दिखति हके बुद्धि ओर बुद्धिमे स्थित चिदाभास 
य दन। घटम व्याप्त होते द अथात्‌ पहुंचते दँ उन दोनोके मध्यभ बुद्धिकीं इत्तिसि 


तो अज्ञानफा नाश दता ३ जर विदामास्ते घटका स्फुरण दता ई क्योकि जड 
रूप घटका स्वतः स्फुरण नदी हो सकता दै ॥ ९९१॥ 


नल्मण्यज्ञाननाशाय बृत्तिव्यापिरपेक्षिता ॥ 
स्वयर्फुरणर्ूपत्वात्नाभास उपयुज्यते ॥ ९२॥ 


ज भाषाय-अवे जत्मरामर षट आदिकी अपेक्षा; विटक्षणत्ताको देखाते ई 8 भच्यङ्‌ 
^ ब्रहमर[ एकता अज्ञानते आडइूत ( छि& ) है उस यज्ञानकी निद््तिके चयि 


मदवाक्यसि पद्‌। इयी जो मे बहम हः यह बुद्धिकी इत्ति उससे उसकी व्यापि 


नलम्‌ जपित हं जर व्रह्मको स्वयं स्छुरणद्प होनेसे . चिदाभासका उपयोग 
ब्रह्मम नई इ ॥९२६॥ 


` ठतिदीपविवेकभकरण ७ ( १८७ } 


दी ४ 3 ४ € रने 
चक््दीपावृपक्षयेते षददेदैरनेःयथा ॥ 
[र द्रौने [4 भव = श्‌ 
नं दीपदराने किंतु चक्षुरेकमपेक्ष्यते ॥ ९३॥ 
भापारथ पूर्वोक्त अर्थक दांत दिखाकर स्पष्ट करते हैकि जैसे षट्के देखनेमे ` 
चश्च ओर दीपक दोनोकी अपेक्षा हे ओर दीपकके देखनेमे दोनोकी अपेक्षा नदी है 
फितु एक चक्चका री अक्षा ई तेतेदी जज्ञानकीं निवरत्तिके किये ब्रहम बुद्धिडृत्तिकी 
अपेक्षा ह चिदाभासकी नदी ॥ ९३ ॥ 
1१ प अ सि विधि > + हण 
स्थितोऽप्यतो चिदाभासो ब्रहमण्येकीभवेत्परय्‌ ॥ 
द ब्र 3 फ़ ॐ € ४ ॥ $ 
न्‌ तु ब्रह्मण्यतिशयं फं कुथाद्यदिवत्‌ ॥ ९४॥ ` 
4 भर्पर्थ-बद्धि ओर उसकी दृति विदाभासते बिरिष्ट है इसमे घट आदिक 
समान बद्यरमेभी वटसे फर्व्याप्ति रौजायमी इस दौकाका उत्तर कते दँ कि 
यथपि घट आदिं आकार की वृत्तिके समान ब्रह्म विषयके दृत्तिर्मे भी चिदाभासः 
हे तथापि यह चिदाभाक ब्रह्मते पथक्‌ नदी भासता रितु अरच॑ड धूमे पतमान 
दीपवकी म्रभक्ते समान एकरूपताको मातत दो जाता है इसत वट आदिके समान 
स्फुरणरूप अधिक फङको ब्रह्ममे नरी करता ॥ ९४ ॥ 


अगरमेयमनादि चेत्य शत्येदमीरितम्‌ ॥ 
मनसेवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता अता ॥ ९५ ॥ 


भापार्ध-अव ब्रह्मे वृत्तिव्याति है फठव्याप्ति नदी इसमे वेदक अमाण देते 

दकि जो निर्विकल्प अनंत दतु दते वित अममेय अनादि द उपक जानकर 
यक्त दोता दै इस अयृतविदुडर्पनिपदके मंत्रे अप्रमेय शन्दसे फरभ्यापिसे 
रदित कडा है-जर मनसे दी यह ब्रह्म प्राप्त दोने योग्य दै-ईस जगते किचित्‌ भी 
नाना नरी दै.इन मनोते कढवहलीमे बुद्धिव्याप्यता ( .इत्तिव्याप्यता ) शति 
कीं है इससे बरह्म फठव्याप्य नदी है कि तु बुद्धिन्याप्य हे ॥ ९५॥ `. 
४ 9. चेद्रिजार्न [^ ०९ च ८ 

आत्मानं #याद्यमस्मीति षाक्यतः॥ 

1 = क 

ब्ह्मात्व्यक्तियुदधिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥ ९६ ॥ 

' भापार्थ-'जरमानं वेद्धिजानीयात्‌ ° इ भं्रसे अपरोकष्ञान ओर शोकनिटृत्ति- 
प दोनों अवस्था जीवकी पिरे कह आये है-उन `दोनोमं कितने अंशसे जपरोक्ष 
ज्ञान कहा जाता हे इसका वणन करते हे यह आत्मा भे टं इस मरकर यदि अन्म 
कौ जानि इख वाक्यते-सत्य मादि द टक्षण जिसके-देसे बरहमसे अभित्त मस्यगास किं 


~ ~ ~ ~ -~ "~" ~~ ~~~ ~~ ~~~" ~~~ --- -~ ~~ 


( ९१८८) पंचदक्री भाषादीकासदहित्‌ । 


सङपको विषय करके जो वोध-होता है अयात्‌ ब्रह्माहमरिमि ( ब्रह्म भैं ) यह 
ज्ञान दोता है वह कहा जाता ह ॥ ९६ ॥ 


अस्तु बोधोऽपरोऽोज मृहायाक्य॒त्तथाऽप्यसो ॥ 
न हठः श्रवेणादीनामाचाथः पुनरीरणात्‌ ॥ ९७॥ . 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कटो कि पूर्वोक्त रीतिके अनुसार एक वारं ही महा वाक्येकषि 
विचारे अपरेक््ञान दौनएयगा इसे दारेवार आचार्यक उपदेदसे अवण आदिक ` 
आघ्ृत्ति ( पुनः पनः करना ) होती है इत्यादिकमिं कदा जो श्रवण आदिका आव्‌- 
सन व्ह) न, करना बादिथे-इस शंकाका उत्तर देते हैकि यदयपि मदावाक्येपि 
पूर्वोक्त अपरोक्ष वीध एक वारकेै विषारसे रौ जाओ तथापि वह्‌ बोध चट नदी. 


ही सक्ता इससे-श्रीमाच्‌ दईकराचायेनि च।क्यायं ज्ञानकी उतपत्तिके अन॑तर भी-फिर 


अवण आदिकषा आवतेन कहा हे अर्थात्‌ ज्ञानकी दठतके छियि पुनः पुनः श्रवण 
आदिका करना कहा दै ॥ ९७ ॥ । 


अहं अह्ेतिवाक्याथेबोधो याबदटीभवेत्‌ ॥ 
श॒मादिसरितस्तावदभ्यसेच्छवणादिकम्‌ ॥ ९८॥ 


भाषा्य-यव दैकएचायके वाक्यको ई छिखते दँ इतने अदं बह्म-इस वाक्यके 


अर्थका बोध दृट हौ तवबतक शम द्म आदिपे सेपन्न युमुक्च-्रवण आदिका 
अभ्यास केरे ॥ ९८ ॥ 


ढं सति ह्दाढ्चं्य्‌ हेतवः शत्यनेकता ॥ 
अरसृभाव्यत्वमथेस्य विपरीता च भावना ॥ ९९ ॥ 


भाषाथ-कदाचत्‌ कदय कि वाक्य अ्रमा्णोसे जनित ज्ञानी अदटता -किष्ठसे 
होती हयर्‌ शंका करके करते हैके यद वातं सत्य है कि ज्ञानकी अदटतके देतु 
ससे ये है कि श्रतियोकी अनेकता अरथात्‌-किषी -श्रुतिमे कोई हेत जर किरीम 
कोह कहा दे ओर अद्वितीय ब्रह्मरूप अर्थको अहोकिक होनेसे असंभावना चौर पनः 
कतां आदि जमिमानरूप विपरीत भावना ये तीन हेतु ज्ञानकी अटता है एसे 
अपरोक्ताुभव्रकी हत्तके छिये अवण आदिकी आच्त्ति करने योग्य दै-भावा्थै 
यह हे दिः ज्ञानी अदृटताके देतु-शरुतियोका भेद्‌-योर ` अर्थकी असंभावना जोर 
ति भावना ये जिससे. सवैथा है इससे पुनः एनः अवण आदिं करमे ॥९९॥ 


शखाभदात्कामभेद्छरतं कमोन्यथान्यथा ॥ 
एवमनापि म्‌ शंकोत्यतः अवणमाचरेत्‌॥ १०० ॥ 


दक्तिदीपविवैकपकरण ७ ( १८९ ) 


भाप्राय-इस अकार्‌ तीन अडठताके देतुरओको दि घाकर शुतियोकि भेदे पेदाहई 
अदऽताकीं निशृ्तिके छिये श्रवण आदिकी जाडृत्ति करनी इसका वर्णन करते है कि 
जघ लकि भदसे कमका मेद्‌ सुना हे-कि होताका कर्म ऋगेदूसे जध्वयका यज 
दसे उद्वीयका घामवेदसे करे ओर लेसे कामनाके मेदस कर्मका भेद्‌ सुना हैकि 
दृष्िका अभिछापी कारीरी यज्ञ करे ओर जवस्थाका कामी सक्ृष्णठ यज्ञ करै इसी 
मकार यहां उपनिषदोमेभी शंका मतकर इसे पुनः एनः अवणको करे ॥ १०० ॥ 
वैदतानामशषाणामादिमच्यावसानतः ॥ 
ब्रह्मात्मन्येव तात्पयंमितिधीः श्रवणं भेत्‌ ॥ १॥ 
भाषार्थ-अव श्रवण आदिका रक्षण कहते ईै' संपूर्णं उपनिषरदोका आदि मध्य 
जते विषे उपक्रम ओर उपतंदारके देखनेते बह्मरूप अत्यगारमाके विपैदी तायं 
है-इस मिश्चयासक बुद्धिको अ्रवण कदते है ॥ १॥ | 
समन्पयाध्याय एतत्सततं धीस्वास्थ्यकारिभिः॥ 
तकः सभवनाऽथस्य द्भतायाध्याय इरता॥२॥ 
माषार्थ-यदह भवण व्यास आदिकोनि समन्वयाध्यायके विषै भटी अकार कहा 
हे जर बुद्धिको स्वस्थ करनेवारे-युक्ति-शम्द-नामके तकौ अर्थकी संभावना कूप 
मनन दूसरे अध्याये निरूपण किया है ॥ २ ॥ 
वृहुनन्महटाभ्यासादेहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ ॥ 
पुनःपुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ ३॥ 
भाषार्थ-अब विपरीत भावना ओर उसकी निवरत्तिके उपायको दिखति जै 
बहत जन्मोके टट अभ्याससे देह आदिमे क्षणक्षणमे. आस्मबुद्धि होती द इसी 
अकार जगतूकी सत्यत्व बुद्धिभी पुनःपुनः उदय दोती दै ॥ २३ ॥ 
विप्रीता भावनेयमेकाभ्यात्सा निवतंते ॥ 
तक्योपदेश्चात्मामेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥ ४ ॥ 
, भाषार्य-अव विपरीत भावनाकी निवतक एकागताको कते दै कि यह विपरीत 
भावना अर्थात्‌ जगत्‌ सत्यत्व वुद्धि, चित्तकी एकायतासे निदत्त दती हं आर वदे 
एकायता बहमोपदेकसि पदिरेभी सगुणः ब्रह्मकी. उपासनासे होती हं ॥ 8 ॥ ` 
उपास्तयोऽत एवात ब्रह्मराघवेऽपि चितिताः॥ 
प्रागनभ्यासिनः पशाद्रब्माभ्यासेन तदधवेत्र्‌ ॥ ५॥ 


( ९९० ) पंचद्श्षी भाषादीकासदिता । 


भाषार्मै-अव वेदातदाखरमे किये उपाखना पिचारदा वर्णन करते है कि इम 
हक्षाखमेभी ऋष 1 == ज [द [4 ङि 

ब्रहमशाखमेभी उपासनाभका विचार किया दै ञ।र जिसने उपासना परि नरी 

की उसकोभी व्रह्म अभ्यासे पश्वातभी चित्तकी एकाग्रता हो जाती हं ॥ ५॥ ` 


सवितं तत्कथनमन्योन्यं ततपवोधनम्‌ ॥ 
एतदेकपरत्वं च ब्रहमभ्यापं विदुबुधाः ॥ & ॥ 


भाषा्थ-अव्‌ ब्रह्मके अभ्यासको करते रै कि ब्रह्का चिन्तनं बह्मका कथन 
ओर परस्पर बरह्मका अषोधन ओर एक ब्रह्मद तस्पर रदना-उुद्धिमच्‌ मतुष्योने 
इसको बरह्मका मभ्यसि कदा ह ॥ ६ ॥ 


तमेव धीरो विज्ञाय परज्ञा वीत बरा्मणः॥ | 
नायुष्यायाद्वहूच्छब्दान्वाची किग्पनं हि तत्‌ ॥७॥ ` 


भाषाये-त्रह्म एव्म तरपरता दिखनिके छियि श्ुतिको कहते है कि त्रक्षचयं 
आदि साधनेति संपन्न धीर्‌ ब्राह्मण अर्यात्‌ ब्रह्म होनेकी इच्छावाछा मुमुष्ठ दुष्य 
उसीं रत्यकङूप परमात्माकौ लानकर अर्थात्‌ निःसंदेहं रूपसे सम्ञकर परज्ञाको अर्थात्‌ 
बरह्म आत्माकी एकताका जो ज्ञान उसकी संतानरूप एकाग्रतको कर अर्थात्‌ ब्रह्म 
सकता बुद्धिक स्थिर केर ओर आएरमाढे भिन्नका जिनमे वर्णन हो रेमे हुते 
शन्दोका स्मरण न कर र न कहै क्योकि वह स्मरण अर ष्यान वाणी ओर 
मनक विग्ठापन ( अ्रमका दतु ) है षिद्ध यह है कि अन्य शब्दके सरणे 
मनका आर कदने वाणीका था परिश्रम होता है-भावार्थ यह दे कि धीर ब्राह्मण 


उसी ब्रह्मो नानकर माका संपादन करै ओर वाणीको श्रम देनेदाे वहुतसे 
र्दोका स्मरण न सरै ॥ ७ 


[44 [ क्स [क्य [रा 
अनन्याितयतो मां ये जनाः पयुपासते ॥ 
4. त्याभिय॒क्तानां क = क 4. 
तेता नित्याभुक्तानां योगक्षेमे वहाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
44 अवं एकं ५ ऋ [रास । (4 
“व -जव एकायताङ बोधक शचुतिको कहकर स्पृतिको कलते ह क जो 
मङुप्य जनन्य दाकर भयत्‌ अहं त्रह्मासिम इस जञाने मेरेते अभिन्न ८ एकरूप ) 
ई म एता करके उपासना सव कारमं कमते हे अ्ौत्‌ सदैव नेरा सुय रहते है- 
तव भरम ₹ चित्त जिनका पेषे उनको भ योगक्षेम देतषरं अ्थोद्‌ उनके अङ- 
भ्यक भाति जर रब्धकी रसा करताहू-मावा्यं यह ह कि जो जन अन्ध हकर ¦ 
-सस त्वत्त उपना कते नित्य प्ररे लगे. चये उनको मै. योगय सेना कनाडा 


4} 


` तरप्तिदीपविवैकप्रकरण ७ ( १९९ ) 


> नि €> ~> ५० ^ 
॥ रतं अतस्मृत्‌। नित्यसात्सन्यकात्रता धियः॥ ` . 
` . . वित्ता विपरताया भावनायाः क्वाय हं ॥ ९॥ । 
„ भपा्ै-अव पूवोक्त श्तिसतियोके तासप्थको कहते षै कि ये पूर्वोक्त शति 
आर्‌ स्परति विपरीत्‌ भाव॒नाकी निदृत्तिके लिये सदेव बुद्धिको एकायरतके आस्माके 
विषे करती दै अर्थाव्‌ तदैव भसाकार बुद्धि इनसे वर्म रहती हे ॥ ९.॥ 
© ४५ 9 (> त्व | 
यद्यथा वतते तस्य तच्छ हिताऽन्यथात्व्षाः ॥ 
6. [9 @ _ 3 ह. 
विपरीता भाषना स्यातिपपरादवरिधीयंथा ॥ १० ॥ 
 भाषार्थ-अव देहे आत्माबुद्धि यर जगतुभे सत्यबुद्धिको विपरीत भावना 
दिखानके छिथे विपसत भावनाका ठक्षण कहते हं करि जो यक्ते आदि वस्तु जिस 
श॒क्तिं आदि रपत वर्षती ह उसके तस ( यथार्थं ) शि आदि रुपरको छोडकर 
अन्यथाकी जो बुद्धि अथात्‌ रजत आदिकी जो बुद्धि ( ज्ञान ) दै वह विपरीत 
भावना हती है अर्थात्‌ तिसपे मितमे तिष्फो समञ्चना नेसे पिता आदिमे श 
ुद्धिको समञ्चना ॥ ९० ॥ 
(र ष [4 पि थ्य + धि 
आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत्‌ तयोः ॥ 
# १ (3 त १ 16 
देदायात्सत्वसत्यत्वधीर्विपययभावना ॥ ११॥ 
^ भाषार्थ-अव पूर्वोक्त सक्षणको प्कृतमे वटति दँ करि यह आमा वस्ततः 
( परमार्थत ) देद आदिते भिन्न है ओर यह जगत्‌ मिथ्या < धसा होनेपरभी 
देहम आमा बुद्धि ओर जगत सत्यदद्धि दै अथात्‌ देहो भात्मा जार जगत्को 
घस्य समश्चना हे वदी विपरीत भावना ई ॥ ११ ॥ 
तच्वभावनया नदयेत्साऽतो देडातिरिकताम्‌ ॥ 
आत्मनो भावयेत्तदरन्मिथ्यात्वं नगतोऽनिष्‌ ॥ १२ ॥ , 
मापारथे-अथम एका्रतासे वद निदत्त होती ३, इत सामान्यरूपे कर अर्थका 
विकेषशपक् वैन करते दै कि वह देहम अःत्वाक्ी जर मदम सत्यक उदधिरूप 
विपरीत भावमा, त्वशी भावने जथौत्‌ ददते भित्र आत्माक =^ मिथ्यारूप 
जगतुके ज्ञान ( परवदा व्यानसे ) नष्ट होती दै-इऽसे आत्मा देहे भिन्न जीर 
देह आदिं जगत्को मध्याः सदैव विचरे ॥ ९२. ॥ 
कि सैथनपवन्युतिष्यानवद्वाऽत्मभेदधीः ॥ . 
लगुन्िथ्यात्वधीः्ाच व्यावत्या स्यादुतान्यथा ॥ १३ ॥ 


( १९२ ) पंचदसी भाषाटीकासहित 


भाषा्भै-जव यद पूछते है कि जप आदिके समान याभी ध्यानका कौं 
नियम है वा नदी ह कि मंजके जपकी आर भूतिकं ध्यानकी तुस्य आसभेद्‌ इद्ध 
जर जम्के मिथ्याबुद्धि; व्याव्यं अथात त्याग करने योग्य ईं वा किक्त। जन्य 
खपे व्याग करनी ॥ १३ ॥ 
क 6 [९ „> € अ (ब 
अन्यथात विनानाह ह्शूभत्वन भुक्तवत्‌ ॥ 
सुथुश्चुजेपवद्धंते न कथथिप्नियतः कचित्‌ ॥ १४॥ 
भाषार्थ-अव फठको अध्यक्ष होनेसे यहां कोई नियम नरी इसका वर्णन करते है 
कि. अन्यया ( अन्य प्रकारे ) दै, यह तू भोजनके समान जान कदाचित्‌ कटौ कि 
इष्टां भोजन्ेभी नियम श्रुति जोर स्थरतिमें मिरते हँ सो टीक नदी फि भोजनका 


अमिटाषी पुरुष जप करने वाठेके समान नियमपे नदी भोजन करता दै किह 
निष भरकार श्षुधाकी पीडा शंत हौ उपकार भोजन करता है ॥ १४॥ ` 


अश्रुति वान्‌ षाऽश्ाति क्ते वा स्वेच्छयान्यथा ॥ 
येन केन प्रफारेण क्ुधामपनिनीषति ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-अव पूरवोक्तकोरी विस्तारसे करते है कि अन्न है तो भोजन करता ३ 
ओर नह तो भोजन नही करता हे किंतु श्चुषके विस्मरणार्थं यूत आदे सेरसे 
काछको विताता ह ओर वा अपनी हच्छासे अन्यथा जिस कि्ी मकार वैडा दुभा 
गमन. करता, सोता हुया-उश्च समयकी ्चुधाको दूर किया चाहता ह अथात 
छषाकी बाधा निवृत्त किया चाहता द-भीजनके नियमतो परटोकमें हेतु है ॥१५॥ 


नियमेन नप्‌ ऊु्यादकृतो पत्यवायतः ॥ 
अन्यथाकरणेऽनथेः स्वरणेविपयेयात्‌ ॥ १६ ॥ 


भाषाथ-जव जप आदिमे भोजने विष्क्षणताको दिखाते है फि नियमसे 
जपको कर क्य।क नयमसे न करनेमे शाम दोष कदा है यौर अन्यथा करने 
स्वरवणके पिपययते अनय दोत्ता हे क्योकि यह कहा है कि स्वर जर्‌ वर्णसेः रीन 
म भिथ्या दोनेषे उस अथको नदी कइता-परसयुतत वह दाणीङप वज यजमानको 
न्ट करता है जेसे स्वरके जपराधसे इर श ( इत्रासुर ) नष्ट हुभा-वहां (इदशत्ो 
बिवद्धस्व ) इस मनम पषठोतत्छुरष समान स्वरके स्थाने. कर्मधारयको स्वरका 
उचारण होताने कियाथा इसत इद्रर्प दाचकी बृद्धि. इई- इदरके शश्च बृ्ायुरकी 
नं इद-भावाय यह द किं नियमसे जप करे- न करनेमे दोष है ओर अन्यथा 
करनेमं सरवणैके विपर्ययसे अनथ दाता है ॥ १६ ॥ 


८ 


` ठृपतिदीपविवेकमप्रकरण ७ ( १९३ ) ` 


थेव दषटवाधाङ्द्विपरीता च भावना ॥ 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यवायुष्टितेः कमः ॥ १७॥ 


भाषाथ-कद्‌ाचित्‌ कदो कि श्ुधा दष्ट वाधाका देतु ह उसकी निव््तिके छि 
अनियमसे भी भोजन रहो विपरीत भावना तो इष्ट वाधाका देतु नदी-उसका निव- 
तक ध्यान अदृएफलके टिये नियमे करना चादिये सो दीक नदी क्योकि श्चुषकि 
समान विपरीत भावना भी दए वाधाका देतु है-ईससे जिस किसी उपाये जीतने 


म्य ह उन उपायकं करनम कडि क्रम नह्‌। ॥ १५७ ॥ 


उपायः पूवेमेवोक्तस्तथिताकथनादिकः॥ 
एतदेकपरत्वेऽपि निर्वो ध्यानवन्न हि ॥ १८ ॥ 
भाषार्थ-व्रह्मकी चिता ओर कथन आदि उपाय तो पिरे टी कह आये जर 
उसकी एकपरता अर्थात्‌ एकायतामें निर्ध ( नियम ) भी ध्यानके समान पूर्वाभि- 
युख आदिका नदी ई ॥ १८ ॥ । 


सूतिभ्रत्ययसांतत्यमन्यानंतरितं पियः॥ 
ध्यानं तजातिनिैधो मनपत्थंचलखात्मनः॥ १९॥ 
भावा्थ-अब ध्यान करने योग्यकी चिताङूपध्यानमे नि्वंध दिखानेके द्यि 
ष्यानका स्वरूप कते है कि वुद्धिकी जो देवता अदकः मृति्जका विषय करने- 
वाटी प्रतीति उनका सान्तत्य ( निरंतर रहना ) ओर-उनकी विजातीय परतीतीयोको 
जी व्यवधानका अभाव इसको ध्यान कते हँ उसके विषथ चंचछरूप मनका 
अर्य॑त निर्वथ अर्थात जस मकार निरंतर गमनम शीर हस्ती अश्व-आदिको एक 
स्तव आदिमे बांधकर जेषे उपरोध होता दे रेते दी ध्यानम मनके उपरोधको गति- 
निर्वध कते दै ॥ १९ ॥ 
चंच हि मनः कृष्ण प्रमाथि बृदवहढम्‌ ॥ 
तस्याहं निरहं मन्ये वायोखि सुदुष्करम्‌ ॥ २० ॥ 
भषार्थ-जव मनकी च॑चरता्मे मीतादाक्य प्रमाण देते दे-दे कष्ण-यह मन 
व्व॑चङ रै-भर परमाथी ( अर्थारपुरुषकी व्याङ्करताका कारण ) आर बछ्वाच्‌ जथ 
. नियदके योग्य समयं है ओर दढ ई-अयात्‌ विषय हौ चदं न हय वहति 1डगानंक 
अय्य है-इससे उस मनक नियह ( वदाकरना ) को वायुके खमान-घुदुप्कर 
( कठिन ) मानता हँ-जर्थात्‌ जिस प्रकार वायु वमे नदी हौ सकतीं इती मकार 


मनका वक्ष करना कठिन ई ॥ २० ॥ 
१ 1 


{ १९४ ) प॑वदशी भाषादीकााहेता । 


अप्यन्धिपानान्मदतः समेभ्पूकनाद्पि ॥ 
अपि वहयशनात्छधो विषभधित्तानेग्रहः ५२१॥ 


क. को क 


भाषार्थ-भव मनक निग्रहकी कठिनतामे वसिष्ठवाक्य. परमाण देते ईं-दे रमर 
महास समुद्रके पीने जर सुमेरु पवैतके उखाढने ओर अग्निक भक्षणतेभी विषम 
{ कठिन ) चित्तताका निग्रह है अथात्‌ मलुष्य समुद्रपान आदिक कर सक्ता ¦ 
परंतु मनको वमे नही कर सक्ता ॥२९॥ 


कृथनादौ न निर्ध गं खछायदददेहवत्‌ ॥ 
कित्वनतेतिहासायेर्विनोदी नाट्यवद्धियः ॥ २२ ॥ 


भाषाथ अव तमे उससे निषमतता दिखति है-गरंखखासे वेदे देके. समान ‹ 

५० [3 (9 [> [प न्ध, आदिमे ^ अ, 
-बह्यके कथन चिन्तन आदिमे निवेष नदी-किन्तु अनन्त इतिदास ह आदिमे जिनके 
पते जो छोकिक कथा; अनुकूल युक्ति) दृष्टान्त, आदिं है उनसे-नृत्यक्रिया दुशनके 


समान बुद्धिका विनोद र ॥ २२ ॥ 


चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पयेवसाङृतः॥ =. 
निदिष्वासनविकषपो नेतिहासादिभिभषेत्‌ ॥ २३॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि कथा आदिसेभी ब्रह्मम एकपरताका विषात-दो 


जायगा सो ठीक नरी क्योकि इतिहास आदिरकोका आत्मा चिदूप ही हे देह जादि- - 
{ ओर # ज ६.५१ होनेसै १०५. [^ ह 
ङ्प नरदी-ौर जगत्‌ मिथ्या है- इसमें ६ पयंवसान (समाि) होनेसे-निदिध्यासन्‌- 


.ताका विकेप ( नाश ) इतिहास आदिकोसे नदी होता ॥ २३॥ 


ृषिवाणिज्यसेवादो कव्यतकोदिकेषु च ॥ 
तद्त्‌ प्रवृत्त्या धास्तस्तच्वस्ृत्य्षभवात्‌ ॥ २४॥ 
अवुसंद्षतेवाच भोननादो प्रवर्तितुम्‌ ॥ 
रषयतऽत्यतविक्षपाभावादा्ु पुनः स्मृतेः ॥ २९ ॥ 
भाषाथ-कदचित्‌ कहो कि मुक्षको इतिहास आदिका स्वीकार करोगे तो कृषि 
जा्दकम स्म कारकम्‌ अरग ही जायगा-सोः ठीक नरी किं कृषि ( व्यापार )ठेवा 
अर कान्य) तक; आदिकमिं मटृत्तिसे बुद्धिका विक्षेप होता है-क्यो 


न किउनसे तका 
स्मरण न होता-कदाचित्‌ कहो कि त्वस्ति विधातक रयागने योग्य ड तौ 


हे 


~ ॐ 


ठतिदीपविवेकम्रकरण ७ ( १९५ ध 
ज्ञानको भोजन आदिभी स्ागने योग्य ही रनाय सोः टीक नरी-कि भोजन 
आर्द्म ब्रह्मविचरक्ा असंधान करतादजा मदरुष्य भोजन आदिमे प्रदृत्तिको, 


अत्यंत विक्षेपके अभावसे कर सक्ता दे-क्योकि भोजनक्षे यन॑तर फिर दीघर ह नह्यका 
स्मरण टेनेसे सवथा विक्षेपका अभाव दे,॥ २४ ॥ २५॥ 


तत्वार्वर्मरतमान्रत्राचथः कतु विपययात्‌ ॥ 
पिपरयेतुं न कालोऽस्ति ञ्चटिति स्मरतः फयित्‌॥ २६.॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदी फि उस समय विक्षेपके अभाव हने परभी-तलका विस्म- 
रण हनेषर मोप्षदानि हो जायगी सो दीक नदी कि केवर तत्के विस्मरण 
अनयं नही टोता किन्तु विपरीतक्नानते होता दै ओर श्ीत्र स्मरण कते हुए' मनु 
„ प्यको विपरीतन्ञान दौनैका समय नदी मिक्ता दे ॥ २६॥ 


तत्तस्मृतसतर। नास्त्यन्याभ्यात्न्ञाटनः ॥ 
परत्युताभ्यासघातित्वाद्रखत्त्वभुपेक््यते ॥ २७॥ 
भाषार्थ-कदाचिद कही कि भोजन यदिमे अदत्त मनुष्ये समान तर्कं जादिके 

अभ्यासम प्रवृत्त मनुष्यको्भ-तत्वका स्मरण क्योनदो जाय सो दीक नदी करि- 
त्व आदि जन्य प्रथोके अभ्याक्तकती मदुप्यको-तसके स्मरणका अवसर दी नदी 
मिरता-परस्युत कान्य दकं आदिका अभ्यासः तलाभ्यासका विरोधी दै-हषसे स्मरण 
किये तखकीभी वसे उपेक्षा हो जापी इं ॥ २७ ॥ 

तमेवेकं पिजानीथ न्या वाचो विथ ॥ 

इति शतं तथाऽन्यत्र वाचो विग्छापनं तिति ॥ २८॥ 


माषार्थ-अव-स्मरणके विरोधी वाकूव्यवहारके त्यागे अ्माण-श्रुतिके अर्थक 
पटते है उसी एक आस्ाको जानो आर अन्यवाणीयोको छोड दो-क्योकि वद 
आतमा अश्रुतका सेतु दै~यह्‌ वेदमे सुना दै ओर तेते ही अन्य शरुत्तिमे का द कि 
बहुत शव्दका स्मरण न करै क्योकि वह .वाणीका परिश्रम है ॥ २८ ॥ 


आहारादि त्यत्र जीवेच्छाघ्चातरं त्यजच ॥ 
किं न जीवति येनैव करोष्यत्र दुरायहम्‌ ॥ २९॥ 


भाषार्थ--कद्‌एचिद की कि तके स्मरणक्ते भित्र भाजन भआर्दिकां जन्ते नदा 
त्यागे रेते दी अन्य शाख्रोकि अभ्याषके भी न त्यागो-सो टीक नरी भोजन आदिको 
स्यागता हुञा मनुष्य नही जीता अग्रा मर जाता हन्क्या. जन्य शन्न क्रिःत्यागता 


( ९९६ ) पंवद्दी भाषादीकासर्हिता । 


इथा त्‌ न जीवेगरा जिससे यन्य शाखोके अभ्यासम एसा इरायद ( हठ ) करता 
डे॥ २९ ॥ 


जनकादेः कृथं राज्यापात्‌ चदृढबाधतः ॥ 
तथा तवापि चेत्तक पठ यद्रा षि र ॥ ३०॥ 
भाषार्थ-कदावित्त्‌ कटो कि तके ज्ञनीभी जनक आदिकोने किस अकार राज्य 
किया रेसा कहोभे तो उसका उत्तर यह द कि चट अपरोक्ष अस्मज्ञान से किया यदि 
वैसाही अपरोकषज्ञान आपको ह तो तकंदाच्को पट वा कृषिक कर~- अथात्‌ जनक 
उपदिके समान तककः पटन्‌! अर दूषिका करना तेरेभ तल्नके बाधक न्‌ 
डमे ॥ ३० ॥ 
मिथ्यात्ववासनादू्ये प्रारन्धक्षयकाक्षया ॥ 
अद्धिर्यंतः प्रवते स्वस्वकमोवसारतः ॥ ३१ ॥ 
माषा्थ-संसारको असार जानते हयेभी जनक आदि क्यों संसारम प्रदत्त दते 
इस शंकाका उत्तर कहते हँ कि मिथ्या वासनाकी ददता दने प्रभी-अवरय 
इोनिवाखा है फड जिसका रसे अ्ारव्धकमके भोगद्वारा क्षयकी इच्छसे छेदक 
आत न हेति इये-मपने २ कर्मकरे अनुसार जनक आदि संसारे प्रत्त हेते ६॥ ३९. 
अतिप्रसगो मा रक्यः स्वकृमेवरूवतिनाम्‌ ॥ 
अस्तु वा केन शक्येत कमं वारयितुं वद्‌ ॥३२॥ 
भाषाथ-कदावित्‌ अनाचारर्मेमी भदृत्ति दो जायगी सो ठीक नर अपने कर्मकैः 
वदाम मनुष्य वत्तते दहं इससे अतिमरंग { शंका ) न करना चादिये जीर बा उसी , 


अरन्धकमक वेरं जतिमरसम भा रहा क्याक्त कमक न्चविारण कनि केर सकता 
ड यह्‌ तुम कद ॥ ३२. ॥ 


जञानिनोऽक्ञानिन्ाञ समे प्रारब्धकमेणी ॥ 
न री ज्ञानिनो धयोन्मूठः द्धिर्यत्येधयेतः ॥ २३ ॥ 


भाषाय-अन जन! अर अज्ञानका विरुक्षणताको कटे हे फि ज्ञानी ओर 
अज्ञानीके इस संसारम पारन्धकमे यद्यपि समान ₹ परतु धरितास ज्ञानक ङ 
नहा इति अर ्रूटमनुप्य अन्नानप्त छद भागता ह ॥ ३३ ॥ 


मागे गबोदेयोः घातो स मायोमेप्यदूरतांम्‌ ॥ 
जानन्‌ धयो दुतं गच्छेदन्यास्तष्ठति दीनधीः ॥ ३४ ॥ 


ठेतिद्पिपिविवेकप्रकरण ४ . (. १९७ ) 
भाषार्थ-उसमे दृष्टा कहते है किं मामे चरते दो मवुप्ोकी शाति ( थकना ) 
य्यपि समान है तथापि जो मुप्य अदूरता ( छमीपता ) को जानता हे वह तो 
धीरतासे रीत्र चरता है ओर अन्य ( समीपताका अज्ञानी ) दीन बुद्धि वहि 
"ठा रहता ई ३० ॥ 
सा क [> ह 4५9०९ ४७ [६१ ॥ 
सनित्कृतात्मधाः सम्यगावपययवावितः ॥ 
किरमच्छन्‌ कस्य कामाय रारारसनुस्षन्वरत्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषार्थ-इसत अकार वणेन किये आसानंवेत्‌ इस शरुतिके पूर्वाधिका अनुवाद करते 
इये फरक बोधक उत्तरार्थका खचन करते है कि भरी अकार किय्‌। दै आसमाका 
सा्ात्तार जिसकी बुद्धिने एेसा युयुष्ठ-विपर्ययसे अथीत्‌ देहम आसवुद्धिसे 
तराधित नदी दीता इससे वह्‌ किस विषयकी इच्छा करता दुभ! किस कामनकि ल्यि 
अपना श्रीरको पीडा दे अयत्‌ उसकी संपूण कामना पूरणं हो जाती है ॥ ३५॥ | 


^ (> क, 
जगृन्मिथ्यात्वधीभावादृरक्ित काम्यकाञको ॥ 
तयोरभावे संतापः शाम्येत्निःखेहदीपवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाषा्थ-जव इषी मभक अर्थका तात्य कहते है कि जगत्‌ मिथ्या दै इस बुद्धिस 
जव कामनाक्े योग्य विषय जर काञ्ुकपुरुष इन दोनोका निराकरण कर दिया 
ततव उन काम्यकामुक दोनेकिं अभावे कामना्थेसि पैदा हआ संताप~-करणके 
अभावसे तेकरदितव दीपकके समान स्ति हो जाता डे अर्थात्र कामनार्ओकी दद्‌ 
, -यमे उत्पत्ति नदी दोती ॥ ३६ ॥ 
गैधवेपत्ते किचि द्रनाठिकनिर्ितम्‌ ॥ 
जन्‌ कमयत कठ जहाप्तति इसन्नदम्‌ ॥ २७ ॥ 
मापार्थ-जव काम्यके अभावे कामनाके जभावक्रा स्यट्‌ कहते हँ किं मायामे 
रचे गेधर्वनगरमे यह इदरनाङके ज्ञाताका निर्मित ( रचा ) हे यह ` जानता इभा 
-अवुष्य-कामना नरी करता-मस्युत हंसता ह! उसका त्याग करना चादता ई॥ ३७॥ 


क अ $ 


आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचाखानच्‌ ॥ _ 
| नाब्ररन्यातं कितताच्‌ दषहष्या [जहातत ॥ ३८ ॥ | 
` भाषार्थ-अव पूर्वोक्त दष्टं तको दाटीतिकमे षति दँ कि इसी भकार मतीतिभाजदे, 
-रमणीय भोगोमे विचारवान्‌ मवुप्य-अनुरागी नरी होता कि वधन आदि दौषोा- 
कै देखनिसे उनके त्यागको चाहता दे ॥ ३८ ॥ ` ` । 


( १९८) पंचदशी भाषांदीकोरदिता 1 
अ्ानामनेने छेशस्तथेव परिपाठने ॥ _ - 
नारो दुःखं व्यये दुःखं धिगथोच्‌ डेराकारिणः ॥ ३९॥ 
भाषार्थ-अव उन्दी पिषर्योको दिखाते है कि घन आदि अथंकि संचये नसा | 
डश है तैसे दी उनकी रकतामे छश दै जर नादा ( न मरना ) में दुःख द मध 
व्यय ( खयै ) मे दुःख है-इससे छरकेकारी अर्थको धिद्ार दे ॥ ३९ ॥ 
मासपाचादिकायास्तु यत्रोरेऽगरषनरे ॥ _ 
साग्यस्थर्थथज्ञाडिन्याः द्वियाः किमिव शोभनम्‌ ॥ ४०॥ 
भाषारथ-इत भकार विपर्यको दुःखदैतु दिखाकर करीं २ विषयी जशोभनता- 
को दो शोकेस दिखाते दँ कि सरयु ( शिरा नाडी ) ओर अस्थि ओर स्तन निततवं . 
अदि मांसकी थि ये सब दँ जिसमे रषी मासकी पुती (खी) काजो यंत्रके 


समान चंच शरीर अंर्गोका पंजर ( नीड ) है उसमें सोभनता क्या हे अथात्‌ 
` सर्वया मर्डीन ३ ॥ ४० ॥ 


एवमादिषठ शार दोषाः सम्यक्‌ परपचिताः॥ 
विमृशत्रानिरं तानि कथं दुःखेषु सजति ॥ ४१ ॥ 
भाषा्थ-भादि शब्दस तचा मासि रुधिर वाष्प जख मादिको पृथक्‌ करके देखो 
क्या रमणीय वस्तु दै जयोत ङु नदी तो स्यो था मोहको माप्त होता. है, ये 
दप ठेने इख भकार अहते साचि विस्तारसे भटी भकार दौषवणेन किये. 
उन दोषो रातत दिन विचारा इा त्‌ किस अकार इुःखौमे इवता दे. 
जयात्‌ तेरा इवना अयोग्य हे ॥ ४१ ॥ । 
` ` धया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्तुमिच्छति ॥ 
मिष्ठात्न्वस्तत्रर जानघ्नामूरस्तनिवत्संति \ ७२ ॥ 
भावार्थे -जव्‌ विषय दोप देखने पर भोगकी इच्छाके अभावमे युक्ति सहित 
खातक कहते द कि स्वयं अमद ( विवेकी ) चौर मिषटा्को मक्षणसे न्ट होगी 
व निसकी ओर यद वि्‌ ह देसे नानता हा मलुष्य विषे मोजनकी इच्छा 
देवे नही करता-जेपे श्चुपासे पीडितम मतु्य विषका भक्षण नदी चाहता ३।४२॥. 
1 1 
. छिस्यननेव तदाप्येष युक्ते विष्िगरदीतवत्‌ ॥.७३ ॥. ` ˆ 


दपिद्‌ौपविवेकम्रकरण ७, ( १९९ ) 


भापार्थ-कदानिह्‌ कहो कि ज्ञानीकी्ी रन्ध कर्मी अवछतासे भोगम इच्छाः 
दता हंसा खक द यदि ज्ञानीकी भोगम इच्छा दोयभी तभी यह ज्ञान छेष 
= > क क 


पाता हा दी इस मकार भोजन आदिको करता है जैसे विष्टि ( वेगार ) से पडा 
इजा मनुष्यं करता ई ॥ ४३॥ 


थुंजाना वा अगि इषः अ्दावतः इटंभिनः॥ 
नायापि कमे नश्छिन्नमिति श्चिर्यैति पततत ॥ ४४॥ 


हुयेभी ज्ञानी द्वाव इडंषी 


| 
भापार्थ-छेराको दी दिसते हे कि भोजन करते 
वतकभी हमारा रन्धं 


ह 
मवुप्य इस अकार निर॑तर छेशकी आप्त होते दै कि अ 
क्षीण न हआ ॥ ४४ ॥ 
नायं देशोन संसारतापः कितु विरता ॥ 
भ्रातन्ञाननदानां हि तापः सासारकः स्परतः॥ ४५ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि तत्वे वेत्ता्ओकोमी संसारका ताप मानमि तो ज्ञान 
दोना दी व्यर्थं री जायगा सो दीक नदी कि आजतकभी दमारा कमं नष्टन इना 
यद पश्वात्तापरूप संसारका ताप नदी होता रितु यह ंसारमे विर्तता ई क्योकि 
संखारका ताप तो ्रातिज्ञानका निदान ( देतु ) पूर्ीचारयोनि, कहा [॥ ओर यह 
ज्ञान विवेकन्ञानका मक होनेसे शरतिजञानकरा देतु नरी हे-मावार्थ- यह ई€-कि यदं 
पूवोक्त ज्ञानीका छेदा संसारताप नदी कितु यह विरक्तता द क्याकिं अमज्ञानके 
देतुकौ दी सांसारिक ताप आचार्येन कदा है ॥ ४५ ॥ ६, 
विवेकेन प्रिष्धिरयत्रस्पभोगेन तृप्यति ॥ 
अन्यथाऽन॑तभोगेऽपि नैव तप्यति काचित्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाषार्थ-अव पूर्वोक्त छदो पिवेकका र .दिखाते दँ कि विवेकसे छेको मात 
हुआ मनुप्य अरूप भोगे ही ठत दौ जाता हे ओर अन्यया तो अरनंतभागेकि 
मिखनेपरभी कदाचित्‌ ज्ञान नदी दता ॥ ४६ ॥ ४, 
नजातु कामः कामानाघुपभोगेन शाम्यति ॥ 
हिषा कृष्णवर्त्मैव भ्य एवाभिवर्धते ॥ ४७॥ ` 


[ऋ + + 1 [4 [. अ = (4 क्यो जथ, 
माषार्थ-यदि विवेकी जर अविवकीकी दप्ति भोगसे दी होती है तो विवेककः 
क्या फर है इत शंकाको करके भोगसे दिके जभावको श्रुतिके द्वारा दिखपि € 


1 


२००.) . पंचद््ी भषारीकासहिता । 


कि विषयोके भोगनेसे कदाचित्‌ भी च्छा शतत नदी होती कतु धृत आदद इवि . 
से) अमिके समानः भुयः ( फिर ) वदती ई ॥ ४७ ॥ 


प्रिज्ञायोपुक्तो हि भोगो भवति त्ये ॥ 
विज्ञाय सेषितशोयो मेमेति न चोरताम्‌ ॥ ४८॥ 
भाषाथं-ञब विवेक गरूर भोगः ठप्तिका देतु हे इसमे तुमव अभाण देते दं कि 

जानकर किया भोग अथात्‌ यड इतना है आर इतने अमे होगा इस्‌ प्रकार विचारसे 
किय संतोषको करता दे-कदाचित्‌ कद! कि तष्णाका हेतु भोग विवेकके सदचारसे 
कैरते संतोषका जनक है सो ठीक नदी कीजे यद चोर दै इस मकार जानकर 
की है सेवा जिपकी रेषा चोर भित्र हो जाता है चोर नरी हता इसी प्रकार विवेकः 
रूप सहवारीकीं मिमाति भोगमे संतोषको करता ह टेष्णाको नरी क्योकि संग- 
की महिम विपरीत कार्यदी भी हेतुता चोरे देखते ह- भावाथ-यह है कि जा- 
न कर क्िथाभोग संतोषको इस प्रकार पैदा करता हे जैसे जान कर सेवितवोर मित्र- 
ताको पैदा करता है चोरताको नदी अथौत्‌ अपनी चोरी नही करता ॥ ४८ ॥ 


मनसो निगृहीतस्य ठीखाभोगोऽरपकोऽपि यः ॥ 
तमेवारुन्धविस्तारं छिष्त्वाद्रह मन्यते ॥ ४९॥ 


` भाषाय-कदाचेत्‌ कटो कि कामनाओं स्वर (आधीन वा खगै ) मनकी 
अलपभोगसे कैसे तति दमी सो ठीक नही कि निदिध्यासने निगृहीत ८ वक्चीभूत ) 
जयात्‌ योगाभ्यासे स्वार्धन किये मनका अत्यंत अल्प डीरामोग 3३, नरी 
इमा ई विस्तारं निका ते उस अल्पभोगको छरादार्य। दोनेसे बहुत मानता 


ई अयात्‌ अधिकं समञ्घता हे ॥ ४९ ॥ 
वद्धमुक्ता महापासं भापमार्चेण तुष्यति ॥ 
प्रन वद्ध] नक्राता न शष्ट बहु मन्यते ॥ ९०॥ 


_ भाषाध-अव वृ्चीमूत मनकी स्वस्पमोगसे ठम इषटोत देतेहे कि बंधन (कद्‌) ` 
स चा मरहीपार ( राजा ) एकयामसे दी संतुष्ट दो जाता ह यदि इसे बधा 
नदा र न अक्रत ( दवाया) हेय तोरा (दे) कोभीं बहुत नरी मानता॥५०॥ 


विवेके जाग्रति सति दोषदरोनरक्षणे ॥ 


कथमार्पकस्‌पि भोगेच्छा जनयिष्यति ॥ 43 ॥ 


भाषा्य-जन यह शंका करते है कि इच्छाक्े नारक विवेकक्ञानक्षे हीने पर 


, ,दपिदीपविवेकपरकरण ७ ` ( २०९१.१ 


ज्धुकः 0 > होगी | ^ भ १ स „९ 1, भत १ (4 (3 
मरन्कमस इच्छा न होगा किं दोषाको दिसनिदारे विवेकक्ञानके जागते हये 
आरव्धकमभी किस म्रकार भोगोको इच्छाको पैदा करेगा अथीत्‌ न करेगा ॥१९॥ 

भ 4 । क क ॐ (> 4 [९ | 

नेष दीपो यतोऽनेकविधं प्रारन्धमीक्ष्यते ॥ 

व नि पूरे $ € ® र 

इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं धिषिधं स्मृतम्‌ ॥ ५२॥ 
॥ भाषा्थ-अव दोषोके देखनेपरभी इच्छाका जन्म आरन्धकमके भेदसे दिखाति श 
, कि यर्‌ तुद्यारा दिया पूर्वोक्त दष नदी क्योकि मरन्धकर्मं अनेक अकारका देखते 
दै कि एक इच्छाका जनक दूरा विना इच्छक भोगका दाता-गर तीरा पराई 
इच्छापते भोगका दाता इस भकार भरारब्य तीन भकारका कदा है ॥ ५२ ॥ 


अपिथ्यपेषिनश्थोर राजदाररता अपि॥ 
जानत एव स्वानथमच्छत्यारम्पकपंतः ॥ ५३ ॥ 
भाषार्थ-मव इच्छकि जनक भरारब्धको दिखाते हे किं अपथ्यके सेवन करनेवाछे 

सेगी जर चोर ओर राजा्ओकी च्ियोमिं श्त-ये तीनों अपने अनर्थको जानकरभी 
आरन्धकमसे-जपथ्य भोजन-चरी-रानदारार्जेका रमण-करते है ॥ ५३ ॥ 

न्‌ चितद्रारयितमीश्वरेणापि शक्यते ॥ 

यत्‌ देश्वर एवाह गीतायामजनं प्रति ॥ ५४॥ 
 भावार्ये-भव अपण्यतेवा आदिकी इच्छाको मारम्धका ही फर दिखति दै कि 
इस जगते दैशवरभी उनकी अपथ्यसेवा जदिको निवारण नदी कर सकता निवारण 
न होनेसे ही प्रतीत दै किं आरन्धका फट है क्योकि ईश्वर ( श्रीकृष्णवंदर )ने दी 
गीताके वि अर्जुनके मति कडा दे ॥ ५४॥ . 

सदशं चेषते स्वस्याः गरकृतेज्ञानवानपि ॥ 

ग्रकरति यांति भृतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ५५ ॥ 

भाषार्थे-जव उसी गीताके वाक्यको पठते रहै. कि विवेकक्ञानीमी पुरुष-जपनी 

परकृतिके जनुखार चेष्ठा करता हे ( पूर्वं जन्भ संचित जो धर्म अधमका संस्कार 
जो वर्धमान जन्ममें मरकट होता दे उत प्रकृति करते हँ ) सकी तो क्या गणना 
डे तिससे संपूण भूत भछतिके अनु खार चरते दे अवृत्ति. ओर निषदृत्तिका निरोधरूप 
-निह~-क्या करेगा अथात कुछ न करेगा ॥ ५५ ॥ 

अवर्येभाविभावानां प्रतीकारो भेधदि ॥ 

तद्‌ इतने टिप्येरररुरामखधिष्टिराः ॥ ५६ ॥ 


=-= = ~~~ ~ ~~~ ---- ~~ 


( २०२ ) पंचदशी भाषादीकासाहिता । 


भाषार्थे-जव तीव्र ( बरी ) मारव्धकषे अनिवारणमे वचनांतरकी संमतिको कहते . 
ह किं अवद्य रोनेवारे जौ दुःख आदि भाव दहै उनका यदि प्रतीकार (न होना). 
विक नत [> 


होता तो नल रामच ओर युधिष्ठिर ये समर्थं राजा दुःखे हिपायमान न होते 
अथौत्‌ दुःखोका भतीकार करके सुखोको दी भोगते ॥ ५६ ॥ 
न चेशवरत्वभीरास्य हीयते तावता य॒तः ॥ 
अवर्यभाषिताऽप्येषामीश्वरेणेव निर्मिता ॥ «७॥ 
भाषाथे-कदाचित्‌ कटो कि मरारन्धङतो निवारणके अयोग्य मानोगे तो उक्ते परि- 
हारं असमं ईश्वर भी अनीश्वर दो जायगा सो ठीक नरी-फि यारन्धके अनिवारण 
करनेमे इन्वरकी ई्रतामें हानि नरी दोसी-क्योकि यह प्रारव्यकरमका फर दुःख 
आदिका अव्य दोना दी इश्वरनेरी र्वा है ॥ ५७ ॥ | 
न प, त 
भशत्तराभ्यामेषेतदरम्यतेऽशैनक्रष्णयोः ॥ 
५ ५, चारि [> प्रा क. क ज 
सनच्छपषेक चास्ति प्रारब्धमिति तच्छृणु ॥ ५८ ॥ 
भाषाथ -इस मकर विस्तारसे इच्छा भारव्धकेो करकर-मनिच्छा भारन्ध कहनेका 
भारम करते दँ कि यह अलेन ओर शीछृष्णके भर जर उत्तरसेभी जाना जाता रै 
करं अनिच्छा पू्कमी प्रारव्ष &-दे शिष्य उसको तु सुन ॥ ५८ ॥ 
४०५ ऋ $ + 5 हि 
अथ कन्‌ “वक्ताऽ पाप चरतत पूरषः॥ 
कक (क 0 ऋ 
अनिच्छन्नपि वाष्णैय बलादिव नियोनितः॥ ५९॥ 
भाषाये-भयम्‌ अनक अश्नको दिखाति हँ कि हे वार्ष्णेय अर्यात्‌ इृष्णिङ्कछमे 
उतपन्न भीङष्णचद्रनी महारा नदी इच्छा करता इजा ओर वसे नियुक्तके 
समान ।कसके भराति यहं फुरुष पापको करता है ॥ ५९ ॥ 
क १९ 
कम्‌ प्‌ कष्‌.एष्‌ रनागुणत्षसुद्धेः ॥ 
महाराना महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ६० ॥ 
„ भाषाये-अन्‌ श्रीदम्णचद्रके उत्तरको करते है फ रनोगणसे है ठसति जिसकी 
एसा यह नतम्‌ अषिद्ध कामगार कोध-जो महासन हे थीत जिसके विषर्योका 
२९६ भच ६ जार जो महात्‌ पापका हेतु है-इस कामनोधक-पुरषके भव- ` 
कके त्‌ इस संसारे वैरी जान-अर्थात्‌ मरन्धकर्मके जआवीन-वदे इए रजोणके 


कयं जो काभ ऋध ४, उनणमे स्मतस्य भरा च च 1 €~ 


. वरतिदीपविवैकप्रकरण ७ { २०३ ) 


स्वभावेन केन्तेय निबद्धः स्वेन कमेणा ॥ 
कत नेच्छसि यन्प्रोहाद करिष्यस्यवद्योऽपि तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
भापाथे-काम करोधको दीं पुरुष भडृत्तिका जनक देखते ई यनिच्छा भारन्ध नही 
| यद रका करके अनिच्छा भारन्धको दी वृत्तिका बोधक जो बचन उसको परते ~ 
हे कोन्तेय ( इन्तीके पुत्र ) अजन) अपने स्वाभाविक भरारब्यसे व॑धा हुआ त्र निस 
युद्ध आदि कर्मको नदी किया चाहता उसकोभी अविवेकरूप मोदसे परवश इआ 


श 


करेगा इससे यद मानने योग्य है कि अनिच्छा भारन्ध ह ॥ ६९॥ 
नानिच्छंतो नचेच्छ॑तः परदाक्षिण्यसंय॒ताः॥ 
सुखदुःखे भजंत्येतत्परेच्छापूषेकमं हि ॥ &२॥. 
भापार्थ-अव परेच्छा भारन्धको दिखति दे कि पराई दाक्षिण्य (सेवा आदि ) युक्त 
मनुष्य न अनिच्छास्े ओरं न षच्छाघरे सुख दुःख भोगते है किन्तु स्वामीकी 'परीतिकै 
अर्थं री सुखदुःखको पाते दै इससे सुख आदि भोगका हेतुरूप रन्ध पर इन्छा- 
पूषैक भरसिद्ध दे-इसीसे दोपोके देखनेप्रभी मरन्ध) निवारणके अयोग्य है-इसीते 
वह इच्छाका नक है इसका निवारण कोई नदी कर सक्ता ॥ ६२ ॥ 
कथं तरं किमिच्छनित्येवमिच्छा निपिष्यते ॥ 
नेच्छानिषेधः किलिच्छाबाधो भमित्तवीनवत्‌ ॥ ६२.॥ 
भाषार्थ-मय्‌ तचज्ञानीकोभी इच्छाका स्वीकार करोगे तो “किम्‌ इच्छन्‌) इस श्रु 
तिके विरोधकी शंका करते हे कि ज्ञानीकोभी इच्छा होती दै तो किंस विषयकीं 
इच्छा फरता हुथा अपने शरीरो इुःख दे-इस शरुतिषे इच्छाका निपेष कते किया 
इसका उत्तर यह दै कि पूर्वोक्त श्चुतिमें ज्ञानीको इच्छाका अभा नरी का किन्तु. 
भ्नित ( भुना हु ) बीजके समान स्वरूपसे वर्तेमानभी इच्छाका बाधं ( असा- . 
मध्यं ) कहा है.॥ ६३ ॥ | 
भर्भतानि तु बीजानि सत्यकायेकराणि च ॥ वि 
` विद्रादिच्छा तयेषटम्याऽसत्तवोधान्न कायंङृत्‌ ॥ ६९॥ 
भाषाथ -संकषपते करे पूर्वोक्तं अर्थकर िस्तारते वर्णन करते है-करि जेस भभित- 
बीज स्वयं अपने दारीरसे विद्यमान हए अंङकर आदि कारयोको नही कर सकते. 
अकार विद्वान्‌ ( ज्ञानी )की इच्छाभी असत्वके बोधते स्वयं विद्यमान इदम इच्छाके 
` विषै पदार्थे मिथ्याज्ञाने बाधित इई ' ढःख जादि काय करनेम असमय - 
जाननी ॥ ६ ॥ क ५ क 


{ २०४ ) पंचददी भाषादीकास्रिता | 


द्ग्धवीनमरोरेऽपि भक्षणायप्युज्यतं ॥ 
विद्रदिच्छऽप्यल्पमीगं इया व्यसन बहु ॥ &५ ॥ 


भाषाये- कदाचित्‌ करो कि फलके अभावे ज्ञानीकी इच्छादी नदी माननी चा- 
दिए-यह आश्ैका करके भोगरूपफर्के रोने फलरुके अभावकी असिद्धि अर 
ृष्टतको करते है कि जेसे मनाहमा वीज न॒ जमनेपरभी भक्षणका उपयोगी 
होता ईै-षखी अकार विद्राच्की इच्छभी अल्पभोगको करती ह विपत्ति आदिं 
अधिक व्यसनकौ नही करती ॥ ६५ ॥ 


भोगेन चरिताथेत्वात्परारष्थं कमं दीयते ॥ 
भोक्तव्यसत्यता अत्या व्यस्षनं तत्रं जायते ॥ && ॥ 
भवाथ-कदाचित्‌ कदा क कमरा मगक्र दर व्यस्षनकोमी उत्पत कर दमा 


-तो सीक नदी कि मोगमालको चेदा करके भारन्धकर्म तो नष्ट होनाता है ओर उस 
भोगम सत्यतके अमस व्यसन होता दै] ६६॥ 


भा विनर्यत्वयं भोगो वधेतायुत्तयेत्तरम्‌ ॥ 
मा विश्नः प्रतिवधरैतु धन्योऽस्म्यस्पादिति भमः ॥ &७ ॥ 
भादाथ-अव इुःखके हतु व्यसनको दिखाते ई कि यद भोग नष्ट मतद क्त 


उत्तरोत्तर वद (र विघ् इसका तिरस्कार पत करो-इईस भोगसेदी में धन्य 
अथात्‌ कृताय हु इस अकारक रम होता ह ओर उस रमसे व्यसन ( दुःख 


इताईं॥ ६७॥ 
यदभावे न तद्वाव भावि चेच तदन्यथा ॥ 
इति चिताविषध्रोऽयं बोधो भमनिवतंकः ॥ &८ ॥ 


भाषार्य-अप्तगसे उक्त मके परिहारका उपाय कहते है कि जो . होनेके अयीग्य 
₹ वहे कदाचेच्‌ नद होता योर जो होने योग्य है वहं अन्यथा (नहो) नदी 
शता इस कारका जो बोध दै षह उस चित्तारूप विषका नारक हे कि यह कल्याण 


भर्‌ यहा कषे हागा जर यह्‌ अनिष्टक्व ननड्त्त दागः पवाक्तं अमकाना 
एनवत्रकं इ॥ ६< ॥ 


समऽपि भूय व्यसनं भातो गच्छेत्न बुद्धवान्‌ ॥ 
जराक्याथस्य सकल्पाद्ातस्य व्यसनं उह ॥ &९ ॥ 


च ^ 
) 


॥ 


वृततिदीपविवेकमकरण ७ ( २०५ ) 


॥५ [4 चे [९ (र ४.१ ५ क कज {क~प कि = ~ 
. _भाषाय-अन विद्ाच्‌ ओर अविद्वार्के भोगी दोनेमं तुल्यता होनेपरभी . दुःखे 
होने ओर दुःखके न दोनेमें ठक कदते रै कि भोगकीं समानता दोनेपरभी भातः 
मबुष्य ता दुःखकेो प्राप्त होत्रा हं जोर बुद्धिमान्‌ मयुप्य दुःखको भ्राप्त नही होता 
७ म [. 0, ® (4 . ५५ ० 
क्याफि अज्ञक्य ( करनेको अयोग्य ) पदाथकर संकल्पे भरांत मनुभ्यको अतीव 
दुःख होता है इससे आति दी दुःखका हेतु ३ै-वह ज्ञानीको नदी होती ॥ ६९ ॥ 
मा ॐ क थ मुप ॐ 
यामयत्वे भागस्य उुदाऽऽस्थायुपसहरच्‌ ॥ 
क हि ६. संकृट्‌ $ क = सः [ 
यजानोऽपि न सकल्पं कुरुते व्यसनं ङतः ॥ ७० ॥ 
माषार्थे-अव विवेको डःलकाजभाव दिखाते द कि ज्ञानी पुरुष भोगको माया- 
मयी समक्षकर आर उसकी आस्था ( अवधि )का उपसंहार ८ समाप्ति ) करता 
इ भोगको भोगता हआभी संकल्प नरी करता इससे उसको दुःख किप मकार 
ही सकता दे अथात्‌ नदी दौ सकता ॥ ७० ॥ 


स्वगनरनारुसटशमयित्यरचनात्मकम्‌ ॥ 
दष्रनघ्रं जगत्परशयत्‌ कथं तञानुरन्यति ॥ ७१ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ करो कि भोगके मायामय दोनेपरभी तकार सुखदायी 
होनेसे स्थितिका उपसंहार कैसे दोगा-सो दीक नरी कि स्वर इद्रनार इनकी ल्य 
जर अधित्य (जो बुद्धिम न अविं ) रचनारूप ओर दौखताही नाश्ञमान-जो जगत्‌), 
उसको देखता हा ज्ञानी कैसे जगतूमे अदुराग ८ रीति को करेगा अर्थात्‌ न 


करेगा ॥ ७९॥ 


स्वस्वभ्रमापरोक्ष्येण हक्का पर्य्‌ स्वनारगरम्‌ ॥ 
चितयेद्प्रपत्तः सजुभावयुदिनं यहुः ॥ ७२॥ 
भाषार्भ-कदाचित्‌ को किं यदि जगते स्वप्र ईद्रनाठकी तुल्यता हयती 
आसक्तिभी न दो इद्रजार तुल्य जगत कते हो सकता हं यद शंका करके उसके 
जन्मका उपाय दौ छोकोसि कते दैः कि अपने स्वपरको मत्यक्ष देखकर अपने जाग- 
रणको देखता हुमा अप्रमत्त मदुष्य मरतिदिन वारंवार यद चिता करता रं कि.यद. 
जागरण स्वप्रके तुस्य दे ॥ ५२ ॥ 
चिरं तयोः सवेसाम्यमदसंधाय नागर ॥ 
सत्यत्वबुद्धिं संत्यज्य नावुरल्यति पूषवत्‌ ॥ ७३॥ 
भाषार्थ-इस मकार विरक्रारतक उन दोनो स्वप जौर जागरणकी सव प्रकार 


( २०६ ) प॑चदङ्षी माषादीकासहिता । 


से तुट्यताको स्मरणकरफे अयात्‌ तत्काल भोगे हेतुः परिणामः विरस) पिनारी, 
डोनैसे दोनों समान दँ यह जानकर जात्रत्‌ अवस्थामं सत्यत्व बुद्धिकी- स्याग- 
कर-पूर्वके समान उसमे नुरागकौ ग्रात्त नरी होता अथात्‌ जासक्तिको शडकर ` 


उदाषीन होकर षंसारके सपर्ण भोगोको भोगता दै ॥ ७३ ॥ 


इद्रनाटमिदंदवेतमूचित्यरचनात्वतः ॥ 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ ७४ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि इस भकार भरपंचके मिश्याज्ञानका) ओर विषर्योकीं 
सत्यताते दोनेवारे भोगका परस्पर विरोध ह इससे मिथ्या समञ्चकर भोग कैसे 
होगा इस शंकाकषो इख भकार दूरकरते है कि भोगमे विषयके सत्य रोनेकी. अपेक्षके 
अभावको दिखतति हे कि यद दैत ( भोगने योग्य पदार्यौका समूह ) इद्रनाख 
ह अर्त्‌ इद्रनाङके समान मिथ्या ६ क्योकि जगत्की रचना विताके अयोग्य ह 
इस युक्तिसे अवुसंधान करके बुद्धिमान्‌ ( ज्ञान ) मारव्धकर्भसे मिरे भोगसे मिथ्या 
ज्ञानकी जीर मिथ्यज्ञानसे भारन्धभोगकी क्या हानी है अथौत्‌ छ नरी-भावाये 
"यह हे कि अचित्यरचनारूप रोनेसे यहं जगत्‌ इद्रजार है इसका स्प्रण करते 
` इये ज्ञानीको प्रारन्धभोगसे कोन हानि हे अथात्‌ क नदीं द ॥ ७४ ॥ 


निर्वैधस्त £, [> ॐ ९ स 
नि त्पर्वे्याया इद्रनारृत्वसस्मृत। ॥ 
= . 
प्रारग्यस्याय्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ ७९॥ 
भाषाथै-अव दौनेकि विपर्योका भद दिखाति हैँ कि जगतके तलका नो विदया- ` 
रूप ज्ञानं दै उसका इद्रनारुकै समान जगतुक्लो मिथ्या सम्नेमे निर्बघ 
( तात्प ) ई ङक भोगे दूरकरनेमे नदी- भारन्यकाः जीवको सुसडुःखदेनेमं 
` जग्रह हे कुक भोगकीं सत्यतामे नदी ॥ ७५ ॥ 1 
विद्यारण्षे ह ९ क क 
रव्य विरुप्येते न भिन्नविषयत्वतः ॥ 
येन््र कका 
ननदिरप्यन्द्रनाख्विनोदो हर्यते खट ॥ ७ ॥ 
त माषाय-इस्‌ मकार भिन्न विषयको दिखाकर अनुमानको कडते है कि विद्या 
मारग्धकमका-परस्पर विरोध नदी दे- भिन्न २ विषय होनेसे-रूपर 
त विरोध नदी है मित्र २.बिषय्‌ ठोनेसे-रूपरस जदि. 
छ तस्य अथात्‌ भिन्न विषय दोनेसे ज्ञान भरन्धकरमका परस्पर विरोध नही - 
<-अव भग्यपद्ायक मिथ्या समनज्नना भोगमें वाधक नदी होता इसमें चष्टंत कहते ~ 
(क (मध्या जानते इय. भी मतुम्य- इदरनारके विनोद्‌ ( चमार )को निश 
-युसे. देखते र यद वात जगते असिद्ध ३ ॥ ७६ ॥ । । 


जाक 


ठत्िदीपविवेकभ्रकरण ७ ( २०७ } 


नरगत्सत्यत्वमापाय प्रारन्धं भानयेधाद्‌ ॥ _ 
सदा विराव विद्याया भागमात्रा सत्यता ॥ ७७॥ 
भापाय-जो विद्या जोर भारन्धकर्म॑का विरोध कहता हे वह यह पूषने योग्य 


किं परारन्धकम विद्याका विरोधी हवा विद्या मरारब्धकर्मकीं विरोधिनी ईै-उनमें 
मयम तो ठीक नदी इस्रका वणन करते दै कि यदि मारब्धकर्म जगतूकी सस्यताको 
संपादन करके जीवको सुख दुःखदे तो वियाका विषयं जो मिथ्या उसक्ष नष्ट 
होनेसे षियाका विरोधी दोजाताः ओर एसा है नरी-ितु भोगको दी भारन्धकर्म 
देता ह; इससे वियाका विरोधी नरी दै-कदावित्‌ कदो कि भोगमातरते ही विष्य 
सत्य हौजायगा सोमी ठीक नही क्योकि भोगमातरसे सत्यता नदी होतीं दै अर्थात्‌ , 
विवादका स्थान जगत्‌-षत्य है-भोग्य होनेषे-इस अनुमानमें कोई दष्टात नही है 
भवाथ यद ई कि जगत्‌ सत्य बनाकर यदि प्ररन्धकम-सुखदुःख दे तो विद्याका 
विरोधी दो-एसा दे नरी-भोर भोगमाज्से विषय सत्य नरी हुआकरता है ॥७७॥ 


सतूनो जायते भोगः कल्पितैः स्वप्रवस्भिः ॥ 
जाग्रदस्तमिरप्येवमपत्येभोग इष्यताम्‌ ॥ ७८॥ ॥ 


भाषाथ-कद्‌ाचितर कदो कि मिध्यापदाथसि भोग होता दे इषमें भी कोहं दृष्टि 
नही है इस दंकाको करके कदते है कि जैसे कट्पनामान्र स्वमकी वस्तुथेप्ि 
जैसा अनून (पणणं ) भोग दताहै सी प्रकार जायत्‌ अवस्थाकी असत्य वस्तु- 
असि भी भोगको मानो ॥ ७८ ॥ 


यदि विघाऽपहवीत नगत्ारब्धषातिनी ॥ 


तदा स्यात्न ठ मायात्वबोषन तदपहवः ॥ ७९॥ 


भाषार्थ~विया प्रारन्धकैरोधिनी दै यमी नदी कह सक्ते कि यदि विद्या 
-भोग्य समृहरूप जमत्का यद्‌ शुक्ते रजत नदी इसके समान अपव ( बाघ ) 
करे अथीत्‌ प्रतीत हये जगततका विय करे तो मारन्धकमकी नाक दौ सकतीं 
है ओर रेसे.करती नदी कितु मिश्या बोधन करती कदाचित्‌ कहौ कि मिथ्या 
बोधने जगतूका अप्हव हो जायगा सोभी नही कि मायारूप जतानेसे जगतूका 
व नदी होता क्योकि इदरनाछ आदिमे स्वरूपके विरापन ( नाश) फ 
विना भी भिथ्याखको देखते है भावाथे यह हे कि विधा जगत्ूका अप्व करे तो 
आरन्धको नष्टकर सकती हे सो द नदी ओर मायामय बोधनसे जगता . जपहव 


नरी होता दै ॥ ७९॥ 


( २०८ ) पंचद्क्षी भाषारीकासहिता । 


अनपत्य लोकास्तरदिद्रनाठमिदं चिति ॥ 
जानंत्येवानपहूत्य भोगं मायात्वधीस्तथा ॥ ८० ॥ 


भाषा्थ-उखकादी विस्तारसे वर्णन करते दै कि जैसे रोकिक ( जन्‌ ) इस इद्र 
[8 [+ ४.३ न्थ ०9 ड [> भ्र 
जार्के खढपका निरासन करके यह जानते दै कि यह ईद्रनाङ रै.इसी रकार 


क 


[अद ८. (1 कि 4} ~, भ 
भोगकते अपहवको नकरके माया ई यह्‌ ज्ञानभा दं जता ई॥ ८० ॥ 


नगत्स्वा य क क [अ 
य॒त्र त्वस्य नगत्स्वात्मा परयेत्करस्तन केन किंम्‌ ॥ 
®$ = @ [4 क क ऋ च न 
किं जगत्‌ क वदेद्राते थतो त बहु वो्रितम्‌ ॥ ८१॥ 
भाषार्थ-अव दोश्टोकोंे यदह शका करतेहैः कि निस ज्ञान अवस्थामं इस 
ज्ञानीको संपूर्णं जगत्‌ ासरूपदी हो जाता है उक दज्ञामे कोन देखनेवाङा कि. 
ने आदि इद्रियसे किष देखने योग्य जगतुको देसै इद्ठी भकार किस्राणरूय इद्धि 
[बा „९ [+भ ==, 9, न 9 = स, 
यसे किस पुष्प आदिक्तो सुपे ओर किस वचनको किस वाकू इंद्ियसे कै-इस म्रकार 
इद्रियोके व्यापारके अमावके योत्तनके लिये वाद्‌ दै-इस अकार शुतिमे वहुतवार 
© ० क ५4 (प [अ श ^ 
कडा हे भावाय य्‌ टै कि जव इस ज्ञानको सव आत्मरूप होगया तव किससे किस- 
को देखे किषसे किसको सुपे किते क्या कथन कर इस प्रकार शुतिमें बहुत कहा 
है-यह श्रुतिसे द्रा दुन खदयरूप जगत्‌के भावक बोधनकरतीं है हसे पेदाहयी 
विद्या जगत्‌का विरुय जवरेय करेगी देषा होनेपर विद्वारको भोग कैसे दोगा॥८१॥ 
त ऋस दि क स 
तेन दवैतमपहुत्य विधोदेति न चान्यथा ॥ 
(क क = ॐ कि सि क 
तया च विदुषा भमः कृथ स्यादत चच्छुणु ॥ <२ ॥ 
थ 0 [अप ५५९ न्ध, १५ 
„ भाषाथ-उ पूर्वोक्त शतिक कथनत दवैतका अपह्नव करके विद्याका उदय होता. 
हे जन्यया नदी तिससे विद्वानको भोग केसे दोगा-एेसी कोह शंका करै तो इसका. 
उत्तर सुना कि॥ ८२ ॥ 
। 2 [स्‌ ® 
== --उडतिषिषया सुक्तेषिषया वा अतिस्त्विति॥ ` 
"~ ~ ~ “उक्त. ६, स्राप्ययसंपत्योरितिसुमे ¢ [+ 
<न द्यातर्एुटम्‌ ॥ ८३ ॥ 
१ शति सुपुिके विषयमे दै वा मुक्ति के विषयमे ह यह 
स्वाययहपलः” इस सु्के, विष अत्यंत स्फुट कडा हे सूत्रका अर्यं यदे फ 
८६ सराप्यय _{-करषनाध्व॑ ) जयात्‌ सुपि ओर संपत्ति ८ मुक्ति ) अर्थात्‌ ज्रह्मपः 
यता इचम्‌ अन्यतर्‌ कहंसा भक. पेक्षा श्रुतिको द -गयोद्‌ दोनो अवस्यामे ही, 
पक्क दंखना जाद नदी वन सकता दे ॥ ८३ ॥ ४ 


तत्तिदीपविवेकमकरण ७ 4. ९) . 


५५. 


द यत ९ $“ ५०, # 4 

अन्यथा याज्ञवल्कृयादेरचायेतवं न संभवेत्‌ ॥ ">. 
दवेत ५ हषी भ्व ५६ ५, १ 
ट्टावविद्रत्ता देतादष्टौ न वागत ॥ ॥ ८४॥ ` ‰\ 
भापाे-भन पूर्वोक्त शतिको सुपुप्ति ओर युक प्मैषयु न मनम वधक ` 
( दोष ) कहते ६ कि अन्यथा याज्ञवल्कय आदि जच" 9 श >कमूिःयदि 
याज्ञवल्क्य आदिन देतो देखा तो अद्रैतज्ञानके अभावे अ्ञोनौ = निस -चियं 
न रोगे आर यदि द्वेतकों नरी देखा तो बोधनके योग्य दिष्यके न मिटनेसे आचार्थं 
कीं वाणी शिष्य प्रति बोधनके छिये वृत्त न हमी-इससे ज्ञानकी क्ष॑पदायका 

क 


भग होजायमा-इससे पूर्वोक्त श्रुति सुषुति ओर युक्तिके विषयमे हे यद मानने 
योग्य हे ॥ ८४ ॥ 


निर्विकटपसमाधो त॒ दवेतादङनदेठतः। 
तेवापरोक्षविधेति चेत्सुषुप्तिस्तथा न किम्‌ ॥ ८५ ॥ 
भाषार्थ-कदावित्‌ कदो कि याज्ञवल्क्य आदि आचार्य अवस्था विद्यावात्‌ थे 
परंतु उनकी अपरोक्षविया द्वितकै देखनेसे न थी कितु निरविकल्पसमाधिमें द्वैतके 
न दीखनेखूप देतुसे थी निर्विकल्पसभापि दी अपरोक्षविद्या है सो दीक नरी कि 
दवितकी अभ्रतीतिसे दी अपरोक्षतया मानेगि तो सुषि भी अपरोक्ष विया हो- 
जायगी ॥ ८५ ॥ 
जात्मतच्ं न्‌ जानाति सुप्तौ य॒दि तदा त्वया ॥ 
आत्पधीरेव वियेति वाच्यं न देताषस्मृतिः ॥ ८& ॥ 
भाषार्थ-अव अतिप्रसंग ( दोष ) कै परिहदारकीं शंकाक्रते है कि यदि सुषुपिमें 
द्रतदश्चनके अभाव दने प्रभी आत्मके ज्ञानका अभाव दं इससे वह विद्या नदी 
ह ती आपको आत्मबुद्धिको अर्थीत्‌ आर्पकरि विवेकज्ञानको दी विद्यया कदना चाहिय 


दवेत ( जगत्‌ ) के विस्मरणको नदी ॥ ८६ ॥ 
उभयं मिङितिं विद्या यदि $ | 
अधैविद्याभाजिनः स्युः सकरर्देतविस्सरतेः ॥ ८७॥ . 
माषार्थ-कदावित्‌ कदो कि दधेते दनक अमाव आसङ्गाने थे वौनो 


मिरुये विया ह एक २ नदी तो द्वैतकी विस्तिकोभी वि्याका अंश॒ मोननेसै 
जडङ्प वट आदिभी अरथविद्यकि माजी दोजाथगे कथोकि ` उनको संपू द्वेतका 


.. स्मरण नदी है ॥ <७ ॥ 


( २९० ) पचदशी भाषाटीकाषदटिता । 
मरकष्वनिभुख्यानना विक्षेपणं बहुत्वतः ॥ 
कि षि [री 4 
त्वे पिया तथा न स्यद्यदाना यथा हय ॥ << ॥ 
भाषार्थ-अव इसी पक्षमे समाधिमे स्थित मुप्योको आधी विद्याभी न हीमौ यद 
बत ईंसीसे कदते हे कि समाधिमेमी मशक ( मच्छर ) आदिके वहुतसे शब्द 
रूप विक्षेप रेते रद्ते है हसे समाधिमे स्थित आपकोभी वी विचा न होगी जेसी 
घट आदिकोकी दोसी ३ ॥ << ॥ 
आत्मधीय विति यदि ता सुखी भव ॥ 
> क कर क क क, क क 
दुष्राचेत्ते निरृष्याचव्रिरुद्ध त्वं यथासुखम्‌ ॥ ८९॥ | 
भाषार्थ-यदि आसमज्ञानही विद्या ३ जर द्वैतका विस्मरण पिया नरी दे वद्‌ 
इमको भी इष्ट ई इससे सु भी उसके माननेसे मुर्ख हो कदाचित्‌ कटो कि वह आस- ` 
ज्ञान, दु्टचित्तमे नरी हो सकता इससे विततदृत्तिका निरोध करना चदिये सो 
ठीक दे कि चू दु्टचित्तको रकता है तो सुखसे रोक ॥ ८९ ॥ 


तदिष्मश्व्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ ॥ 
इच्छन्षप्यज्ञव्रेच्छेत्किमच्छाभिति हि शतम्‌ ॥ ९० ॥ 


भाषार्य-डं चित्तका रोकना हमकोभी इष्ट ह क्योकि चित्तके दोपोके दूर रोनि- 
थर्‌ अदधितीय आत्मज्ञाने दिये इष्ट ॒जो जगत्का मायामयरूप वह भटी भकार 
दीखता दे ओर इच्छा करता इजा भी थद अङ्ग ( मखं वा जड ) के समान इच्छा 
नदी करता इससे श्रुतम क्या इच्छा करता हुमा किसकी कामनकि लिये शरीरकों 
इख दे यदे सुनाद॥ ९० ॥ | 


सो छिममवोधस्य सन्तु रागादयो घुभे ॥ 
ईप शाखदरयं साथमे सत्यपिरोषतः ॥ ९१॥ 


भाषार्थ-दस अकार अमिभायके बणैनमे कारण कहते $ 8 चित्ते विषयोकी 
भूमिर्योमे राग ( ग्रीति ) ३ वी बोधक अभावका हिन (वि न 
इ्षके कोरर भग्न दै वह दरा करसि होगा-यह सो तत्ववेत्ताको रागका निपेधक 
अल ° र शला उमस, दनसे नोजञान उषे ही सुक हो नायम राग आदि - 
वच्छ पठा उनक इनका निवारण नरी करते यह्‌ ज्ञानको ही रागके अंभीकारका 
वीध भाचच-य दीन रामम निषेध जर बोधक शाख साथैक होति £ अथात्‌ 
तत्ववन्ताक दृटरागक्त अममे दोनों बन सकते है वरयोकि कोड परस्य विमि 


१ 


तंत्तिदीपविषेकमरकरण ९७ “ { २१९ । 


नदी आता ह मावार्थ-यह हे किं अज्ञानका कारण राग रै-भौर ज्ञानी राग ह- 


यती क्छ चिता नरी-ये दोनो श्ञाच्च अविरोधे चरितार्थं हेते है ॥ ९९॥ 
^ | थ्य (६ भ बू + पार्घगह 
जगन्मिथ्यात्ववत्स्वात्पासंगत्वस्य समीक्षणात्‌ ॥ 
म्ये [4 क भ [^ 
क्य कामायेति वचा भाषयाव्पिवक्षया ॥ ९२॥ 
भावाय भकार फिसकीं इच्छा करता हभ इत अंरफे अभिभायका वर्णन 

करके-किषकी कामनाके छिये शटीरको दुःख दे इस अंश्चका अभिप्राय कहते दै 
कि नेसे जगत्के मिथ्याज्ञाने वास्तविक काम्यके अभावकी विवक्षासे किमिच्छन्‌ 
यह मंन कहा है इसी रकार आरमाको असंग नानकर वास्तविक ( यथाथ ) मोक्ताकै 
अभावकी विवक्षा कस्यकामाय इस श्ुतिने कश ह ॥ ९२ ॥ 


पतिनायादिकं सपे तत्तद्धोगाय नेच्छति ॥ 
कि [३ मिति च (५ + 
त्वात्मभोगाथंमिति शताद्ुद्धोषितं बहु ॥ ९३॥ 
भाषा्थ-कदाचित्‌ कदी फि आसाको भोक्ताका निषेध आसाते हीनैपर कहना 
चादिये ओर जसक्ति असंग दीनेसे आत्मामें है नद यद ठीक नही कि आमं 
क्ति महुभव सिदध है इस अमिभायसे मासक्तिकी बोधक शरुतिके भर्थको 
पठते हे कि पति ओर जाया आदिंसबर्की जो माणी इच्छा करता हे वह प्रतिजाया 
आदिक भोगके छिये.नदी करता किंतु जपने भीगके छथि करता है इस प्रकर इसं 
शुतिमे बहुत वर्णन किया हे कि अरे पतिकी कामनाके छिये पति प्यारा नदी दीता 
कितु अपनी कामनाके लिये सब भिय देते दै इत्यादि शरव आस्माकी भोगका साधन 
कते है तिससे आत्मा भोक्ता दे ॥ ९३॥ ^ # 
किं कूटस्थञिदाभासोऽय वा किं बोभूयात्सकः॥ 
भोक्ता तत्र न शूटस्थोऽपयत्वाद्धीकतां बेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
भाषा्थ-हसत अकार आरमाको भोक्ता दिखाकर उसके निषेधके ठि भोक्ता 
विकर्पकी शंका करते है कि कथा कूटस्थ भोक्ता दे वा विदाभाषूपजीव दै वा दौरनो 
ह छन तीनोमें भथम कूटस्य तो भोक्ता असंग होनेसे नदी ह सकता हे ॥ ९४ ॥ 


ससटुःसामिमानास्यो विकारो भोग उच्यते ॥ 
कूटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥ ९५ ॥ 
मापार्थ-कदावित्‌ कोक शरटस्य अतय भोक्ता दौरनोड्प रही क्षा दोषे 


9 नवा अरे षयुः कामाय पतिः परियो मवतति-आतनस्तु कामाय सवे प्रियं भवति- 


( २९२९ ) पंचदशी भाषादीकासहिता 1 ` 


सो ठीक नदीं क्योकि सुखहुःखके विकार्य अमिमानको भोग करते दँ इससे 
कूटस्थ है ओर विकारी दै यह वचन किस प्रकार भ्यादत्‌ ( कहनेकै अयोग्य) 
केसे न रोगा अथौत्र्‌ अवद्य दोगा क्योकि कूटस्य आर विकारिख ये दोना 
धमे एकमे नरी रह सकते ॥ ९५ ॥ 


विकाखिवुद्धयधीनत्वादाभासे विङ्तावापे ॥ 
निरधि्ानविभांतिः केव न हि तिष्ठति \ ९& ॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ कटो क्रि विकासीरूप विदाभाष भोक्ता रहो सोभीं रक 
नदी कि वचिदाभासभी विकारी वोधके जाधीन है अत एव आनासमें दिकारके होने 
परभी आरोप किये ( माने हये ) विकारका जधिष्ठानभूत दूटस्थको छोडकर स्वर्त- 
रूपके चिदाभास्तकी स्थिततिका असंभव ह इससे केवर चिदाभासभी भोक्ता नदी 
होसकता क्योकि अधिष्ठानके विना रप करी नही दत्ता दै इससे निरपेक्ष 
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दोनोकोभी भोक्ता नरी कह सकते ॥ ९६ ॥ 


उभयात्मक एवातो रोके भोक्ता निगयते ॥ 
ताहगात्सानमारभ्य कूटस्थः रोषितः थतो ॥ ९७॥ 
भाषार्थ-तिषसे तीसरा पक्ष दी शेष रता दे उ्ठके। दिखते है कि एक 
भोक्ता नदी दो सकता इससे दूटस्थरूप अधिष्ठान सहितं चिदाभास रीक्में 
अथोत्‌ व्यवहारदशा भोक्ता कहा जाता है पर्मायदृष्टते तौ उभयङूपभी 
नरी घर सकता द-कदावित्‌ कटो कि यह पुरुष असंगरूप है इत्यादिमें 
असंगके ओर जो यद्‌ प्राणियोमे विज्ञानरूप हे इत्यादिमें बुद्धिसाक्षके सुन- 
नेसे भोक्ताके दोनोरूप पारमाधथिक ( सत्य ) द छोकन्यवहारसे दी सिद्ध नदी सो- 
भी ठीक नरी कि पूर्वोक्त श्ुतिका वह्‌ अभिमाय नरी इससे उक्त शंकाका 
निवारण करते दै कि बुद्धि ई उपाधि जिसकी रेसे आपा छेकर बुद्धि आ- 
दिक करपनाका अधिष्ठानरूप जो कूटस्थ उक्तको ई बुद्धि आदि अनारमाके 
एषघद्वारा षृददारण्यके आदिं श्ुति्मे रेष रक्खा ई भावार्थ-यह्‌ हे कि उमय- 
रूपं हा भोक्ता इससे जमत्‌मे कडा दे क्योकि उसी आत्मासे प्रारंभ करक श्वतिमे 
कूटस्थको ही सत्यङूप दोनेसे शेष रक्खा है ॥ ९७॥ 
क हि क 


जात्मा कृत्तम्‌ इत्युक्त याज्वस्क्या विबोधयन्‌ ॥ 


क के 4 


विज्ञानसयमारभ्यासंगं तं पयेशोषयत्‌ ॥ ९८॥ 


भाषाय-उसमे इददारण्यकके वाक्यको संभेपपे दिखाते @ चि लल ` जाला 


~ ५ ० ०५०२०१४ [* 
जनन | १५ 


तिद्ीपविवेकप्रकरण ७ ( २१३ ) 


जनकेन ज्मा कनस्ता दं यई पूछा तव याज्ञवल्क्य उनको षिबोधन (समञ्चाना) 
करते हये भो यह आणोमिं विज्ञानमय है वद दै इस अकार विज्ञानमयसे 
रुकर-यप्तग यद पुरुप ह इसत वचने असंग दूटस्थका दी परिरेष करिया है 
अथात्र कूटस्यदी सत्यरूप देप रक्ला है अन्य सव मिथ्या कहाहै ॥ ९८ ॥ 


कोऽयमात्मेत्येवमादौ सवे्ात्मविचारतः॥ 
५ ५ ४५ 
उभयात्मकमारभ्य दटस्थः ष्यत अतो ॥ ९९ ॥ 
भाषार्थ-इप्र प्रकार ब्ददारण्यकके असंग आत्मकं प्रकारकी दिखाकर रेतरेय 
आदि श्ुत्ति्योमे कदे भकारको दिखते दँ कि जिसकी हम उपासना करते ह वह 
यदह आसा कान ई इत्यादि वचने सर्वत्र अत्मिके विचारसे अथात्‌ अंत्तःकरणी- 


पाधि आत्माके भरंभसे ज्ञानमाचरूप कूटस्थको दी श्चतिमें शेष रक्ख। है-इसीं 
भकार अन्य्रभीं समद्यना-रेसे श्॒तियोके देखनेसे उभयशूप भोक्ताको मिथ्या हे 


आर अक्षम दृूटस्यका अभक्त ई यद सिद्ध भया ॥ ९९ ॥ 


रटस्थसत्यतां स्वस्मित्तधयस्यात्माऽविवेकतः॥ 
तातिकीं भोषतां मत्वा न कदाचिनिहासति ॥ २०० ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कटी कि पूर्वोक्तरीतिसे भोक्तकं भिध्यात्व दोनेपर उसमें 

ाणियोकी स्य बुद्धि किसे रो जाती है सो ठीक नरी कि छोकमें असिद्ध आत्ा- 
जी भोक्ता हे वद अक्नानसे अर्थात्‌ में कूटस्थते भिन्न हं इष ज्ञानक अभावसे वूट- 
स्थदी सत्यताको अपनेमे मान कर ओर उक्ठीके द्वारा जपनेको सस्य भोक्ता मान- 
केर कदाचित्‌ भोगके त्यागकीं इच्छा नदी करता ॥ २०० ॥ 

भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिनायादिमिच्छति ॥ 


एष छौकिकवृत्तांतः श्रुत्या सम्यगनूदितः ॥ १ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कटी कि मोक्तारूप आत्माका शैष कैसे प्रतिपादन करते दी ` 
सौ ठीक नदी कि हम कूटस्थ) आत्माका शेष मरतिपादन नदी करते किं छीक- ` 
असिद्ध उभयकूप जो भोक्ता उशका रेष अरतिपादन करना दी शरुतिसे सुना. जाता हं 
किं जगम जो भोक्ता दहै वह अपने ही भोगके छिये पति जाया आदिकी इच्छा 
करता दै अपने हिय नदी यड छोकका दत्ता श्ुतिने भी भकार कहा हे ॥ ९ ॥ 


भोग्यानां भोक्तरीषत्वान्मा भोग्येष्वतुरज्यताम्‌ ॥ 
भोक्तर्येव प्रधनेऽतोञ्वरागं तं विधित्सति ॥ २॥ 


( २१४ ) पंचदशी भाषारीकासदिता 1 


भावार्थ-अव भोक्तामें हीं भरेमके लिये अचुवादको कदते हँ कि पति जाया आदि 
लो भोगष्ी स्तु है वे भोक्ताकी ही उपकरण है इससे भोगम अनुराग नदी करना 
कितु मधानरूप भोक्तामें दी करना इसका विधान श्यति करती रे ॥ २ ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ॥ 
त्वामयुस्मरतः सा मे इद्यान्माऽपसपेत॒ ॥ ३॥ 
भापारथ-जव मोग्यनिषयोमं त्याग पूवक आत्मामं मरम कारनेमे दष्ंतते ह्वरमे 
अमकी आथना पूवक पुराणके वचनको करते ह कि जविवेकी अर्थात्‌ आसज्ञानसै 
शुन्य मनुष्यों क्षो जैसी दटभ्रीति. विषयेमिं दौत्ती है हे रक्मीपते वह भीति तेरा स्मरणः 
करते हये मेरे दयसे बडी जायो अर्थात्‌ मेरा मन विषयोमिं जासक्तिको छोडकर 
अपम ही सद्‌ा टिको-अथवा अविपेकिर्योकी जैसी खटति विषयोमिं है वैसी भीति. 
त स्मरण करते हये मेरे हदयसे मत्त जायो जयौत्‌ सदा जप्मे दी श्रीति वनी 
रहो ॥ ३॥ 


इतिन्यायेन सवेस्मादोग्यनाताद्विरकतधीः ॥ 

उपसृत्य तां प्रीति भोक्तयंत्नं बुयुत्सते ॥ £ ॥ 
भाषार्-इस पुराणोक्त न्यायत्े संपूण पत्तिजाया आदि मोगके सम्रहसे विरक्त 
३ बुद्धि जिसकी एसा मनुष्य उस रीतिका, भोक्तामे उपसंहार करकं इस आस्माके. 
जाननेकी इच्छा करता है ॥ 9 ॥ 


सर्चन्दनवधूयञ्नसुवर्णादिषु पामरः ॥ 
जनरमत्ता यथा तद्धन प्रमाद्यते भोक्तारं ॥ ५१ 
-भाषार्य-इस भकार जात्मामें दी भोगके उपसंहारसे जो फक्त इआ उसको 
चातपूक कदते दँ कि पामर ( शूठ ) मदुप्य सक्‌ चंदन खी व सुवर्णं आदिमे ` 
निस मकार -जगरमत् रहता ई जयोत्‌ सावधान होता हे इसी मकार मुयुश्चभी भोक्ता- 
रूप आत्मामं ममाद नरी करता है कितु सदा आमा दी स्थित रहता ३ ॥५॥- 
कान्यनाटकेतकादिमभ्यस्याति नरेतरम्‌ 
। वेनिगीषुयै तदन्सुसु 8 = ® [द्‌ 
विनिगीषुयेथा ्ुः स्वं विचारयेत्‌ ॥ & ॥ - 
भाषार्य-मव सावधानीकोटी बहुतते इद्त स्पष्ट करते है कि लैसे विनिगीष 
( वादीकी प्राजयका जभिकादी ) मनुष्य इस ोकमे काञ्य नाटक तकं सादिका 
"स्वर अभ्यास करता हे हसी अकार सुसु्ठभी सदेव अपने आत्माको दिवरद॥ 


= ~ =^ ,. 


` वर्तिदीपविवेकमरकरण ७ ( २९५ } 


जपयागोपासनादि ऊुरते श्रदया यथा ॥ 
स्वगादिवांख्या तदच्छृदष्यात्स्वे युसुक्षया ॥ ७ ॥ 
५ भाषाथ-जेसे जप यज्ञ उपास्तना आदिको भ्द्धासे स्वं आदिकी वांछासे करता 
हे उसा अकार्‌ भुक्त होनेकी इच्छासे आत्ममं अद्धा करै अर्थात्‌ वशिसस 
आत्मविचार कर ॥ ७ ॥ 
चित्तेका्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ ॥ 
दपर ऋ, # 6 [३ 
 अणिमादिपरेप्सयेवं विशिच्यात्‌ स्वं सुधक्षया ॥ ८॥ 
भाषा्थ-जिस अकार योगी चित्तकी एकाताको अभिमा आदि सिद्धि- 
योकी इच्छासे सिद्ध करता है इसी अकार युशु्ठुभी अपनी आत्मको देहं जादि 
वीर्वक्त ( प्रथक्‌ ) जने ॥ ८ ॥ 
कोशखनि विवृधनते तेषामभ्यास॒पाटवात्‌ ॥ 
यथा तद्रादवेकोऽस्याप्यभ्याप्तद्विश्दायते ॥ ९॥ 
भाषार्थ-जव अभ्यासके फठको दिखाते है फि जैसे अभ्याघके पाटव ( चतुरता ) 
से उनकी कुशरता तिस्र २ विषयमे बढती हे इसी अकार ुसु्ुकामी विवेक अभ्या 
ससे विशद ( स्पष्ट ) हो जाता है ॥ ९॥ | | 
विविचता भोकृतत्वं नाप्रदादिष्वसंगत्‌ ॥ 
अन्धयव्यतिरेकामभ्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥ १० ॥ 
भाषार्थ-अन विवेककी स्पष्टताका फर कहते है कि पूर्वोक्त अन्वयन्यतिरे- 
कसे मोक्ताके तत्वका अर्थात पारमार्थिक सत्यरूपका विवेक (भीमो प्रथक्‌ जानना ) 
करत हये भनुप्यको जायत्‌ आदिमे जो साक्षी कौ जसंगता दै उसका निश्चय दोना- 
ता है अर्थात्‌ साक्षीको असंग जान छेता हं ॥ १० ॥ 
यच यद््यते दश नाम्रत्स्भरसइतिषु ॥ 
तत्रैव तत्नेतखेत्ययभरति संमता ॥११॥ _ 
भाषार्थ-जव अन्वयव्यतिरेकोक दिखाते हँ किं नात्रत्‌ मादिके मध्यमे जिष 
स्थाने द्रष्टा जाग्रत्‌ स्वम सुति अवस्थामं जिसस्थूर सहम्‌ आनेदरूप तीनमकार- 
क मोग्य पदार्थं को सकरी दकर देता दे अथौत्‌ जानता ह वड्‌ देखने य्य प- 
दार्थ तिसी जवस्थामे टिकता दै ओर दूसरी अवस्यामें नदी होता जोर द्रा त सवत्र 
अनुगत ( एकरप ) है यद अद्ुभव सवके संमत द ॥ ९९॥ 


६२९६) पवद भाषादीकासदहिता ! 
= _ = (स न = क 
स॒यत्तेक्षते किचित्तेनानन्वागतो भवेत्‌ ॥ 
क 4. ड चेत्येवं क ४ क क 
ष्व पुण्यं पापं चेत्येवं शुतिषु डिडिमः ॥ १२॥ 
भाषार्य-अव तुभवको दिखाकर वेदको भ दिखाते द कि वद आत्मा जा 
कुछ उस अवस्यामें देखता ह अथौत्‌ भोग्य पदाथेको भोगता है उस भोण्युपदायसे 
अन्वागत { आसक्त ) हौकर रहता रै अर्यात्‌ उसका अनुयायी नदी होता दे उसके 
पुण्य पापक सुख दुःख्म फरुको देख दी कर अयत्‌ उसकी रहण न कर- 
के स्वयं दी दूषी अवस्थामे भप्त होजाता हे यदी इत्यादि शुति्यमि डिडिम 
{डंडोर) दै कि सोव्हा जो ङु देखता ई उस्म अनासक्तं मग यह्‌ 


पुरुष जो ह वह इसमे रमकर पुण्य पाप के स्वध विना फिर प्रतियोनिमे ममन ` 
करता दै ॥ ९२ ॥ 


नामत्स्वप्रसुषुत्यादिप्रपचं यत्मकाञ्चते ॥ 
तद्रब्राहमिति ज्ञात्वा सवेवैःप्रसुच्यते ॥ १३॥ 
भाषार्थ-गव भोक्ताके तत्तका विवेक जिनसे हो देसी अन्य श्ुति्योको 
दिखत्ति हं कि जो सत्य ज्ञान आरनदश्ूप व्रह्म साप्री रूपमे स्थित हकर जाग्रत्‌ 
आदि भपंचका अकाश करता है वदी बरह्मस्प भे हं ओर बुद्धि चिदाभास रूप नहीं 
हरं यद जानकर अर्थात्‌ श्ुति जर अनुभवसे निश्चय करके अभादठल कटख आदि 
संपूणे बंधने. छुटता ३ ॥ १३ ॥ 
एक एवात्पा मतव्यो जागत्स्वप्रसुषुपिषु ॥ 
स्थान्रथव्यतीतस्य पुनजैन्म्‌ न विद्यते ॥ ३४॥ 
भाषाथं-नायत्‌ स्वपर सुति इन तीनों अवस्था्जेमिं एकी आसा मानना 
इस अकारक विवेक क्ञानसे तीनों अवस्थाओंसि विषिक्त ( पृथक्‌ ) आत्ाका पुन. 
जन्म अयात्‌ इस शारीरके पातके अनंत दूसरे शरीरकी पापि नर रोती ॥ ९४ ॥ 
विषु धामसु यद्धग्यं भोक्ता भोगश्च यद्धवेत्‌ ॥ 
तस्या विलक्षणः साक्ष चिन्पा्ो्दं सदाशिषः ॥ १९५ ॥ 
भाषाय-त्तीना अवस्याओंरमे जो भोग्य पदार्थं है ओर भोक्ता ओर जो भोग इ 


इन तन विरुक्षण जो चिन्मान साप्त सदाशिव अर्थात्‌ सर्वोत्तम आन॑दरूपसे 
सदेव दोभायमान दे वदे आत्मा टह ॥ १५॥ 
2 


* स यत्तत्र किवियद्यच्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगोलयं पुरुषः सवाएष एतस्मिन्पपरसदिस्वा्चरिचा च्छ 
च पुण्य पापं च पुनः प्रत्तिन्यावं परत्तयोन्यां भवति। 


दतिदीपविवेक्रकरण ७ ( २१९७ ) 


4 ® अ 6 क 
एवं विषेचिते तचत पिज्ञानमयरून्दितः ॥ 
चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्यं शिष्यते ॥ १६॥ 
भाषा्थ- इष पूर्वोक्त भ्रकारसे जव तलका विवेक हौ गया अर्थात्‌ अंग 
मल्माका निश्चय हेनेपर-विज्ञानमय जिसको कहते दँ एेसा जो विकारी चिदाभा्त 
उसकोही भोक्तख शेष रहता दै अर्यात्‌ ष भोक्ता दै ॥ ९६ ॥ 
® क [4 कण््त [4११ 
मायिकोऽयं चिदाभासः शतेरयमवादपि ॥ 
इंदनाछं नगत्परोक्र तद॑तःपात्यरय यतः ॥ १७॥ 
माषार्थ-कदाचित्‌ करी कि विदाभासको भोक्ता मानोगे तो किपतकी कामनाके 
दिये शरीरके इःख दे यह वचन भोक्तकि अभावकी विवक्षा ठियि है यह जो 
~ पूय हा है वहं असंगत होगा-यह शंका करके जर उस्त वचनको पारमा्यिक 
भोक्ताके अभावका बोधक स्वीकार करके चिदामासरङ१ भोक्ताक्षो . मायिक षिद्ध 
करते दै कि यह्‌ चिदाभास मायिक ( मिथ्या ) ह क्योकि माया आभासते जीव 
ईवरको करती है यह श्रुति दै ओर अलुमवमी है किं यह विदाभापत दर्॒ आदि 
तीनेकि मध्यमे ६ उतकोही दिखाति है फि इस जगत्को इदरनाठ कहते है ओर 
जगत्‌केदी मध्यमे यह विदामास है अर्यात्‌ इरनाठके समान मिष्या नगक जत 
त होनेसे विदामासभीं मिथ्या है यह सव दिद्रारनोका अभव दै ॥ ९५ ॥ 
विख्योऽप्यस्य स्याद साक्षिणा द्वुधूयते ॥ 
एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति एुनःुनः ॥ १८ ॥ 
भापार्थ-जौर नगते उमान चिदाभास विनासी हे यहभी अनुभव दिखति हैक 
सुति मृच्छ आदिक इस विदामासके विय ( ना ) कोमी स्र देखते हैँ 
चर यद विदाभासमी एतादृश ( मिध्या ) अपने स्वभवको पारंार विवेके 
जानता दै अर्थात्‌ कूटस्थसे पृथक्‌ जव विदामास कौ जाना तव मिथ्याङूप जपने 
तत््वको कूटस्थे प्यक जानता हं ॥ ८ ॥ 
विविच्य नां निधित्य पुनभगं न पाति ॥ 
युमूषः शायितो भ्रमो पिवाहं कोऽभिांछति ॥ १९॥ 
भाषार्थ-कूटस्थसे प्यक पने स्वरूपको जानकर ओर्‌ अपने नाका निश्चय 
करके फिर भोगकीं इच्छा नही करता जैसे युमूपं ( मरनेयोग्य ) भूमिपर्‌ शयन 
कराया कौन मनुष्य जपने विवाहकी वांच्छा करता ३ अर्थात्‌ कोईमी नरी 
करता दै ॥ १९॥ 


( २९८ ) पंचदशी भाषादीकास्रदिता 1 
जिदह्ेति व्यवह च भोक्ताऽदमिति पूववत्‌ ॥ 
छिन्ननास्‌ इव हीतः द्िरयघ्नारव्धमश्ते ॥ २० ॥ 


क ७9 शको 


भाषार्थ-जोर पूथैके समान भं भोक्ता दं रेस व्यवहार करने्मेमी जित रोत्ता 
३ कदाचित्‌ करोमि ज्ञानकी उरयत्िके अन॑तर आारन्धके यंतपर्यत कैसे व्यवहार 
करतार सो ठीक नरी कि छिन्न हे नासिका जिसकी एसे ( नके) पुरुषके समानः 
छजितं होकर छश्ञको प्राप्त इआ कि अव भी मरारग्धकमे नष्ट दोजाय-यह मनात्ता 
इया आरन्धकर्मके फठको भोगता है ॥ २० 1 
यदा स्वस्यापि भोकत्वं भतं जेहेत्ययं तदा ॥ 
साक्िण्यारोपयेदेतदिति केव कथा वृथा ॥ २१ ॥ 
भाषार्थ-अव ज्ञानके अन॑तर साक्षी भोक्ता नही दे यह कैमुतिकन्यायते दि- - 


खाते है कि जव यद चिदाभास अपनेको भी भोक्ता मानने को अर्थात्‌ भे भोक्ता हरं यहः 
जाननेको खलजि दोता है तव अपने भ वतमान भोक्तुखको असंग साक्षीमं आरोप 
( मानना ) करता है यह बथा कया कोन ई अर्यात्‌ कोई भी नदी हे क्योकि. ` 
आरोप मिथ्या दोत्ता हे ॥ २१६॥ । 


इत्यभिप्रेत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविरीकया ॥ 
कंस्य केपायात ततः शररारुज्वसे न ई ॥ २२॥ 
भाषा्य-जव पूर्वोक्त अर्थको श्चुतिके आरूढ ( अनुकर ) करते है किं किसकी 
कामनक्रे छ्यि °य पूर्वोक्त श्रुति इसी अभिप्राये जथौत्‌ कूटस्थ वा विदाभाषको 
पारमार्थिक भोकततवके अभावके ता्पर्यसे शंकाको छोडकर भोक्ताका निषेध करती है 
तिसते शरीरका संताप नरी ह ॥ २२॥ 
सथू सक्षम कारणं च शरीरं विविधं स्मृतम्‌ ॥ 
अवं जिविधोऽस्त्येव तत तत्रोचितो ज्वरः ॥ २३॥ 
भाषाय-जव तत्वज्ञानीको शरीरके अनुसार ज्वरका अभाव दिखानेके व्यि 
शरीरके मेद ओर उनमें ल्वरोके संभवको दिखति दै कि स्यू सुम कारण इन 
भेदसि शरीर तीन कारका कहा दे ओर तिस २ शरीरे उचित ज्वरभी अवदः 
( अयलते ) ह अर्थात्‌ सरव संताप है ॥२३॥ ` | 
वातुपिततशेष्पजन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ ॥ 
ुरगधित्वङ्करूपत्वदाहभेगादयस्तथा ॥ २९ ॥ . 


तृसिदीपविवेकप्रकरण ७ ( २१९ ) 


भापार्थ-जव स्थूढ शरीरके ज्वरोको कहते दै कि वात पित्त छैष्म (कफ ) हृनसे 
उतपन्न कोटियों व्याधि ओर तेसेदी दुरगधि चचाका विरूप होना ओर देका भग 
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आदि दुःखः स्थूर द्मे हते है ॥ २४ ॥ 
कामक्रोधादयः शातिदात्याचा छिगदेहगाः॥ 
ज्वरा द्रयेऽपि वाषते प्रात्याऽप्राघ्या नरं क्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 


, भाषार्य-व सुक्ष्म शरीरके ज्वरोको दिखाते हे कि काम क्रोध जादि र 
दांतति दाति आदि ज्वर छिमदेदमें दोते है-ये दोनों अकारकेमी मिलने योर न 
मिटनेसे सघुप्यको कमस वाधते ह इसीसे ज्वरके तुल्य होनैते ज्वर कहाति &९५॥. 

ॐ 4 # वैर [> न 
स्व पर्‌ च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारण ॥ 
आ ~ „+ [^9*प [५ 
गामि दुःखबीनं चेत्येतदिद्रेण दर्दितम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषार्थ-कारण शरीरका ज्वर छंदग्य शुत कहा दैकि कारण्चरीरमें भरमा 
नष्टके समान अपने ओर परकी नदी जानता ओर कारण 1 (भविष्य). 
दुः लोका बीज हे यह्‌ इने मनापति गुरुके भगे निवेदन इस श्रुतित करिया दै कि 
कारण शरीरम यह आतमा एसे नरी जानता कि यद मद्रं ओर. न इन भूतोको 
जानता हे विनाशम डीन इजा यह जानता है कि ईस समय मेँ भोगने योग्य. 
विषयक नदी देखताष्-इस मंजसे अपने पराये ज्ञानत्ते न्या ओर ज्ञानक नष्ट 
आयता ओर अग्रिम दिनमे भविष्य दुःखोका हतु कारण शरीर दै यद हरन युरके. 
आगे निवेदन कियाद ॥ २६॥ 
प शरीरे | 9९ [प 
एते ज्वराः शरीरेषु विषु स्वाभाविका मृताः ॥ 
वियोगे न ४.१ क 
वियोगे ठ ज्वरैस्तानि रारीरण्येव नासते ॥ २७॥ 
माषार्थ-हस प्रकार तीनो देहोमे ज्वरयोको कहकर उनकी निचत्तिके अभावको 

कहते हैः कि तीनों मकारकेभी शरीरोमे भीत इये ये ज्वर स्वाभाविक दै अर्त्‌. 
दरीरके संग उत्पन्न दोनेसे स्वाभाविक माने दै-अव स्वामाविक दोनेकोदीं व्यतिरेक 
( निषेध ) मुखसे चठ करते है कि जिस कारणस जव ज्वरोसे उन शरीराका 
वियोग दता ह अर्थात्‌ दुःवोका अभाव होता है तव वे शरीरदी नदी रदते इससे 
स्वाभाविक है अथीत्‌ श्चरीरके संगी दै ॥ २७ ॥ 

ए नहि सत्वनं समायातमानं  जानास्मयमदमस्मीसि नो एवेमानि मूतानि विनाशमेवापीतो भवतिः 


नाहमज भोग्यं पदयामे- 


{ २२० ) प॑वद्दी भाषादीकासदिता 1 


ॐ ॐ क 


ततोवियुज्येत पटो वाङेभ्यः करम्बसो यथा ॥ 
मृदो वटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति हर्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाषार्थ-अव वियोगे षटं तको कहते है कि जैसे तंतुजोखे पट ओर जसे 
वाति कवल ओर जैसे भिद्ठीसे घट वियुक्त ( पृथक ) रोता है रेसेरी देहभी 
ज्वरोे प्रथक्‌ दोता ह यह तुम देखो ॥ २८ ॥ 
चिदाभास स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतथितः ॥ 
परकाशकस्वभावत्वमेव हृष्टं न चेतरत्‌ ॥ २९ ॥ 


भाषार्थ-जव कूटस्थे केयुतिकन्यायसे ज्वरामाव दिखानेकं जमिङाषी आचाय 
अथम विदामास ज्वरका अभाव दिखाते है कि चिदामासमे तीनों शरीरम वते- 
मान जो ज्वर उसके संवंध विना कोईभी ज्वर नदी ह कथोफि जिससे भकार ह 
एकः स्वभाव जिसका पसे चित्‌को भरकाशरूप देखा हे अन्यरूप नदी देस ॥ २९॥ 
नि क 
चिदामूसेऽम्यसंभाव्या ज्वराः सक्षिणि का कथा ॥ 
एवपप्येकतां मेने चिदाभासो श्चवि्यया ॥ ३० ॥ 
1 भाषाथं-अव जिसके छिये चिदाभासे ज्वरका अभाव कदा उसको दिखाते दै 
कि जव विदाभासमेभी ज्धर नही हो सक्ते तो साक्षीके विषै ज्वरकी क्या कथा हे 
जयात्‌ सापे नरी हो सक्ते पेता होनेपरभी चिदाभास भज्ञानरे एकताको मान- 
छता हे-तिषसेदी में ज्वरवान्‌ हं यइ अनुभव दोत्ता ३ 1 ३० ॥ 


साक्िसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वपुखये ॥ 
तत्संष वास्तवं स्वस्य स्वूपमिति मन्यते ॥ २१ ॥ 


¢ ०० 1. [4 [4 [4 ० ५०७ 

भाषाय -संेपसे करी एक्यत्ताका विस्तारसे वणेन करते है-विदाभाक्त अपने 

यकत तीनां ररीरोमं-साक्षीकी सत्यताक। अध्यास करके उन ज्वरवाठे तीनों शरी- 
रोको अपना वास्तवरूप मानता हे ॥ ३९ ॥ 


एतस्मिन्‌ भांतिकाल्ऽयं स्रीरेषु ज्वरत्स्वथ ॥ 
स्वयमेष ज्वरामीति मन्यते हि कुटेबिवत्‌ ॥-२२॥ 
भषाये-अव पूर्वोक्त अमके फरक दिखते है कि यह विदामास ` इष पूर्वोक्त 


आत्ते समयमे शारीरक ड्शसी होनेपर्‌ भरी दुःखी ह [9 [१ गकि 
न । {सी हं-रेते ऊटेवी महदुष्याके 
समान सपनेकोदी दुःखी समञ्चता है ॥ ३२ ॥ € ए 
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न, ५ 
यवर तप्यतु तपामीति दृषा यथा ॥ 
मन्यते युर्पस्द्रदाभातेऽप्यभिमन्यते ॥ २२॥ 
भापाय-जव चातको स्प्टरीतिते दिति है कि नेते इटुवी ्बुष्य एत्र सी 
ईनकं तपायमान हनत मं तपताहूं देसे अपनमेही दयो दुःख मानता है इसी 
भकार विदाभापमी अपनेमे सरीरोकं दुःखोको मानता है ॥ ३३ ॥ 
विच्य भूतिरुभ्छितरा स्वमप्यगणयनादा ॥ 
चितयन्माक्षिणं कस्माच्छरीरमपुसंन्वरेत्‌ ॥ ३४॥ 
भापार्थ-इस मकार अज्ञान दकम चिदामासको भांतिते ज्वरो दिसाकर- 
विवेक अवस्थामे ज्यरके भभावकौ दिखाते ह-विदाभास-पूरवोकत भान्तिको छोड- 
कर भर क्रूटस्य-अपनी माता करीर इनको प्रयक्‌ २ जानकर ओर अपनी 
अत्माकोभी नदी भिनता हमा अर्थात्‌ अपनेभी भावके ज्ञानसे जपनर्मेमी भाद्रको 
नहीं करता हया ओर अपग आत्मरूप न्वर॒ आदिस रदित साक्षीकी पदा विता 
केता हया क्षित कारणसे ल्वरवारे इरीरकरा अहुयायी हैक ज्वरको भात हो 
भयात नदी होसक्ता ॥ ३४ ॥ 


अयथावृस्तु्तपादिजञानं हेठः पयने ॥ 
रन्ुज्ञानेऽदि धीष्वस्तौ इतमप्यतुशोचति ॥ २९॥ 
भाार्थ-अव रातिज्ञान ज्वरका; ओर तचन्ञान ज्वरके अभावका) कारण |, 
यह बात दृटान्तकौ दिखाकर स्पष्ट करते हैते मप्यके परायनमे ( दोडना ) 
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भिण्या वस्तुप सपे आदिक कान देतु है-मयत्‌ रजको सपं जानकर मचुष्य 
वोढा ह भौर आदित्वद स्थागुमे कपत चौर समना भौर लव रण्डुहानसे 
सर्पे आदिकी द्धि निषत्त श गई त्व जपने किये पठायनको सीचता है किभँ 


वृथा धावन क्रिया कि यह तो रज्जु है सपं नदी ॥ ३५ ॥ 
मिथ्यामियोगदोपस्य प्रायभितत्िद्ध ॥ _ 
्षमापयत्रिवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥ ३९६ ॥ 
मापार्थ-अव साक्तीकी सदेव विता करता इमा ईस पर्वोक्त अर्थको द॑तसे 
स्पष्ट करते ह कि जैसे रोके मिथ्या अभियोग ( दोष्‌ ) काकता मवुष्य ऽस 


4, थ, ण्डे, 
, दोषे प्रायथित्तके छिये निसको दीष छाया था उसकी वारवार क्षमा कत्ता इ 
अर्यात्‌ भरे जपराथको क्षमा करो यद कहता रै इसीमकार यह चिदामासमी 


{ २२२. ) पंचदशी माषादीकाषारता | 


साकी अंग आसम भोक्तुतका मरोपरूप जो मिथ्या अभियोगरूप दोष्‌ 


उसके म्रायश्चित्तके द्यि सक्षीरूप आत्ारी शरण क्षमा करनेवार्के 
रान गयाहै॥ ३६॥ 


आृत्तपापुत्यथं स्ानायावृत्येत यथा ॥ 
आवतेयत्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ ३७॥ 


क, च क 


भाषार्थ-उसमे ही अन्य चृष्टंतको कहते है कि लेसे पापका कती पुरुष आद्रत्त 
( अभ्यास किये ) पापके दूर करने ल्य शाखे पिहित स्नानदान आदिकी आ- 
इत्ति करता है तिषी रकार यह साक्षाम तपर इया विदाभासभी उसी आरोप 
किये संसारख दोषकीं श्रतिके स्यि ष्यानकी जआव्रत्ति करनेवासेके समान 
शेता है ॥ ३७ ॥ | 
० नि, * क 
उपस्थकुष्ठिनी वेया षिरतिषु विरुनते ॥ 
क (न क 
नानतोभ्मे तथा भासः स्पप्रष्यातो विरुनते ॥ ३८॥ 
भाषाय प्रकार दशतो साकषीमे तर्परत्ाका वणेन करके बिदामाष अपने 
रणे कथ नमे छान्त होता है दको टर्शतसे स्पष्ट करते है किं जिसकी उपस्य 
(योनि ) भ इष्ठरोग है सी वेर्था जसे विरासों ( भोगों ) मे छलित होती है - 
सदी विदाभासभी जानते इये बिदाभाके आगे जपने गुणोके वर्णने उलित 
होत है ॥ ३८ ॥ 
करः क छन क 
गररीतो ह्मणो म्छेच्छेः पायथित्तं चरस्‌ पुनः ॥ 
महेच्छः सकीयेते नेव तथा भासः शरीरकैः ॥ ३९॥ ` 
_ भापाभ-अव तीनों दरीरोति प्रथक्‌ किये चिदाभासका फिर उन शरीरके संग 
[१ ( एकता ) रमक अभावगं चटा कहते हे कि भ्ठेच्छनि ग्रहण किया 
९ मिया ) बाण जते मायवितत करके अनेतर किर सडे्डोमे नही मिकता ई 
र मकार धिदामासमी शरीरोके संग नदी मिठता ३ ॥ ३९ ॥ . 
व ॥ क न र 
वरान्य स्थितो रायु साम्रान्यवांछया ॥ 
रनाजुकारी भवति तथा साक्ष्यलकायेयम्‌ ॥ ४० ॥ - 
1 ह इस्त कतक इषटातपूवंक करते है 


० 
स तू (क जसे युवराज पद्वीपर स्थित 
` ` > न्य्‌ ( चनी होना ) की वांछति रानाक्षा अनुकारी होता है 


% 
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अर्थात्‌ राजक समान मजाका अरुरंजन करता ह तैतेदी यह चिदाभासभी साक्षीका 
अनुकारी हो जाता है ॥ ४० ॥ | 

प क क कि (4 (शि 
या त्रह्र चेद्‌ त्रह्यव भवत्येवं इति अतिः ॥ 
अठ कि (५०९ ८. #०१ ५९ भभ 
त्वा तदकाचेत्तः स्‌ ब्रह्न वेत्ति न चेतरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाषाध-कदाचित्‌ कटो किं युवरानको तो रानाकै अनुतरणमें साम्राज्यका फल 

दीखता ह रसेदीं साक्षीके अनुरणे फटठको नदी देखते इससे चिदाभास स्तीके 
जुपतरणमें क्यों धृत होता ई सो दीक नदी कि जो बह्मको जानता हैव ब्रह्मह् 
होता है ओर इषे ठम कोई बहज्ञानीते भिन्न नदी होता शोक भौर . पापको 
तरता रै-गुहाकी गरैथि ( वाना ) ओति रहित होकर अग्रत हौ जाता ३ 41 
शतिं कटे रहम दोनेकप फठको सुनकर सा्ीमे एक चित्त होकर बरह्मको नानता 
है अन्यक नरी इससे इस फरुकी वांछके दिये सक्षीका अनुसरण युक्त ६ै-भावार्थ 
य है- ज ब्रहमको जाने वह ब्रहम होता दै इस शुतिको सुनकर बरहममे एक चित 
विदाभास ब्रह्मको जानता दे अन्यकौ नदी ॥ ४९॥ 


देवत्मकामा श्चभ्यदे मूविरंति यथा तथा ॥ 
साक्षित्वेनावरेषाय स्वविनाशं स वांछति ॥ ४२॥ 
भषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि ब्रह्मज्ञाने ब्रह्म दोनेपर चिदामास नषटदीरो जायगा 
तो कैते अपने नाशम चिदाभास अत्त दोता दै सौ ठीक नदी कि जैसे जगतूप 
देवता दोनेके कमी मनुष्यं अग्नि पर्वत अयाग गंगामवेड आदिमे भडत्त हीते है 
ठेसेदी साक्षी रूपते स्थितिके छिथ चर चिद्‌मापतङूप की निष्त्तिक्े अर्थं बहमन्ना- 
नमे रृत्त होता हे ॥ २ ॥ । 
. . यावत्स्वदेहदाहं स नरत्वं नेव सुति ॥ 
यावदारब्धदेहं स्यात्राभास्षत्वषिमोचनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कटोकि तज्ञानसे आभासता चटी जाती हे ता तचा 
भी जीव दै यह व्यवहार कैसे होतांहे सो ठीक नदी कि जैसे अभि आदिमे भविष्ट 
पुरुष दाद आदिषे जवतक अपने देके दाहको नदीं करता तवतक मण्य भाव- 
` को नरी छोडता द इसी प्रकार जवत्तक प्रारन्ध कर्मका क्षय नदी होता तत्क 
- चिदाभाष्च रूपकी निद्ृत्ति नदी दती है ॥ ४३ ॥ 
| भवति नास्यात्रह्मविक्छुटे भवति तरति शोकं॑तरति पाप्मानं गुहा 





१ सथो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद नेञ्चिव भ 


` अथिभ्यो विपुक्तोऽश्ती भवति- 


४ । 
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र्जज्ञानेऽपि कंपादिः शनेयोपशचाम्यति ॥ 
पुनर्मदधकारे सा रभ्नुः क्षिप्तोरगी भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


भाषाय-कदा्चत्‌ ऽदोके भोक्ताके अरपका उपादान कारण जो अज्ञान उक 
निदत्त होनेसे फिर केसे भोगोमे पदति ओर भे मस्यै हं यह विपरीत ज्ञान कैसे 
होते ह सो ठीक नरी स्यांकि जैसे रज्जुका ज्ञान होनेपरभीं सर्पसे पैदा दये कैप 
आदिकी शति इमैः २ दी रोती जौर फिरभी मेद अंधकारमे केकी हयी वह 
रन्छ सर्पिणी हा जाती है इसी भ्रकार तवज्ञानके होनिपरभी भोगोमिं र्त्ति आर्‌ 
मत्य दं यह्‌ ज्ञान होसक्ते हं ॥ ४४] । 


एवमारन्यभोगोऽपि रानैः शाम्यति नो इठात्‌ ॥ 
भोगकारे कदाचित्तु मर्त्याऽ्दमिति भाते ॥ ५५॥ 
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भषाय-सो$ दा्ठीतिकमें दिखात्‌ ६ कि इसा प्रकार प्रारव्यका भोगभी इने; २ 
शत होता द हरसे नरी होता ओर भोगके समये कदाचित्‌ यभा भान दता 
कि में म्यं हं ॥ ४५ ॥ 


नेतावताऽपराधेन तच्वज्ञानं विनर्यति ॥ 
जीवन्युक्तेमतं नेद किन्तु वस्तुस्थितिः सु ॥ ४६ ॥ 


भाषाथ-कदाचत्‌ कदो कि फिर म्यं बुद्धि होगी तो उससे तज्ञानका वाध 
इ नायमा सो ठीक नरी करि कदाचित्‌ हये भ्म म्य हूः इस ज्ञानक हने सूप 
अपराध जागमर्य ममार्णोसे पदा हया तत्वज्ञान न्ट नरी होता जोर यह मतं 
युष्धका दूर करना ङ्प जीवन्सुक्तिका त्रत है वह नियमसे करने योण्य नदीं हं 
क्तु सम्यक ( यथाय ) ज्ञानसे भति ज्ञाने निडृत्ति होती है यह वस्तुकी स्थिति 
{ स्वभाव ) हे इससे कदायित्‌ मस्लुद्धके उदय होनेपरभी फिर ॒तचज्ञानान्तरदष 
मत्य बुषद्धकादही बाध होरा दै मत्यडुद्धिसे तलज्ञानका बाध नही दता ॥ ४ ६ ॥ 


द्रम्‌।ऽप शिरस्ताडं सुदन्युदा न रोदिति ॥ 
सरन्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा ॥ ४७॥ 
भाषा्-कदाचित्‌ कदो कि रञ्जस आदि स्ये विपरीवं ज्ञानकी निवृत्ति 
इनिषरमी उवे कायं केप आदि होमा रहौ अकरणके ( द्दामस्तवमाे ) दशां त 
र ईस दृटततम-वाक्यके विचारसे उत्पन्न ज्ञाने जमकी निद्ृत्ति होनेप्र उसके 


क ९ जक नही कि दश्वा मे हं यदे जानकर दंवा मचुभ्य 
स "्नन्ना पार्क्‌ जैसे रेता धाउस अकाम नरी मोना एमन च्िम्क् 


$), 


६८ 
है 
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ताडनेसे पैदा हृ हिरका घाव तो माघभरसे शनै! २ दी शांत हौता दै अर्थात भरम- 
का कायं द्िरका व्रण वना रहता दे ॥ ०७॥ । 


, दृशमामृतिखाभेन नातो इषो ण्यथाम्‌ ॥ 
` . तिरोधत्ते क्तिखाभस्तथा प्रारम्धदुःखिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भावार्थ-कदाचित्‌ कदो कि ज्ञानके उत्तरकाकमेभी संसार रहेगा तो जीवन्धुक्ति- 
किम देतुसे एरुषाथं दोगी खो दीक नदी किं जैसे दकम मघुप्य अपने अमरणके छाभ- 
सै प्रसन्न इञा वाके दुःखक्षा आच्छादन करता है हसी भकार मुक्तिका छाभभी 
आरन्धके दुःखका आच्छादन करता है इससे इःखका आच्छादन होनेसे जीवन्पुक्ति 
भी पुरुषार्थं ह ॥ ४८ ॥ 
बरताभवाघ॒दाऽध्यासस्तद्‌ भयो विविच्यताम्‌ ॥ 
रससवी दनं भुक्ते भूयमूया यथातथा ॥ 2९॥ 
भाषाथ-जीवन्मुक्तित्रतके अभावे जव अध्यास दौ तव रेस वारंवार विवेक 
करै जेते रसका सेवक मयुप्य एक दी दिनम वारंवार भोजन करता है इससे 
जीवन्युक्तिधरतकोभी अध्यासकी निडत्तिके छिये पुनः २ विवेक करना चादिये॥४९॥ 


रमयत्योषधेनायं दशमः स्व॑ वरणं यथा 
भोगेन शमयितेतत्पारण्धं शुच्यते तथा॥ 4० ॥ 
भाषार्य-कदाचित्‌ कदी कि ज्ञानसेमी निवृत्त दनेके आयोग्य आररब्धकर्मकीं 
करिसते निवृत्ति दीती ह सो टीक नदी कि जैसे दशां मच॒प्य जपने दिरके पावकौ 
जौषध्ते शांत करता दे पसे दी यई तलज्ञानीभी भोगसे प्रारन्धकर्भको श्वात्र करक 
मुक्त होजात्ता है ॥ ५० ॥ 


किमित्निति वाक्योक्तः रोकमेक्ष उदीरितः ॥ 
आभासस्य ह्यवस्थेषा पष्ठी त्रपिस्तु सप्तमी ॥ 4१ ॥ ` 


भाषार्थ-जपरीक्षक्षान जोर शोकनिटत्ति ये दोनों अवस्या जीवकी हे यह आ- 
तमान॑चत्‌० यह श्रुति कहती हे इ पूर्वोक्त छोकसे इस मंनमे कदी हृदं क्रि या- 
स्माको मघुष्य इस रकार यदि जान ठे कि यहं मास्मामे हं तो किकी इच्छा 
चौर कामनाते शरीरको इुःख दे इससे पूर्वोक्त दोन अवस्था जीवकी ह यह पदिरे 
कह मये-मध उन अवस्था्मकि कथनसे सूचितकीं जो जीवकी वक्निरुपर सातवीं 
अवस्था है उसक्षा षृत्चातपूर्वक वर्णन करते है किक्या इच्छा करता हया इस 

। ५ 
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पीर आधेवाक्यदे कडा जो शीक्षका मोक्ष (व्याग) ई वह इतन पूवाक्त यथके समहं 
कहा ओर अज्ञान आवरण परोक्षज्ञान अपरक्ष्ञान शोक मोक्ष ज(र निरद्खञ्च वृति इत 
शोकम कदी सातो जीवकी अवस्थाओके मध्यत यह सोक निद्रत्तिरूप शोक माक्ष 
नीवी छदी अवस्था दे ओर सातवी ठति अवस्थाका अव वणन करते ह-भावाथ 
यद्‌ दहेकि क्या इच्छा करता हुमा शरीरको दुःखदे इस छोकमं कहा शसाकका 
मोक्ष पूर्वोक्त व्रैयसे षण॑न जो किया हे वह चिदाभासकी छी यवस्या रं चोर सतवा 
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वत्ति यवस्थाका अवे षणेन करते षहंकिं॥ ५९॥ 


सङ्धशा विषयस्ततिरथं त्िनरङशा ॥ 
कृतं कृत्यं प्रापणोयं प्रातपत्येव तप्यति ॥ &२ ॥ 


भाषार्थ-अपरोप्षज्ञानसे उत्पतन जो वक्ति उसका निरङ्कुशरूप म्रतियोगि (सा 

ङश )को दिखाकर वर्णन करते दै कि विषयोके छाभसे जो ठति होती है वद 
अंङ्श सदित है कथक उश व्तिके समयमे अन्य विषयकी कामना वनी रइती दै 
ओर आएर्पाके क्ञानसे जो ति दोती दे वह निरंङुश दीतीदे क्योकि इस तृप्तिर्मे 
इख .कार गुयुक्षु वप्त होता है किमे करनेके योग्य सव करिया ओर मात होने 
योग्य ( जह ) सुश्च माप्त दगया अर्थात्‌ करने बा भराप्त होने योग्य ङुछभी शोष 
नष रदा ॥ ५२॥ 

ठेहिकारुष्मिकत्रातसिदये शुक्ते सिद्धये ॥ 

बहु त्यं पुराऽस्याभत्तत्सवमश्चुना छृतप्‌॥ ५३ ॥ 
¦ ˆ भषार्थ-व इतङ्कस्यताका दी वर्णन करते दै की इस विद्धास्कषो त्व्ञानके उदयसे 
पिरे इस छोककी इष्ट पाति ओर अनिष्टकी निबुत्तिके लिये इषि षाणिज्य आदि 
ओर स्वगं आदिंकी सिद्धिके छियि इन उपासना आदि जोर मोक्षके साधन्‌ ज्ञानकीं 
सिद्धिके टिये अवण मनन आदि बहुत अकारका कृत्य रदा-ह खव अव ( बह्य- 
ज्ञान रेनि पर ) कर छिया अथात्‌ संसारके फटकी इच्छाके अभावे ओर बह्मार्न- 
दकी भप्तिसे षह सवं कृषि वाणिज्य मादि पायः कृतसादी ह निदान उसके कररेका 
छ फर नही ई-भावाथ-यह ह किं इस लोक ओर परलोक ओर यु्िकी सिद्धि 
लियः ज्ञानीको ज्ञानसे पूवे बहुत स्य रदा वह सव अव करञिया ॥ ५३ ॥ ` 


तदतत्छतेङ्ृत्यत्वे प्रातयायपुरःसरम्‌ ॥ 
अवुक्षद्वदवायमवं त्यात नित्यञ्चः ॥ ५४ ॥ 
भाषाय-ईस मकार छतछ्त्यको ऊह कर उका फर जो वृति उसका वर्णन 
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करते है कि इस अकार प्रतियोगीके वर्णनपूवैक जो यह कृतञ्कस्यता ई उसका 
असंधान ( स्मरण ) करता इआ यहं चिदाभास अतिक्षण ठत होता दै ॥ ५४ ॥ - 


द{सनाजज्ञाः सस्रतु काम पृत्राद्यपक्षया ॥ 
परमानदप्रणाऽहं सस्रा कामच्छया ॥ ५५ ॥ 
भाषाथ-उस्ती अनुसंधानको विस्तारसे दिखते हैँ कि दुःखी ओ।र अज्ञानी मनुष्य 
पुत्र आदिक कामना संसार ( जन्म मरण ) को यथेच्छ भ्रति हो परंतु परमा्न- 
दते पूण मे किसकी इच्छासे सं्ारको मरातत दरं अर्थात्‌ निरपेक्ष मेरा संसारे फुछ 
अयोजन नई हे ॥ ५५ ॥ 


अयुतिष्टन्त कमणि पराकथियासवः ॥ 
सषेखोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भषाथ-सग्‌ प्रख्कम ममनक अभिटकषा पुरूष कर्मोको कर सपण छरकाका 
स्वप भं क्यों किष कर्मको किस प्रकार कष अर्थात्‌ परकार्यं कर्मभी सुच 


कतन्य नरी दै ॥ ५६ ॥ 
ग्याचक्षतां ते शाघ्लाणि वेदानध्यापयैतु वरा ॥ 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ ५७ ॥ 
भाषाथे-कदृ चित्‌ कदो कि अपने छिये भवृत्तिके न होने परभीं परके अथं 
परवृत्ति दौ जायगी सोभ ठीक नदी क्योकि वे शाच्रोकी व्याख्या करो वा वेदोको 
पटा जो इसमे अधिकारी दै-पेरा तो इसमे अधिकार नदी हे क्योकि में क्रिया 
रदित रं अथौत्‌ वाणीके उथापारका अकता हूं ॥ ५७ ॥ 
निद्रभिन्ेस्नानशोचे नेच्छामि न करोति च ॥ 
द्रष्ारत्करपर्यतिं क म स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि अपने देहके पोषणार्थं भिक्षा छाना ओर परलोकाय 
स्नान आदिका करना अपे देखते दै इससे क्रियापते रदितरूपकसे आपमें घड 
सकता ह सभी दीक नदी किनिद्रा भिक्षास्नान शोच इनकी न मं इच्छा करता 
टरं यदि द्रष्ट छोग मेरमे कल्पना करं तो करो अरन्योकी कर्पनासे शुक्ते क्था अथा- 
त्‌ वह मेरी वाधक नदी ह ॥ ५८ ॥ 
रजापुंनादि दघचेत नान्यारोपितृह्धिना ॥ 
` नान्यासेपितससरथमनवपह भज ॥ ५९ ॥ 


+ ~ 
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भाषार्थ-कदाचितर्‌ कहो कि अन्यकी कस्प्नासेभी वाध दोतादै सो ठीक नदी 
` कि शना ( वाहटनी ) क समूरको कोई अग्रि समञ्ञे तो उस अभिसे वह शुंनाका 
पंज जेते न्ट नरी होता हसी भकार भेरेमे जन्य पुरषनि आरोप कथि जो संसारके 
धर्मं ह उनको भौ नदीं भज सकता हूं ।॥ ५९ ॥ 


शण्ववज्ञाततत्त्वास्ते जान्‌न्कस्माच्छभोम्यदम्‌ ॥ 
म्यतां संशयापन्ना न मन्येऽहससंश्चथः ॥ & ° ॥ 


भषार्थ-कदाचित्‌ करो कि अन्य फर्छोकीं इच्छ क्रे जमावते करमंका अनुष्ठान 
मत हो तचज्ञानके ल्थि अवण आदितो क्रनद प्डेगेसोभी ठीक नरीकि 
नरी जाना हे तच निहौने एसे वे अज्ञानी सुने! जानता इञा में क्यो सुद्र मोर 
तत्व एसा है वा अन्थ भरकारका है रसे संशयसे युक्त पुरुष मनन करो पूर्वोक्त 
संदायसे रदित भैं स्यो मनन करं अथात्‌ अज्ञानके अभावसे श्रवण मनन दिका 
कतोभी मेँ नरी हये सकता-भावा्थं यह है किं अज्ञान है तखका जिनके वै सुनो 
भ जानता इया क्यों सुन मार संशये युक्त मनुष्य मनन करो अदयम 
क्या क्रू ॥ ६० ]॥ 


विप्स्तो निदिष्यासेत्कि व्यानसविपयेयात्‌ ॥ 
देशत्सत्षविपयोसं न कदाचिद्धनाम्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भाषा्थ-कदाचित्‌ क्ये फि अवण मनन मत हों विपसतज्ञानदी निदृत्तिके छियि 

नििध्याप्तन तो ज्ञानीको जअवर्य अपेक्षित है सो ठीक नरी कि जिसे दिपरीत- 
ञान है वह निदिध्यासन करो विपरीतज्ञाने अभावे य॒न्षे निदिध्यासन करना 
निष्फड हे करयो देद आस्मा हे यह्‌ जो विपसतक्ञान उसको भे कदाचित्‌ भी 
नदा भजता हं अथात्‌ वद सुक्े कभी भी नही दोताई) ६९॥ 

अह सवुष्य इत्यादव्यवहारा ` विनाऽप्यञ्ुम्‌ ॥ 

विपयास्त वरन्यस्तवाप्तनाताऽवकल्पतं ॥ ६२॥ 


भाषाथे-कदाचित्‌ कहो कि विपरीतक्ञानके अभावमे मै मनुष्य हर॑ यई व्यवहार 
त षेगा स[ ठक नट। क म मनुष्य ह यह व्यवहार्‌ तो विपरीतज्ञाने विना 
भी चिरकाङसे हे अभ्यास जिषका-रेसी वासनासे कल्पना किया नाता ह 1 ६२ ॥ 


मारब्यकमेणि क्षीणे व्यवहासे निवतते ॥ 
कृमोक्षये त्वसौ नेव शम्येदयानसषहश्चतः ॥ &३ ॥ 


क 
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भापाथे-कदाचित्‌ कटौ कि विपरीतक्ञामके नाशार्थे ध्यान करना चाहिये सौ दीक 
नरी कि भरन्धकमके नाक रनिपर दी इस व्यवदहारकी निवृत्ति दात्री हे ओर भार 
य्धकमेके क्षय विना तो यद खल प्रकारके ध्यानसे भी सात नदी होता ॥ ६३ ॥ 


विररुत्वं प्यवड्तेरिषरं चेद्धयानमस्तु ते ॥ 
आयाधिकां म्यति परयच्‌ ध्यायाम्यहं तः ॥ ६४ ॥ ` 
भाषा्थ-कदाचित्‌ कहो कि अरव्धसे उत्पत्र व्यवहारकी विरता ( शष्ठता ) 
के स्यि ध्यान करने योग्य है सो ठीकनदी कि यदि तू यवहारकौ विर मानता है 
तो त्रु ध्यानको कर अथीत्‌ ध्याने व्यवहारनिष्त्ति तरे मतमें रदो-गोर 
व्यवहारको अवाधक (दानिका न कती) देखता हज मे क्यो ध्यान कर अथौत््‌ 
भरे दिने ज्ञानीका; व्यवदारवाधक; नदी ह ॥ ६४ ॥ | 
विक्षिपो नास्त यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम्‌ ॥ 
विक्षेपो वा समाधिवो मनसः स्याद्विकारिणः ॥ &५॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि ध्यानका न करना दो परं विक्षेपकी निदृत्तिके छथि 
समाधितो करनी दी चाद्ये सौ ठीक नदी कि जिससे पुक्ञे विक्षेप नदी है इससे 
समाधि मुदे नरी हे क्योकि विक्षेप वा समाधि ये दोनों विकारी मनक दोते दै 
इससे विक्षेपकी निवतैकसमाधिमे भी मेरा अधिकार नही है ॥ ६५ ॥ 


नित्याचभषद्ूपस्य को मे बाऽचभवः प्रथक्‌ ॥  - 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ ६६ ॥ . 
भाषाभै-कदावित्‌ कहो कि समाधिका फर अनुभव तो करना चाहिये सी भी 
ठीक नदि कि नित्य अनुभव ( ज्ञान )क्पजो भे दं भेरेसे एद अनुभव कौन दै 
जथीतर कोई नदी-इसते त्य (करने योग्य ) कर छिया ओर मापतहोने योग्य 
आप्ति होगया यह निश्चय नजो मेरादेसो षिद्धभया ॥ ६६ ॥ 
व्यवहारो खोकिको वा शास्रीयो वाऽन्यथाऽपि षा ॥ 
समाकतैररेपस्य यथाऽर््धं प्रवतंताम्‌ ॥ &७॥ 
भाषा्य-कदाचितर कदो कि सब कमेनिं आत्मको कत्ता न मानोगे ती सव व्य 
वहारोमे नियम न रैगा कियदीदहोजन्यनदही सोभी ठीकनदी किं छोककावाः 
दाखीक्तव्यवहारः अर्थात्‌ भिक्षा भोजन ओर जव समाधि आदि वा अन्यथा 
( हिसा आदि ) जो अ्यवहार है ष कतौ भोक्तासे भिन्न जो में षटं उमे मरन्ध- 
कर्मके अनुसार वत अर्थात्‌ उषसे मेरी कुछ हानि नरी है ॥ ६७ ॥ ` 
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अथव कृतकृत्योऽपि रोकाठ॒मरहकाम्यया ॥ ` 
साश्चीयेणेव मरण वर्तेऽहं का मम क्षतिः॥ ६८॥ ` 
भाषार्थ-अथवा छृतङृत्यभी मँ माणियोकि भतुयदकी कामनासे शाचौक्तमार्म- 
से व तो भेरी क्था हानि दे अथोत्‌ इछ नदी ६॥ ६८ ॥ | 
देवाचैनस्नानशोचभिक्षादौ षतैतां वुः ॥ 
तार जपतु वाङ्‌ तद्त्परत्वन्नूयमस्तकेम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पिष्णुं न्यायत धद ब्रह्मान विङायताम्‌ ॥ 
साक्ष्यहं किचिदप्यत्र न छव नापि कारये ॥ ७० ॥ 
भाषार्थ-कदावित्त कटी कि शाच्लीयमार्मते अवृत्ति मानोगे तो उसके अभिमा- ~ 
नसे ही विकार ह जायगा सो ठीक नदी कि देवपूजन स्नान शौच भिक्षा आदिम 
देह अर्त दो-ौर वाणी ओंकारको जपो षा वेदां तशाखको पटो-ओर बुद्धे विष्णु- 
का ध्यान करो वा त्रह्मानेद्मे कय दौ- इन सवका सीसरम न करता दं 
न कैराता दं ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
` एवं च कृट्दः कुचर संभवेत्कर्मिणो मम ॥ 
विभिन्नविषयत्वेन प्रवोपरसमुद्रवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
भाषाय दप पूर्वोक्त मकारते कर्मके कताभी युके करद क्रिस भकार हो सकता 
हे क्योकि पूवं भर॒ पथथिमके सथ्ुद्र नेसे भित्र. इसी मकारभे भी इने 
मति ह।॥०९॥ ` | 1 
 .वषुवागधीषु निर्वप कर्मिणो न त साक्षिणि ॥ ` 
जञाननेः क्षिपते निषेधो नेतर हि ॥७२॥ =. 
भाषाथ -कर्मोका देह प्राणी वुद्धि इनमे नाह है साक्ष नदी ओर ज्ञानीका 
साक्षी निप दै इसमे जग्रह हे देह आदिर नदी ॥५७२॥ ~ `. . 
: . एवं चा्यन्यधत्तातानभिज्ञो बधिरापिव्‌ ॥ ` ` 
`. . विषदां इद्िमंतो हसंत्येष विरोक्य तो ॥ ७३॥ ` 
॥ भाषाथे-इससे प्रस्परका जो इत्तात उसके अज्ञानी, जो श्ञानी मौर कर्मी 
दना विर मुम्याके समान विवादो करो उनको देखकर बुद्धिमान्‌ मवुष्य दंस 
सगः म्रर्ान करेगे ॥.५३॥ ` । म 
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यं कर्मी न विजानाति सुक्षिणं तस्य तत््बित्‌ ॥ 
ब्रह्मत्वं उष्यतां तच कर्मिणः किं विदीयते ॥ ७७ ॥ 
आपार्थ-विना विषय ( निष््रयोजन ) करके रेतुको कहते हे कि कर्म॑का क्ता 
मनुष्य कर्म करनेके उपयोभी जो देह व।णी बुद्धि ई उनसे भिन्न जि मरत्यगार्मारूय 
साक्षीको नदी जानता दे ओर तत्वका ज्ञाता उप साक्षीको ही ब्रह्म समञ्च ठ तो इस 
कर्मीकी क्या हानि दे र्यात्‌ कुछ नरी ॥ ७४ ॥ 


प वाग दढ [द्‌ ज्ञानिन [इ दि 
देहवाग्बुद्धयस्त्यक्ता तेतुदधितः॥ 
५, शि ९0 क कधि = क (न 
कमी परबतेयत्वाभिन्ञोनिनो दीयतेऽ किम्‌ ॥ ७५॥ 
भापार्थ-नौर ज्ञानीने मिथ्या समक्षकर त्यागे हये देद षाण बुद्धि्येषि कीं 
मुप्य म्रदृत्त ह अर्थात्‌ देद आदिका द्रप कर्मोको करो उषसे ज्ञानीकी क्या . 
हानि ३ ॥ ५५ ॥ 
[ब क [० युर भत 
परृततिरनोपयुक्ता चेननिदृत्तिः कोपयुज्यते ॥ 
वोधहेतुनिधृत्तिशेहयुत्सायां तथेतरा ॥ ७६ ॥ 
भाषायै-जव यद शंका करते ह करि भयोजनसे शून्य दोनेसे ज्ञानी क्के चबु- 
एानकौ नदी मानते कि मृत्तिका उपयोग नदी दै तो निटृत्तिका क्रिस उपयोग द 
कदाचित्‌ करी कि निदृत्ति बोधका देतु देतो बोधकी अभिलाषे मद़तिकाभी 
उपयोग द ॥ ७६ ॥ 
बुद्धश्चेन्न ञुधुत्सेत नाप्यसौ शुष्यते पुनः ॥ 
अबाधादजुवतत षोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कटो कि ज्ञानको बोधकी. इच्छक अभावते मृत्तिका उप 
यग नदी ह सो ठीक नर कि ज्ञानीको बोधकी इच्छा न मार्नोगे तो पनः (फिर) 
तौधके जभावसे ज्ञानीका निवृत्ति भी उपयोग न दोगा-कदाचित्‌ करी कि एक वार 
. पैदा इये वोधकी स्थिरताके किये निद्त्तिकी अपक्षा दे सो ठीक नही कि बाधके 
अभावते्ी धोधकी स्थिरता बनी रदेगी अन्य साधनसे नदी. जयात्‌ -वाक्यङूप 
माणसे पेद दा ज्ञान किक्षी बलवान्‌ पमाणसेभी नदी वाधा जता हषे उसकी 
अनुत्त ( स्थिरता ) दो जायगी उसमे अन्य घाधनकी अपेक्षा नही हं ॥ ५७ ॥ 


नाविद्या नापि ५ ५४९५ बाधितमदति ॥ 
पुरेव तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥ ७८ ॥ 


` {२३९१ ` प॑चदरी भाषायीकासरिता । 


भाषाष-कदाचित्‌ कहोकि अन्य भमाणे बाध मत्त हो परंतु अविद्या, ओर 
अविद्याक कार्यं कर्ठखके अध्याससे बोधका वाधा हो जायमां सो ठीक नरी कि 
अविद्या ओर उसके कार्यवोधकी नदी वाध सकते है क्योकि पटिरे दी उनदोनो- 
का तत्वबोध बाध कर चुका हे ॥ ७८ ॥ 
बाधितं हर्यतामृकषस्तेन बाधो न शक्यते ॥ 
लीवृत्नासुनं माजोरं हंति इन्यात्कथं सृतः ॥ ७९ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कदी कि अविथाके वाधहोने परभी अतीत हुये उष्के कार्यका 
चाधनदी हो सकता उसकार्यसे बोधका वाध दो जायगा सो ठीक नरी कि ज्ञानसे 
बाधा इया अविधाका कार्यं नरज दीखो परंतु वह बोधको इस प्रकार नदी वाध 
सकता जेसे जो मार्जार जीवता हुभा दी मूसेको न मरिगा तो षह मरकर किष 
अकार मार सकता है॥ ७९ ॥ 


क क क 
अपि पा्ुपताचचेण विद्धथेन्न ममार यः॥ 
निष्फरेषुवितु्नागो नंक्ष्यतीत्यञ का प्रमा ॥ ८० ॥ 
भाषार्थ-अव द्वेतके द्चनतसे तत्ववोधके बाधका अभाव कैमुतिकन्यायते दरातके 
द्रा दिखति है कि जो समथ पाञ्यपत अश्वस विधाभी नरी मरतो वह. फर 
( भार ) से रदित बर्णोसि पीडाको भराप्त दे अम जिसका रेसा वह निक भ्त 
होजायगा हसे क्या परमाण है अथात्‌ नदी ॥ <° ॥ 


0 चि ४ वकारय अ 
आद्‌तृवि्िया चित्रः स्वकरजभमाणया ॥ 
युदा बोधोऽनयत्सोऽय सुदृढो बाध्यतां कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 
भाषार्थ-दंतसे सिद्ध अ्थको दृष्टीतिकमे दिखते रै-प्रथम वियाम्यासके सम- 
यमे अनेक प्रकारके भ्रभाता भोक्ता आदि अपने कार्योसि इृद्धिको मात हृदं अविघाक्ष- | 
संग युद्ध करके जो बोध अविद्याको जीतता भमया-अभ्यासकीं ङुडतासे भटी . 
भकार चठ हआ वदी बौध अवियाकी निडकत्ति हने पर निरङ उस अविद्याके कायं - 
अभ्यासते किप्त भकार बाधित हौ सक्ता है अथौत्‌ नही वाधा जाता दै ॥ ८९॥ 
` तिषंखज्ञानतत्का्सव्‌ वेधेन मारिताः ॥ 
न भत्तिवातततम्राजः कात्तिः ब्रत्युत तस्य त ॥ र्‌ ॥ 
भाषा्थं-अव पूर्वोक्त अर्थको ओतार्जोकी बुद्धिम आरूढ दीनेकै ब्यिं शूयकसे ` ` 


दपतिद्िविवेकप्रकरण ७ ( ९३३ ) 
वणेन करते ह कि अज्ञान चोर उपक कार्यरूप ज बोधक मारे हये सव है वे भूमिपर 
दिको-उनसे बोधदूपी चक्रवर्तीका भय नदी किन्तु प्रसयुत उनसे कीरति ह ॥ ८२ ॥ 
य एवमतिशयरेण बोधेन न विघुन्यते॥ 
शदृतत्या वा निवृत्या बा दहाददगतयाऽस्य किम्‌ ॥ <३ ॥ 
भापार्थ-नो युयु पुरुष इस कारके शूरवीर बोधते वियुक्त नदी रोता अर्थात्‌ 
अविथ्या आर उक क्योकि नादाक ब्न्ञानसे युक्त रहता है उस पुरुषको देह 
आदिकी मदृत्ति ओर निडृक्तिसे क्या इष्ट ओर क्या अनिष्ट दै अर्थात्‌ कुछ नदी॥८३॥ 
भवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधरीनस्य्‌ स्था ॥ 
स्वगौय बाऽपवगौय यतितव्यं यततो तृमिः॥ ८४ ॥ 
भाषाथे-कदाचित्‌ क्यो किं ज्ञानीके समान अन्ञानीको भी अदृत्तिमे आग्रह युक्त 


नदी सौ ठीक नदी कि वौधसे हीन पुरुषको दृततं आग्रह करना युक्त है-कयोकि 
मुरप्योको स्वभे वा नरकके छिये यत्न करना योग्य है ॥ <४ ॥ 


िदवशेत्ताहशां मध्ये तिषत्दतुरोधतः ॥ 
किन पनसा वाचा करोत्येषासिखाः श्रियाः ॥ ८५ ॥ 


भाषा्थ-कदाचित्‌ कहो कि-विद्रान्‌ आगह न करे तो कर्मीयिकि मध्यमे रवर 
उत्ते क्था करना युक्त है इस लिये कते है कि यदि विद्वात्‌ कर्मयि मध्यमे व्क 
तो काया मन वाणी संपूण कर्मोको करै -ओर उन कर्मीयोकोभी मने न करं॥<५॥ 
टम बं घ्र # क + 
एष मध्ये अुयु्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा एनः ॥ 
^ अ $ क ५ ९ य 
बोधायैषां करियाः सवाँ दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥ <€ ॥ 
भाषार्थ-जन तच्वन्ञानीयेकि मध्यमे टिके विदारे कत्यको त कि यदि 
यद्‌ विद्वान्‌ तत्वबोधक्रे अभिङाषीयोके मध्यमे टिकै-तो उनको बोधक छिये उनके 
सव कर्मं दोष देता हुमा आपभी संपूणं कर्मक त्याग दे ॥ <& ॥ 


अविदरदचसरेण वृत्तिङंदस्य शुज्यते ॥ 
स्तनधया्सारेण वतेते तत्पिता यत्तः ॥ ८७ ॥ 


भाषाथ-इष मकार ज्ञानीके कतेन्ये देतुको कदते दै-ज्ञानीकी इतति अक्ञानी- 
येकि अनुसार युक्त रै-स्योकि पताका वतोव बारकके अवुस्रार होता ६ ॥ ८७ ॥ 


{ २३० ) प॑चदक्षी भाषादीकासहिता । 


अपिकषिपस्ताडितो वा वाेन स्वपिता तदा ॥ 
न्‌ ्धिश्ाति न ईप्येत बारं प्रस्युत खख्येत्‌ ॥ ८८ ॥ ` 
भाषार्थ-जेसे वारक अपने पिताका अधिक्षेपं ( गी देना ) कते वात्ताडना दौ . 
तो पिता उसका छश्च नरी मानता भ्रस्युत छड करता हे ॥ ८८ ॥ | 
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निदितः स्तूयमानो वा विद्वानक्ञनं निदति ॥ _ 
न्‌ स्तोति किंतु तेषां स्या्यथा बोधस्तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
भाषा्थ-अव इष्टान्तको दारछन्तिकमें दिखते ह अज्ञानी विद्वानूकी निन्दा करा 
वा स्तुति करो ज्ञानी उनकी न निदा करता हे न स्तुति-किन्तु पेखा साचरण कर- 
ताहे कि जिससे अज्ञानीयोको वोध होय ॥ <९ ॥ 
येनायं नटनेना् इध्यते कारयमेव त॒त्‌ ॥ 
अज्ञप्रवाधात्रैवान्यत्कायमस्त्यत्र तद्वदः ॥ ९०॥ 
भाषार्थ-ज्ञानीके इर मकार आचरणे देतुको कहते ई कि इस अज्ञानीको जिस 
अक्रारके आचरणे इक् जगतेमे बोध दोय उस प्रकारके आचरणको ज्ञानी अवय 


करे-अन्य कुछ न करे क्योकि तवज्ञानीका इख छोकमे अज्ञानीर्योको भी प्रकार 
मोघ करनिसे अन्य कोहं काय्यं नदी दै ॥ ९० ॥ 


कृतकृत्यतया ततः प्रपप्राप्यतया पुनः ॥ 
तृप्यन्नेवं स्वसनस्ता मन्यतेऽसो निरंतरम्‌ ॥ ९१॥ 
भाषायं-मव पूवाक्त आर वक्थमाणके तारपयको कहते है किं यहं ज्ञानी पूर्वोक्त 
अरकारकीं छरतक्रच्यताकं अर वह्यमाण अकसर आतके य्यक्रा भात्तस दत इजा 
अपने भने भिरन्तर इस अकार मानता दै किं ॥ ९९ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्य स्वात्मानमजसा वेननि ॥ 
धन्योऽहं धन्योहं ब्रह्मानंद विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ ९२॥ 
भाषार्थ-जलस-भ सदवकारुमं दररकार जाद अमयुक्त अपन अत्यमाच्पाः 
क सन्तात््‌ जनता हू- ईस युञ्च षन्य ईद धन्य इ-अथात्‌ जाच्मज्ञनक छखाभस्षम्‌ 


संतुष्ट द-र ब्रह्मरूप. आनंद्‌ सुङ्ञे स्पष्ट मकादित होता है इससे य॒क्षे धन्यै धन्य 
. हे-गयात्‌ जास्मन्ञानका फर जो ब्रह्मन॑द्‌ उसमें मे संतुष्ट द्रं ॥ ९२ ॥. . ` - 


दत्तिदीपविवेकम्रकरण ७ ( २३५ $ 
धन्योऽहं धन्योहं दःखं सपिारिकं न पीकषेऽय ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पखायितं क्षापिं ॥ ९३॥ 
भावार्थ-त अकार इष्टमर्तिके संतौपको कड कर अनिष्ट निदृत्तिके सन्तोषको क- 
हते दै कि अव भे संसारकूप दुःखको नदी देखता इृतते युते धन्य हे धन्य है-भौर 
अनेक कमाकी वासनाका समूटुङूप मेरा अज्ञान कीं पडायमान होगया-मथौत्‌ 
नष्ट आहस पुन्चे धन्यै धन्य हे ॥ ९३ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं करते्यं मे न विद्यते किंचित्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं पवमथ संपन्नम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पार्थ -जन अज्ञान निष्त्तिके फटको दिखाते दैव भक्षे किचितभी 
कत्तव्य नदी हे इसमे में धन्य हं धन्य हजौरजो भ्ात्त होने योग्य था वह सवः 
भरात्त दगया इससे मेँ धन्यं ॥ ९४ ॥ 


धन्योऽहं धन्योऽरं तृतेमं कोपमा भेके ॥ 
धन्योऽहं धन्योहं धन्योधन्यः पुनःपुनधेन्यः ॥ ९९ ॥ 
भाषार्थ-ससे परे जगते मेरी द्तिकी क्या उपमा होषक्ती दै-इससे युक्ते धन्य 
है धन्यंहे-मवसे आगे कोई वक्तव्य ( कहने योग्य ) नदी दीखता इससे सूक्ते धन्य 
हे धन्य है-धन्य है धन्य है जोर फिरभी धन्य हे धन्य हे ॥ ९५ ॥ 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फाडेतं फडितं टम्‌ ॥ 
अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो बयम्‌ ॥ ९६ ॥ _ 
भाषार्थ-इस पूरवक्त खंतीषकै कारणदूप पुण्यपुंनका स्मरण करके नो सतीष 
उसको कहते क-बडा पुण्य हे बडा पुण्य है जिसका रेषा द्ठफठ इजा अर इत 
अकार पुण्यक संपादक जो टम वे भी महान्‌ है अरथा ठेते आत्मस्वरूप इम जा- 
शर्यस्वङप ह ॥ ९६ ॥ _ 
सहो शाघ्रमहो शाख्महो शरुरदी यरः ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो खखमही खम्‌ ॥९७॥ =. 
भाषार्थ-अव सम्यक्‌ क्ञानके साधक शाच् ओर उसके उपदेश कता आाचायेका 
स्मरण करके संतोष करते दँ कि यद शच्च आश्वयरूप हदे याश्चयचप ह पकः 
रुभी आधर्य॑कप हे २-जौर इस ्ाच्नसे उतपन्न इना ज्ञान जार ज्ञानकी भाप्तिका 
सुख भी `जाश्चर्यखप हे २ अरथौत्‌ सबरह उत्तम ई ॥ ९५ ॥ 


{ २३६) पंचदशी भाषादीकासदिता ! 
तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽचसंद्धते बुधाः॥ , 
ब्रह्मानंद निमर्ज॑तस्ते तप्यति निरंतरम्‌ ४ २९८ 
भाषार्थ-जो बुद्धिमान्‌ महुष्य इस दत्िदीपका नित्य अनुसंधान ( विचार ) 


करते है ब्रह्मानदमे सान करते इए वे निरन्तर ठत होते हँ ॥ ९८ ॥ 


इति श्री वियारण्यन्नतपंचदयास्पंडितमिषहिरवद्रकृतमषाविद्तौ दे्िदीपविवेक | 
अकरण ॥ ७ ॥ | 


त॒पिदीपविं [कक 


इति वेकप्रकरणम्‌ \॥ ७ ॥ 


८ 
॥ इत्ति ठतिदीषविवेकमरकरणम्‌ ॥७॥ 5 ` 
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शीः। 
पश्चदशी । 
भाषादीकासमेता । 


अथ करूरटस्थदीपप्रकरणम्‌ ८ 


~न 


खादित्यदीपितेड्कडये दरपणादित्यदीपतिवत्‌ ॥ 
कूटस्थभातितो देहो धीस्थनीवेन भास्यते ॥ १ ॥ 
- ‹ भावार्भ^स कूटस्थ मकरणमे म्चे मोक्षका साधन जो ब्रह्म जर आताकीः 


एकताका ज्ञान) उसको तं पदाथके शोधनसे जन्य होनेसे त॑पदार्थके सोधक कूटस्थ- 
दीपका भारभ करते हये आवचार्य-तवपदके रक्ष्यअर्थं जर वाच्यर्थं जो क्रमसः 
कूटस्थ) जीव) है उनको भेदसे चंत देकर दिखाते है कि आकाशम परसिद्ध जो 
सूर्य उसके रकाशते अकाश हयी मित्तिपर दर्षणमे मरतिरविनित सूर्यकी दीति 
( भका ) के समान, अर्यात्‌ दपंणमे पडकर छटे सुर्यके ओर भित्तिपर आकाश 
के .सूर्यके इन दौनेपि भित्तिके ग्रकाङके समान) दूटस्य ( अविकारि चैतन्य ) सै 
अ्रकाशेत देदका बुद्धिर्मे अतिर्विवित चिदाभास अकाश करता दे इसे यह प्रति 
ज्ञात दभा कि नेसे भित्ते अकाराक सामान्य विश्ेषप दौ भकाञ्च सूरयके दै. 
इशषी प्रकार देहके अकारक दौ चैतन्य 'है-भावार्थं यद दै कि आकाशे सूर्यस 
भकाका किये डय (भीत) को जैसे दपेणका सयं अकाका करता हे इसी मकार 
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कूटस्थकी भकाक्च किये देहको शुद्धिमें स्थित जीव अकाश करता दे ॥ ९ ॥ 


अनेकदपेणादित्यदीपीनां बहसंधिषु ॥ 
इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥ २॥ 


भाषार्थ -कदाचित्‌ कहो फ वहां दपंणके सूर्यकी दी्िके बिना आकाशे सूर्यकी 

दीति नरी मिरती है य शंका करके दपेणके सूर्यकी दीपियोते आकाकि सूयकी 

दी्षिकी प्रथक्‌ करके दिखतत हकिजो अनेक दपणोमे मतिविबित सूरयोकी दीति 

, तदा २ मडद्ाकार दीखती दे उनकी संधियों (मध्य २) मं जाकाञ्चके सूयकी 
ह 


` दीप्तिभी जो सामान्यरूपसे अतीत हौ तीह जोर दर्षणसे वेदा हयी भभागोके जभा- 


(८ ९३८ ) पंचदशी भाषादीकासदिता 1 
दमे ओर होनेपरमी वह सर्वत्र अकाशित हेरी ई इससे वह उनते भिन्न है-भावार्थ 


यह है कि अनेक दपणके सुयाकी दी्तियकि मध्य २ की अनेक संधियोमं आकारके 
सूर्यकी दीति स्पष्ट दै मर उनके अभावमेभीं मकारित होती हं ॥२॥ 
चिदाभाक्षवोञ्चरना तथाञनकचषियामसा ॥ 


संधि धियामभावं च भा्तयय्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥ ३॥ 

भाषार्थ-अव इष्टतसे सिद्ध अथको दा्टतिकमं घरति है कि तिसी प्रकार चिद्‌- 
भासत विद्िष्ट अथात्‌ चित्के प्रतिविवसे युक्त जो अनेक बुद्धिकी इत्ति ( घटज्ञान 
आदि शब्दके अर्थङ्य ) दँ उनकी संधि ( मध्य ) को जाग्रत्‌ आदि अवस्था्मोमें 
जर उन्दी पूर्वोक्त बुद्धिश्ततिर्योके अमावको सुषुप्ति आदि अवस्था्भमें अका 
करते हुये इ कूटस्थो उन दृत्ति्योसे भित्र जानो-भावाथं-यह इ कि चिदाभासे 
युक्त अनेक बुद्िर्थोको ओर बुद्धियोके मभावको काश्च करते इये दूटस्थकोभी 
अकारक सूर्यकी प्रभक्ते समान भिन्न जानो ॥ ३॥ 


वटेकाकारधीर्था चिद्‌ वटमेवावभासयेत्‌ ॥ 
घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावभासते ॥ ४॥ 


भाषाथ-अव देहके मध्यमं कूटस्य जर चिदाभासका भद्‌ दिखनिके दिये देदसे 
बाहिरभी विदामास सौर ब्रह्मको परथङ्‌ २ दिखतिरैं फि एक घटके समान दे आकार 
जिसका पेसी बुद्धमे वतमान जो विदामाघ् वद एक धटको ही प्रकाश करता है 
- जर उर घटका जो ज्ञातता नामका धर्म है ज्यात्‌ भें घट जाना इस व्यवदारकाःजीं 
हेतु है षह घट्की कल्पनाका अयिष्ठानरूप जो साधनरूप ब्रह्मचैतन्य दे उससे दीं 
अकारित दता ह- भावाथं यद है किं एक पटाकार बुद्धिम स्थित वेतन्थ घटका श 
-अकाङ्च करता हे ओर घटकी ज्ञातताका पकाडा ब्रह्म चेतन्यसे होता दे ॥ ४ ॥ 


अज्ञातत्वन ज्ञातय चय इद्श्रदयाल्छुरा ॥ 
ह्मणवोपरि्ात्त ज्ञातत्वेनेच्यस भिदा ॥ ५ ॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ को किं ज्ञाततके मकाराक वेतन्पसेदी धटकी परीति हो 

जायगी बुद्धिका क्या योजन ह सो ठक नदी कि उुद्धिके उदयते पूर्वं नह्मते इसी 
चटका अज्ञातङ्पत्ते अकाश इजाया अर्‌ बुद्धिङी उत्पत्तिके - अन॑तर ज्ञातद्ूपसे ` 
ब्रह्मने प्रकाशित किया द यही भेद हे जन्यमदही॥ ५. 

विदानातत्चल्त्तज्ञान खह्यत्दकतवद्‌ ॥ 

जाडयसङ्ञानषतास्वा स्तरः इख द्ववास्यदे € ॥ 


कूरटस्यदीपम्रकरण ८ ( २३९ ) 


.भप्य-फदाचित्‌ करी क्रि एक धटे ज्ञात ओर भ्ञात दौ रूप कैे हो सक- 
ते रं यह शंक! करके उनके ज्ञाना ज्ञातता ओर अज्ञातताक्रे निमित्त न्नान अरं 
ज्ञानक स्वरूपो परय २ दिखति द कि वित्मतिविवक्प जो चिदाभास वहं 
पुरः ( अग्र) भागमं जिसके रेषीजो बुद्धिकी वृत्ति षह ज्ञान कराती ३ क्योकि 
जाचार्येनि यह वबुद्धिक्रा स्वर्प दादे करि जे बोधते इद्ध रो वहं वृद्धिदे भीर 
वर एसी दै सैषा छोरेके मध्यमे ऊत (भाला ) होताईे भोर जडता अर्थाद्‌ खतः 
प्रकाररदितको अज्ञान क्ते इन ज्ञान ओर यज्ञानि व्याप्त जा धट बह 
दो प्रकारका कडाता हे अर्थात्‌ जाने हुयेके। ज्ञ(त अर न जनि हुयेको अज्ञात करते हैँ 
भावार्थं यद ६ फि खोदे पूर्वमागमं कतके समान विदाभाषके पूर्मागमे जो 
ुद्धरकः। दरृत्ति उसे कषान अर जउतताको अज्ञान कहते हे ईन दौनेति व्याप्त घट) 
तात यज्ञाततमेदसे दौ मकारका रोताहे॥६॥ 


अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुभस्तथा न किम्‌ ॥ 
न = ४ 
ज्ञानत्वनननेनव चदभास्पारक्षयः ॥ ७ ॥ 
भापा्थ-कदाचित्‌ कदे कि अज्ञात घटका ब्रह्मते मकाश रदौ अर क्षानसे व्याप्त 
( क्षत ) जो घट उसको ब्रहमच॑तन्यते प्रकाश कया मानते ह यद्‌ दका करके यद्‌ 
कते कि जपे अक्ञातताको पद्‌! करके अज्ञान उप्षीण दं पत ्ञातताकी पैदा 
करे ज्ानभी रपक्षीण हे इसत अज्ञात घटके समान ज्ञात, धटकाभी ब्रह्मते ईी 
परकाद रोताे क्षि मैस अज्ञात घट व्रह्मते भासमान दता द तेते दी ज्ञात घटी 
ह्यत परकाद्ामान क्या न होगा कितु जवश्य्‌ दोगा क्योकि प्तातताको पदा करके 
ही विद्राभाखका परिक्षय ( नाश ) है जाता ई.॥ ५ ॥ 
[५ या ज्ञातत्वं (क) 4 
आभीष्दानया इद्वः तत न्‌ जन्यत ॥ 
तादण्ुद्धेविशेपः को खददिः स्याद्वकारिणः ॥ < ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि अन्ञाततकि जन्माथ जैसे अज्ञानको मानते ह एते 
दी ज्ञातताके जन्माथ बुद्धि दी वहत ई विदामास माननेका क्या मयानन द सा 
टीक नद कि चिदामाससे रदित जो बुद्धि है चह प्ातताको पेदा न कर सकत 
& कयां कि चिदाभासे रहित बुद्धिमं जीर विकारद्प मिद्ध आदिमं इछ विशेष 
(भेद ) नरी दै अर्थात्‌ चिदाभासे रदित बुद्धि घटभादिके समान अप्रकक्ररूष इ 
" [। [9 न 

इत ज्ञातताक। पदा नरा कर सक्त दे ॥ < ॥ ् 

क धु =, वि दिप्री अ 
ज्ञात इत्युच्यते फैभो सदा छिकतो न डत चत्‌ ॥ 
वीषाघव्यातकुमस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥ ९॥ 


६ २४० ) पंचददी भ्ावार्दीकाषरदिता 1 
` भाषार्थ-जव चिदाभास रदित बुद्धि व्याप्त घटक ज्ञातत्तका अभाव दृर्श॑तसे. 


स्पष्ट करते है कि जैसे जगतमे शुध वा ृष्णरूप पिद्रीसे व्याप्त (छिपा ) घटके 
कोडभी ज्ञात नदी कता इसी रकार विदाभास रहित बुद्धिस व्याप्त घटक 


ज्ञात नर मानते है ॥ ९ ॥ 
ॐ. # क अिदाभास्षफरोदंय्‌ 
ज्ञातत्वं नाष कुभेऽतस्िदाभासफलोदयः॥ 
न फं ब्रह्मयेतन्यं मानास्प्राभपि सत्वतः ॥ १० ॥ 
भाषार्थ-अव फलिका वर्णन करते हँ कि जिससे केवर बुद्धि ज्ञातताके पेदा 

करनेमे समर्थं नदी दे इससे कुभमें चिदाभासरूप फरुकी जो उत्पत्ति वदी ज्ञातता 
नामे प्रसिद्ध रै-कदाचित्‌ करौ कि रह्म चेतन्यरूप , फटके रहते चिदाभाष्कीं 
कृट्पना न करनी चाहिये सो दीक नरी कि बह्म चैतन्थको फल नदी कह सकते 
क्योकि वड मान ( अमाण्त्ति ) से पूर्वं कार्मेभी विमान है ओर फल्प्रमभाणङे 
उत्तर कामें दी हमा करता हे-भावार्थयह दे किं इससे वटमें चिदाभासङूप फठका. 
उदय दी ज्ञातता परसिद्ध है ओर भ्रमाणसे परिरभी विमान रहनेसे ब्रह्म चैतन्य फठ 
नहीं दो सकता ॥ १०॥ 


परागथपरमेयेषु या फरुत्वेन संमता ॥ 
संबित्सवेह मेयोऽर्थो वेदांतोकतिपरमाणतः ॥ ११ ॥ 


भाषाथे-कदाचित्‌ कहौ कि यह !( परागर्थप्रमेयेषु ) इत्यादि जो सुरे्वरका 
वातिक उक्ते विरुद्ध है सो दीक नरी कि पराक्‌ ( बाह्य ) जो घट आदि पदार्थं है 
उन प्रमेयो ( प्रमाणके विषय ) के विद्यमान रोत्तसंते जो म्रभाणका फलटरूप संवित्‌ 
( ज्ञान ) है वदी इख वेदातिश्ाखरनें वेदा तरूप वाक्योंके पमाणसे मेय ( जानने 
य्य ) अर्थं माना हे-यर्थात्‌ उनके फरुको दी हम मेय नत्त ॥ १९ ॥ ` 


इति वातिककरेण चित्सादश्यं विवक्षितम्‌ ॥ 
ब्रहमचित्फर्योभदः सदस्या विश्चुतो यतः॥ ३२॥ 
भावार्थ-जर इस पूर्वोक्तसुरे-धर वातिक कारने ह्य वेतन्य सच्श चिदाभास 
अमाणका फङ माना हे ब्रह्य चैतन्य नदी ओर यह वारिककारका अभिप्राय इससे 


०५ 


जानते हैँ कि उनके. गुरु ओमाच्‌ आाचार्योनि उपदेन्च सदसती अये ब्रह चैतन्य ओ- 
रचिदाभासका मेदं कडा दै ॥ ९२ ॥ 


आभास्‌ उदितस्तस्माज्जञातत्वं जनयेद्घटे ॥ 
तत्पुन्रेह्मणाभास्यमक्ञातत्वषदेव हि ॥ १३ ॥ 


कूटस्यदींपम्रकरण ८ ` ( २४१ ) 


भाषार्थः र ् [र = ष 
-भिससे ्हमयित्‌ नोर फठका भेद मिद्ध दे इषस षट) उसत्त इया 
आभास ्ञातताके पदा करता ई आर उस ज्ञातता अज्ञातताके समान व्रह्मसे ही 
कारित दती हे यद भरसिद्ध ३ ॥ ९३ ॥ 


धीवतत्याभासकुभानां समूहो भास्यते चिदा ॥ 
ङभम्रफरुत्वात्छ एक आमाषतः स्फुरत्‌ ॥ १४॥ 
भापाये-ङृ मकार ब्रह्मवित्‌ ओर आभासके कटे इये भेदको, विषयभेद दिखा- 
कर स्पष्ट करते दँ कि त्रह्मचैतन्यसे बुद्धिकी इत्ति चिदाभास कंभ इन तिनोकं 
समुहका भकार दता दे ओर विदामास तो केवर छंभमें वर्तमान फठक्प ३ इष- 
से चिदाभासे कवछ धटका दी स्फुरण ( मकार › दता है ॥ १४ ॥ 
चैतन्यं द्वि्॒णं कुमे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः ॥ 
अन्यऽचुव्यवसायास्यमाहृरतययथाद्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
भापार्थ-अव कुभका अकार) चिदाभास अरं व्रह्म दोनोति होता है इसमें छिगको 
कहते देँ कि इसे घटम द्वियुणतेतन्य हे कयोक्रि वह बहस ज्ञान होकर स्फुरता दै 
अयत्‌ व्रह्म चिदाभास दनि म्रकाशित दोता हे ओर इसी घटकी ज्ञतताके अव- 
भास्क ( प्रकारक) चैतन्यको नैय्यायिक अनुग्यवसाय कते है अर्थात अनुव्यवसाय 
नामका अन्य दी ज्ञान मानतेह॥ १५॥ 
वटोऽयमित्यसाबु्िराभासस्य प्रसादतः ॥ 
विज्ञातो वट इत्युक्तित्रह्यायग्रतो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
भापार्थ-अव व्यवहारके भेदके भी चिदाभास ओर ब्रह्मका मेद्‌ मानने योग्य दै 
यह वर्णन कमते हे कि यद घट दै यद कथन तो आमासके असादि दता है ओरं 
धट जाना यर्‌ कथन ब्रह्मे अनुग्रहे दत्ता दै ॥ ९६ ॥ 
आभासत््णी देदाद्रदियद्दिषेचिते ॥ 
तद्रदाभासष्टस्थो विविच्येतां वुष्थपि ॥ ३७॥ ` 
भापा्थ-निप्त अकार विदामास ओर ब्रह्मका विवेक देदसे बादिरं किया 
है उसी अकार चिदाभास जर कूटस्था विवेक देदके भीततरभी करना योग्य 
े॥ १७ ॥ 
अदत्तो चिदाभासः कामक्रोधादिकास च ॥ 
संव्याप्य वतैते तते खेदे बह्वियथा तथा ॥ ३८ ॥ 
१ । 


( २७५ `) पंचद्ङी भाषादीकाखदिता 


भाषार्थ-कद्‌ाचितत्‌ करो कि जसे देदसे बादर चिदामाससे व्याप्य वटाकारद्रत्त 
ह रेरे देहके भीतर किषी विषयकीं वृत्ति नरी रै इसे उसके व्यापक विदामास- 
को कैपै मानते हौ सो ठीक नदी कि विषयाकारवृत्तिके अनावमे भी अदमाकार- 
वृत्तिके दोनेसे उसके व्यापक चिदाभासका स्वीकार दृ्टोततसे कंते हँ कि जरवत्त 


जीर काम कोध आदिकेमे विदामास उस भ्रकार व्याप्त होकर वर्तता ह जैसे 
दपायमान रोरेमे आभरे एकरूप प्रतीत दती दे ॥ १८ ॥ 


स्वमा भासयेत्तप्तं रं नान्यत्कदाचन ॥ 
एवमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासेकाः ॥ १९॥ 


भाषार्थ-अव अहं आदि बृत्तियोका विदभासते अकारा, दते स्पष्ट करते 
कि जैसे तपायपान रोहा अपने स्वरूपदीका प्रकाश करता दे अन्यक 


दे 
वु 


अकारा कदाचित्‌ नही करता है-इसी प्रकार चिदाभास सहित अहं आदि वृत्ति ` 


अपना २ ही कादा करती है अन्यका नदी ॥ १९ ॥ 
कम्‌ दविच्छि् षिच्छिद्य नायते वृत्तयोऽखिलाः ॥ 
सवां अपि विख्यत सुप्तसूच्छसमापषु ॥ २०॥ 
भाषायै- इस अरार विदाभासको कट कर कूटस्थका स्वरूप कहनेके छियि 
उसके उपयोगी वृत्ति्ोके अभार्वोका समय दिखते है कि इस अकार विच्छेद 
२ से ( पृथक्‌ २) संपूण वृत्तियां कमसे होती ह ओर वे संपूर्ण सुषुि प्म समा- 
धियो छ्य ( नष्ट ) दो जाती हैँ अथात्‌ नदी रदी ॥ २० ॥ 
संपयोऽखिख्वत्तीनामभावाश्वावभासिताः ॥ 
नवकर्म यनाम इृटस्थ इत चच्चंते ॥ २१ 
भापाथ-कदाचित्‌ करो कि इस भकार समाधि आदिकोमिं बृत्तियोका अभाव 
रदौ इससे कूटस्थकी सिद्धि केसे टौ सकती हे सो ठीक नई कि संपूर्णं इृत्तियोकी 
संपि ओर जभार्वोका जिस निविकारकूपसे भकार होता ३ वह कूटस्य कहता हे 
अथात्‌ खाक्षीरूपको कूटस्य करते ह ॥ २९ 1 
चट द्विशृणचेतन्यं य॒था बाह्ये तथांऽतरे ॥ 
्रतष्वपि ततस्तत वेश्यं संधितोऽधिकम्‌ ॥ २२॥ 
भाषाथे-अव फङ्ितका वरणेन करते है किजैपरे वाह्य घरं 


त में द्विगुण चैतन्य चर्थात्‌ 
घटमाजनका अवभासक विदामास ओर घस्की -ज्ञातताक र 


` अवभाप्तक ब्रह्मचैतन्य 


कूटस्यदीपपरकरण < ` ( २४३ ) 


क 


ये दोह तेरेदी आतर ( भीतरं ) भकार आदि दृति कूटस्थं चैवन्थः ओर 
वियोका अवभासक चिदाभास य्‌ द्विगुण चैतन्य दै' जर जिसे दिलुण चैतन्य 
हे तिीसे संधिरथोकी अपेक्षा वृत्तिथोमे अधिक वैशय ८ निर्मता ) देखते ६ै।२२॥ 
ज्ञातताक्ञातत न स्ता वटवदूात्तष्ु काचत्‌ ॥ 
= [ हीतः (= ६ 
स्वस्य स्व॑नाग्रहाततात्तामश्चाज्ञानना शनात्‌ ॥ २२॥ 
भाषा्-कदाचित्‌ को कि यदमी घट आदिकविः समान ज्ञातता, जङञातता- 
का भासक कूटस्थ कथो नही मानते सीं ठीक नदी फिघस्फे समान की भी त्तिर्यो- 
मे ज्ञातता, ज्ञातता नदी होती करयो कि ज्ञान जर अज्ञान की द्ृत्तियेि ज्ञातता 
अज्ञातता होती है भोर ब्रत्तिर्थोको स्वप्रकाशरूप हौनेसे ज्ञानकी व्यापि नही दोसकतीं 
अर उन वृत्तिर्योनि उत्पन्न हीते ही अपने अज्ञानको नष्ट कर दिया इससे अन्ञानकी 
व्यातिभी नरी दौसकर्ती-भावाथं यद्‌ है कि वट्के समान वृत्तय ज्ञातता ज्ञातता 
नदी होती क्योकि अपना ज्ञान अपनेसे नही होता ओर उन दृत्तियोसें अज्ञानका 
नाद दोजात्ता दे ॥ २२॥ 
दि (^ न जर ० 
गुणीक्ृतचैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः ॥ 
अकूटस्थं तदन्यत्त॒ इटस्थमविकारतः॥ २४ ॥ 
भावार्थै-कदानित्‌ कटो कि कूटस्थ बौर चिदाभास दोनो चित्‌ दै तो एफके दरुटस्य 
ओर दृरेको अकृूटस्थ यह कि्ठ कारणते कहते हौ सौ ठीक नदी करिर्ष द्वि 
शीत चैतन्ये चिदामासके तो जन्म जर्‌ नाञ्च अनुभवषिद्ध ई ३९ चिदा- 
भास जदुटस्य हे ओर दस्रा अविकारी होनेसे कूटस्थं दै ॥ २९ ॥ 
ॐ ० [१ }र ० 
अंतःकरणतद्रातसक्षत्यिद्िन कषा ॥ 
€ ये [* ॥ ¢ 
कूटस्थ एव सवच पूवांचायेर्विनिधितः ॥ २५॥ 
भाषा्थै-कदाचित्‌ कहो कि चिदामाससे भिन्न कूटस्य स्वकपीरकल्पित (स्वरय- 
मरना) है सो ठीक नदीकि अंतःकरण ओर अंतःकरणरका रतिर्योका सी 
चेतन्यशूप आनदुङप सत्यस्वरूप आमक सरण करयो नद होता इत्यादि श्नम्‌ 
मचारवेनि सर्वत्र कूटस्थका दी वणन किया हे ॥ २५ ॥ 
आत्माभासाश्च यश्वं सुखामासाश्रया यथा ॥ 
६८ ~> ६५ (>> 77 ® [८ 
मम्यते जाखयक्तिभ्यापित्याभासश्च बणितः॥ २९ ॥ 
माषा्थ-मोर दूरस्थे भिन्न विदामाघरकामी वर्णन आचार्यनि दी किया हे $ 


{ २४४ ) पंचदङ्षी भाषादीकासरिता । 


क क ७ 


आत्मा आभास योर आश्रय ये तीनां इस म्रकार होते ईं जसे मुख आभास्त अर 
आय रोते है अर्थात्‌ जेसे युख आभास ( अरतिविव ) आभ्य ( दपण ) ये तीनों 
है इसी भकार आता ( कूटस्य ) अभासत ( चिदाभास जीव ) आर आश्रय 
{ अंतःकरण आदि ) ये तीनां भी शघ्र ओर युक्तियोसे जने जति दै यहां जमा- 
चर श्ञब्दसे कूटस्यसे भिन्न चिदाभासका वणन किया र जर मनके साक्षी युदधिके 
सारी कूटस्यका भरतिपादक यह शाख दै ओर रूप २ के अरति-पतिरूप होता भया 
यह्‌ विदाभासंका भरतिपादक श्ाघ्रे दे ओर एक पिकारी दूरा अविकारी है यदं 
युक्ति पदिरे कट आथे हं भावाथ यह द कि जसे सुख-अतिविम्ब-द्पण ये तीन द 
ड इसी अकार जात्मा चिदाभास अंतःकरण ये तीन देति हं इस मकार शास्र जर. 
युक्तियसे अनभिस्का वणन कियाद ॥ २६॥ 


बुद्ध्यवच्छिघ्रकूटस्थो खोक तरगमागमो ॥ 
कृत्त रक्तो चटका इवाभासेन किं वद्‌ ॥ २७॥ 


भाषाथे-जन चिदाभासके विषयमे शेका करते दँ कि अपनेमें कल्पनाकी बुद्धिस 
अवच्छित्र ( युक्तं ) दूटस्य दा घटके द्वारा षटाकाशके समान अन्य लोकम 


गमन ओर अगमन करनेको समयं हं तो चिदाभासकी कल्पना क्यों करते दी 
अथात्‌ क्यों मानते हौ ॥ २७ ॥ 


"ुण्वंगः परिच्छेदमाजानीवो भवेत्रहि ॥ 
अन्यथा चटकुडयायेरवाच्छ्नस्य जीवता ॥ २८ ॥ 


भाषार्थ-पूरक्त रंकाका खमाधान करते है कि सुनो असंग कूटस्थ परिच्छेद इद्धि) 
मासे जीव नदी हो सकता-यदिं परिच्छेदमातरसे र जीव सानम तो घट डय 
यादसे अवच्छिन्न कूटस्थभी जीव हो जायगा इपतसे जभास्तका मानना जवरयकै २८ 


न कुडयसदशी बुद्धिः स्षच्छत्वादिति चेत्तथा ॥ 
अस्तु नाम परिच्छेदे किस्वच्छयेन भवेत्तव ॥२९॥ 


भवषाथ-यनव्‌ बुद्धं अर डयक तबमतामं शका करते ह 1 वद्ध स्वन््छ 
( निम्‌ ) दे इससे इव्यके सद्दा नरी दो सकती इसते स्वच्छते परिछिक्तके गमन 
अगमनमं दोप नरा सा ठक नरद] क्योकि यहं स्वच्छताका मेद्‌ रदो स्वच्छता 
परिच्छेदे विषे तश्च क्या हे अथात्‌ खच्छता परिच्छेदे हेतु नरी होरी हे ॥२९॥ 


~" _ 
१ मनसः सक्षी बुद्धेः साक्षी-ल्पृं स्पं प्रतिङपो वभव 


दूटस्थदीपमकरण < ( २४५ १ 


स्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वान हि ॥ 
किकरेतुस्तंडखदीनां परिमाण विशिष्यते ॥ ३०॥ 
भषार्थ-अव पूर्वोक्त अर्थको दृष्टस स्पष्ट करते दहै ष काषटका भस्य हो बि 
-कांसीका अस्थ हो उनसे तंडुर आदिक जो विक्रय ( वेचना ) करने वाखा है 
उसके परिमाण ( तोक ) मे इ विरेषता नदी दती ह अर्यात्‌ स्वच्छता) अस्वच्छता; 
ल्यून अधिक भावक पेद्‌ा नरी कर सक्ते ॥ ३० ॥ 


परिमाणाविरेषेपि प्रतिमिषो विरिष्यते ॥ 
कस्य यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेद्रखात्‌ ॥ ३१॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहौ कि परिमाणकी विशेषता न रहो तोभी कांसीके अस्थे 
अतिविव पडनेकी अधिकवादहैसो भी ठीक नदी कर्थोकि अतिर्विवकी विरेषता 
भानोगे तौ बुद्धिम भी स्वच्छ दोनिसे आभास) वहसे दो जायगा अर्थात्‌ आपनेदी 
आभास्तको मान सिया ॥ ३९ ॥ 
ईषद्धासनमाभासः प्रतिविवस्तथाविधुः ॥ 
विबरक्षणदीनः सन्‌ विववद्धासते स हि ॥ ३२॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ करौ कि हमने अति्विव माना है विदाभास नदी सौ ठीक 
नदी कि ईषत्‌ ( किचित्‌ ) भकाशको आमास कहते दै योर अतिर्विवका भीभाखन 
किचित्‌ द दता दै क्योकि विवके छक्षणोति दीन वद अतिविव विबके समान भासत 
` इससे विवका आमास हे ॥ ३९ ॥ 
ससंगत्वबरिकाराभ्यां मिवर्षणहीनता ॥ 
स्एूतिूपत्वमेतस्य बिववद्धासनं विदुः ॥ ३३॥ 
मापार्थ-अव आभासके छक्षणोकी योग्यताको स्पष्ट करते दँ कि यद चिदाभाष 
सस॑ग ( कगे युक्त ) जर विकारी दै इसे विवके ठक्षण जो अक्॑ग अविकारि है 
इनसे दीन है जर जो इसमे स्फुरणरूप दे वदी विवके समान अवभासन ह यह्‌ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानते ई ओर नते हेतुके उक्षणेति दीन होकर दतुके समान ना 
दीं वे देवाभा हते ई इ्ी प्रकार जैतन्यके छक्षणसे हीन शे कर चेतनके समान 
जो दीस बह विदाभाप्त होता दै ॥ ३३ ॥ | 
न हि धीभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः प्रथक्‌ ॥ , 
इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ २४ ॥ ` 


( २४६ ). चदश माषाटीकामादता । 


भाषार्थ-इस प्रकार चिदाभासकी अम्रयोजकताका निराकरण करक अव . इु- 
द्विसे प्रथक्‌ उसकी सिद्धिके दिये पूैपक्तको कशत है कि नेसे मिद्धीके दोत- 
संतेदी होता इया षट मिद्रीसे प्रथ्‌ नदी दता इसी रकार ॒इुद्धिकी सत्तापि 
हेनेवाखा विदामासभी बुद्धिसे प्रथक्‌ नही होगा-एेसा यदि कहोगे त्तो अल्प शी 
वमने कषा क्योकि रसे श देदसे भित्र बुद्धिभी सिद्ध नदोगी॥३४॥ 
देहे मृतेऽपि बुद्धिशेच्छान्चादीस्ति तथासति ॥ 
युदधेरन्यशिदाभाप्ः प्रवेशश्चतिषु तः ॥ २९५ ॥ 
भाषार्थ-अव प्रतिवंदीसे चुटनेकी संका करते ई कि देहके मरनेपरभीं बुद्धि 
है अथौत्‌ देदसे भिन्न वुद्धि इस श्ाख्रसे सिद्ध ह कि वद आतमा विज्ञान सरित 
इ इस शतिक बरसे देदपे भिन्न बुद्धिको मानते हौ ती बुद्धिस अन्यचि- 
दाभासभी मवेशकी बोधक श्युतियोमें सुना दे ॥ ३५॥ । 


अ क श 


धीयुक्तस्य प्रवामेतरेे धियः पथक्‌ ॥ 
आत्मा प्रवेशं सैकरप्य प्रविष्ट इति गीयते ॥ ३६& ॥ 
भाषार्थ-मव यदह शंका करते दै कि बुद्धिसे युक्तका ही वेश है अन्यक 


नही घो ठीक नदी फिरेत्रेय श्युतिमे यइ कहा ह कि बुद्धिस अतिरिक्त मासा 
प्रवेशका संकल्प करके अविष्ठ हु ॥ ३६ ॥ 
कृथं न्विदं साक्षदेहं महते स्यादितीरणात्‌ ॥ 
विदाये सूधंसीमानं प्रविष्ठः संसरत्ययम्‌ ॥ ३७॥ 
भाषथ-यव उस श्युत्तिके दी अ्थको पठते है कि इंद्रिय ओर देह सरित 
यह जडका समूह भरे विना केसे होगा यद्‌ विचार कर यदह परमामा जमतूमें 


अविष्ठ हकर संसारक प्राप्त दता है अथीत्‌ जायत्‌ आदि अवस्थाओं्ो 
भोगता दै ॥ ३७ ॥ 


कथं प्रविषठोऽसेगशेस्सृषिवौऽस्य कथं वद्‌ 1 
मायिकत्वं तयोस्तुस्यं विनाशश्च समस्तयोः ॥ ३८ ॥ 
भाषाथे-जव अतग आत्मके मवेशमे शंका करते है कि कदाचित्‌ करी किः 
असग आत्माका वेश कैसे दो सकता ३ तो इस आत्मको सृष्टि कैसे हो सकती ह 
यह्‌ तुम कटौ जथौतु यह शंका तुमारी सष्टमेभी तुल्य ईै-कदावित्‌ कहो कि 
इष्टिका क्ता मायिकः दे तो भ्रवेशका कतीमी मायिकह अथौत्‌ दोनो ( सृष्टि जीव ) 
मधिकं है जोर उनका विना तुल्य ह अर्थात्‌ दोनोका नाञ्च होता हे ॥ ३८ ॥' ` 


कूरस्थदीपप्रकरण < ( २४७ ) 


समुत्थार्यप त. किक [क 
समुत्थाय भूतेभ्यस्तान्येवादुविनश्यति ॥ 
ह्‌ क अ, क याज्ञवस्फ्य [क 
विस्पष्टमिति मेतरय्ये याज्ञवल्क्य उाच हि ॥ ३९॥ 
भापार्य-अव भज्ञानवनं इस श्युतिकरे ययको पते हे कि यह भज्ञानधन आ- 
तमा इन दैद इदरिय सादि पैव भूतकि कार्यरूप निमित्तसि अर्थात्‌ उपाधियेकी 
महिमासे मर] मकार उठ्कर्‌ अयात्‌ में जीव हं इस अभिमानको प्राप्त होकर ओर 
उन्द्ं देह आदिककि ना दति न होता दं अंत जीव अभिमानको त्याग देता 
ईस अकार सोपाधिका विनाशः याज्ञवस्क्यने भरेयीके भ्रति स्पष्ट कहा हे-भावार्थ- 
यद है कि) यद आत्मा भूरतोकी मदिमाते जीव भावक प्राप्त होकर ओर उनके 
नान देनिके समय नाशको प्राप्त दोतादे यद यक्ञवस्क्यने भेतरैयीके भति स्पष्ट 
कटा दं ॥ ३९ ॥ 
ओं ० नाश्य 9.१ कूटस्थ ट पृषिषेचि ज 
वेनार्ययमात्मेति शट्स्थः तः॥ 
(; शैः इत्ये [ण वस्य ® है, 
मायासंसगं इत्येवपसगत्स्य कातनात्‌ ॥ ० ॥ 
पार्थ -यद आसा अविनाशी अबुच्छित्ति ( नाक! अमाव ) धभवान्‌ दै इस्‌ 
शाते जीवे भिन्न कूटस्थ दिखाया ओर मात्रा ( देह आदि विषय) ओका संस 
( संवैथ ) इस मात्माको नदीं रोता टै इस शतिभ जीवको असंग कदा दै ॥ ४० ॥ 
[> ० # [9 ® $ क 
जावापितं पवि कड श्ररर्‌ प्रयतन सः ॥ 
कि क, क 2) क क क 
इत्य न विपाक्षोथः केत खकातिर्‌ मतः ॥ 9१ ॥ 
मापार्य-कदानित्‌ करी कि जीवसे रदित यह शरीर मरता द ओर्‌ निश्चय द 
कि, जीव नदीं मरता इस तिस भपाधिकजीवकोमी, जविनां कडा ६ सं ठीक 
[^ १ क = कनि] ५०५ क, 
नदीं करि, वह श्रुति अन्य देदकी प्रात्तके विषयमे दं सवथा नाके अभावे नधन 
नरीं करती इससे जवते रदित शरीरका मरण ६ जीवका नदीं या विमोक्ष 
( अत्यंत नाशका न हीना ) अयं नरी ह कितु रोकातरमें गति अथात्‌ जीवकी 
आति अथं द ॥ ४९॥. 
1 कि वि [क @4. कि क 
नाह ब्रह्मत बुध्यत स ्विन्ात्‌ चेन्न तत्‌ ॥ 
क यां ॐ 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 


„___ .-------------- 


-------~----- 
न ~~ -~- 





नन 


१ प्रज्ञान घन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समृत्याय तान्येवानुविनदयति नपरे पंतनास्ति। > अविना्नी वरिऽय 
माला अनुच्छित्तिधमां । ३ मात्रा संसर्मस्तस्य भवतति । य जीवापेतं धाव कट इवं त्रियतते न जीवां 


प्रियते । 


( २४८ ) पंचदरी भाषादीकासदहिता । 


> ७9 क 


भाषाथ-कदाचित्‌ कहौ किं जीवको अविनी माननेमे-मं ब्रह्म ह यदह अविना 
श्वी ्रह्मके संग एकताका ज्ञान न घट सकेगा कि वह जीव विनश्चीदहं तो उसको 
अरैब्ह्मास्मि यह बोधन होगा सो ठीक नरी क्योकि सामानाधिकरण्य ( एक- 
ताका ज्ञान ) बाधमेभीं हो सकता है अथात्‌ जीवभावके बाधसे ब्र्मभावका ज्ञान 
टो सकता दै इससे विनाशी ओर अविनाशीर्कः। एकतौ दोनेमे कोई वाधक 
न दे ॥ ४२॥ 


योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुरधीणिि ॥ 
ब्रह्मास्मीति धिया शोषाप्यहंबुद्धिनिवत्येते ॥ ५३॥ 
भाषःर्य-अव वाधरमे सामानाधिकरण्य करके वाक्यार्थज्ञानका यकार वातिक- 
कारोनि जो दष्टं तपू्वैक कहा ह उसको उदादरणपूर्वक दिखाते हैँ कि जो यह 
स्थाणु हे वह्‌ पुरुष है इस वाक्यम जैसे पुरुषवुद्धिसे स्थाणुवुद्धिकी निच्रत्ति दतीं 
इरी भकार अरईन्रह्यास्मि इस वोधसे अह बुद्धि ( क्त भोक्ता जदं ) कि निदत्त 
डो जातीहे) ४३।॥ 
नेष्कम्येसिद्धावप्येवमाचार्थः स्पष्टमीरितम्‌ ॥ 
सामानाधिकरण्यस्य वाधाथंत्वमतोऽस्तु तत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषाय-इस् मकार वार्तिककार आचारयेनि नैष्कर्म्यं सिद्धि थमे स्पष्ट कहा हे 
कि सामानाधिकरण्य बाधके छिये हे इषी कारणस ब्रह्माहमस्मि इस वाक्यभे 
बाधके छिये सामानाधिकरण्य रहो ॥ ४४] 
सै ब्रह्मेति नगता सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ | 
अह ब्रह्मति जावेन सासानाधिक्ातेमवेत्‌ ॥ &< ॥ 


भाषाथ-कदाचित्‌ कटो कि श्रुतिमें बाधके विषे सामानाधिकरण्य कीं नदी 
देखा सो दीक नरी कि सरवैहेतद्रस ( यइ सव ब्रह्म है ) ईस श्युतिमे जैसे जग- 
तके सग सामानाधिकरण्य दै एसे दां अहं जह्य (में ऋय द्रं ) यहां जीवके संग 
सामानोधिकरण्य हौ जायगा ॥ ४५ ॥ 


सामानाधिकरण्यस्य वाधाथेत्वं निराङतस्‌ ॥ 
म्रयत्तो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥ ४६ ॥ 


भाषाय-कदुाचित्‌ कहो कि विवरणाचार्येनि बाधा सामानाधिकरण्यका संडन 
कस कया हे सोमी ठीक ह कि उन्दोने अरं शब्दस कूटस्थ ठेनेकी इच्छारे सामा. 


कूटस्थदीपग्रकरण ८ ( २४९ ) 


नाधिकरण्य बाधके छिथ ह इसका निराकरण अयलनसे विवरण्रथमे किया 
हे ॥ ४६ ॥ 


विकथा 4 ११ न्य 
शाषतस्त्वप्दाथा यः कूटस्था ब्रह्महपताम्‌ ॥ 
०, (~ दि (य ^, 
तस्य्‌ वङ्क विवरण तथक्तार्मतस च ॥ ४७ ॥ 
भाा्थे-जव ूटस्थकी विवक्ति इ पूरवोक्तका वर्णेन करते दै कि शोधित 
अथात्‌ बुद्धि आदि प्रथक्‌ किया जो खंप्दका रक्ष्य अर्थ कूटस्थ हे उको बह्म 
रूप ( सत्य मादिरुप ) कदनेके लिये विवरण मादि ओर अन्य रथम बाधा 
सामानाधिकरण्यके निषेध पूर्वक मुख्य सामानाधिकरण्य कदा है अथात्‌ ख॑पदके 
स्य दूटस्य अर ब्रह्मका सामानाधिकरण्य सिद्ध किया द ॥ ४७ ॥ 


देदविादियुक्तस्य जीवाभासय्मस्प या ॥ 
अधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥ ४८ ॥ 
भापार्थ-जवे कूटस्थ यर बह्मकी एकताकी संभावनाके छिये कूटस्य शब्दके 
अर्थको कदते है कि देष इंद्रिय मन आदिके युक्त जो आभाषरूप जीव उष 
भ्रमका सधिष्ठान जो चिति (चेतन) दै वद इस वेदांतशार्मे क्ूटस्थपदसे 
विवक्षित ( कहने योग्य ) दे ॥ ४८ ॥ 
नगृद्रूमस्य सवस्य यदधिष्ठानमीरितम्‌ ॥ 
अस्यतेषु तद्र स्याद्र्मशब्दाविवा्षतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
भापार्थ-मव त्रह्म शब्दके अर्थको कहते हँ कि संपूर्ण जत्रूप्‌ नौ अम उसका 
जो अधिष्ठान कहा वद यहां वेदातिमिं बह्मशम्दसे विवक्षित है अथीत्र्‌ उसको. 
ब्रह्म कहते ह ॥ ४९ ॥ 
एतस्मिघ्ेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा ॥ 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ ५० ॥ 
भाषार्थ-कद्‌ाचित्‌ कहौ कि जीवं भ्रमका अधिष्ठनि कूटस्य नही रो सकता 
क्योकि जीव आरोपित नहीं है सो ठीक नही कि जव इसी चेतन्यमं जगत्का आ- 
रोप है तो जगतका एकदेश जो जीवामासत उसकी क्या कथा द _ अथौत्‌ उसका 
आरोप अवदय दौ सकता है योर इससे जीव नगत्का एकदेश ह सकता हं कि 
हरस जीवरूपसे जगते प्रविष्ट होकर नामरूप किये ॥ ५० ॥ 





( २५० ) पंचदशीं भाषादीकासदिता ] 


छ क ष क 
नगत्तदकदजाख्य॒समाराव्यस्य भंदतः ॥ ॥ 
ड = भित्र ५३ व्‌ स्तुतस्त्वेकत भ र 
तत्पदार्थो भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥ ५१॥ 
भषार्थ-कदाचित्‌ करौ कि जगत्‌का अधिष्ठान चैतन्य एक है इससे तत्‌ खं 
पदोके अर्भका भेद नदीं होगा तो तत्‌ तव॑पदके अर्थं भिन्न २ हैँ यहां पुनरुक्ति 
दोष दोगा सो दीक नदीं कि आरोप करने योग्य जो जगत्‌ ओर जगत्‌का एकदेश 
( जीव ) है उनके भदे तत्‌ खैपदोके अथं भित्र २ ओर वस्तुतः ( सिद्धांतपे ) 
तो चित्ति ( चेतन ) की एकता द अर्थात्‌ उपाधि भद ३ स्वतः नरै ॥ ५९ ॥ 
€ कि [९ ५७ 4 चू 
कतृत्वादीन्युद्धिधमान्‌ स्फूत्योख्यां चात्मरूपताम्‌ ॥ . 
(^ [> भास्रोऽतं न = _ 
द्धद्धेभावं पुरत भाभासाऽतां भमा मवेत्‌ ॥ «२॥ 
भाषा्थे-कदाच्ित्‌ कटो कि चिद्ाभासमें शक्ति रजत दिके समान अधिष्ठान . 
ओर आरोप्य (अमके योग्य) दनोधर्मं नर देखते इससे आरोपित कैसे रोपकताहे 
सो ठीक नदीं कि करेल आदि जो बुद्धिके धमं है ओर स्फुरण रक्षण जो जत्माका 
धमे हे उन दोनोंको धारण करता हा चिदाभास अगभागमे ( स्पष्ट ) दीखता दे 


इससे आभास भम होता हे अर्थात्‌ बुद्धिरूप उपाधिसे कर्॑ख आदि अर चैतन्यकों 
धारण करनेसे ्रमरूप रहो सकता है ॥ ५२ ॥ 


का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्मा जगत्कथम्‌ ॥ 
इत्यानणयता पाहः साऽय सकार इष्यते ॥ ५३ ॥ 
भाषार्थ-जव बुद्धिं आदिकोंके स्वरूपका जो अज्ञान उसको मका कारण करते 
दकि बुद्धि कौन है जोर यह आमास कौन ई इसमे आत्मा कौन है जगत्‌ केसे 
इभा इस अकार निणंयको न करते हये ममुप्पको जो मोहं ३ उसको ही संसार 
कते है ॥ ५३ ॥ 
इद्धयादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववित्‌ ॥ 
स एव सक्त इत्यव वेद्‌तिषु वनन्वयः ॥ ९९ ॥ 
भापार्थ-तुद्धि दिके स्वङ्पका जो विवेचन करता है अथीतु प्रथक्‌ २ जानता 
३ वदी तत्त्ववेत्ता ३ ओर वदी युक्त है यर वेदातोमें निश्चय है अथात्र बुद्धि आदिक 
स्वरूपका विवेक दी पूर्वोक्त अमका निवतेक है ओर वह विवेकी दी ज्ञानी है ॥५४॥ 
एवे च सति वचः स्यात्करस्यत्यादङ्खतकनाः ॥ 
विडवना दर खडयाः खडनाक्रप्रकारतः ॥ «५ } 


कूटस्थदीपम्रकरण < ( २५१ ) 


भापाय-जवे वध जीर मोक्षका इस पूर्वोक्त परकारसे अविवेक दी मूख तो भद्वैत- 
वाद्मं किसको वधं अर किको मोक्ष होगा इत्यादि इतकेति ताकिकोकी जो 
विडंबना दँ वै सखंडनमें कहे हए प्रकारसे भटी भकार खण्डन करने योग्य हे ॥५५॥ 


वृत्तः साक्षितया दत्त्रागभावस्य च स्थितः ॥ 
इथुत्ताय तथा-ज्ञाऽस्सात्याभमताज्ञानवस्वनः ॥ ५६ ॥ 


भाषार्थ-इस भरकर श्रुति ओर युक्तियेपि पुद्धि अदिस प्रथक्‌ कूटस्थको दिखा 
कर पुराणाक्त कूटस्थके विवेककरो कदत दँ कि काम आदि व्तिर्योकी उत्पत्तिके 
समयम अर वृत्तियसि पूवं दृत्तिर्योके प्रागभावके समयमे अर वोधकी इन्छाके 
समयम आर वोधे पूवं भे अज्ञ हस भ्रकार अन॒भयमान अज्ञानके सभयमें 
साक्षीङ्प क्किव ( दूटस्य ) दी टिकता दे ॥ ५६ ॥ 


अमत्यार्बनत्वेन सत्यः स्वजडस्य तु ॥ 
साधकेत्वन चद्रूपः सदा पमास्पदत्वतः॥ ५७ ॥ 
भाषा्थे-जो मिध्याभ्रत जगतका जाटंवन ( अधिष्ठान ) है ओर जो सत्यरूप 


मोर संपूरणं जड पदार्थोका प्रकाशक सदा मेमका आस्पद होनेसे आन॑दरूप वह 


>] 


शिव ह ॥ ५७ ॥ 


अनेदृषूपः सवोथंसाधकत्वेन हेतुना ॥ 
सवेसवधवत््वेन संपूणेः शिवसंज्ञितः ॥ ५८ ॥ 


(अ | 


भाषाय-जो आरनदरूप संपूणं पदुर्थोका मकाशकरूप हीनेसे अर्‌ संपूणं पदा- 
यका संव॑धी दोनेसे संपूणख्प दिव है ओर यहां यदह अनुमान हं किं विवाद्का- 
आस्पद्‌ रिव, इत्ति आदिसे भिन्न ई बृत्ति आदिका साक्षी नेसे जो बरृत्ति आदि- 
से भिन्न नदीं वह बृत्ति आदिका साक्षीभी नदीं जेप बृत्ति यादि विवाद्का स्थान 
श्विव, सत्य दने योग्य दै मिथ्याका अधिष्ठान होनेसे असत्य रजत्रका अधिष्ठान 


०. क 


शक्तिके समान विवाद्का स्थान दिव) चिद्रूप है जडमाज्रका आभास्क हनि जो 
चिदधुप नदीं दता वह जडका म्रकाशकभी नही होत्रा जेसे घट आदि-विवादका 
स्थान द्विव; परमानंद रूप ई; ओष्ठ परेभका आश्रय दीने) जो परमानद्‌ नदी वद 
परम भ्रमका आस्पद नदीं जैसे वट आदिं विवादका स्थान दिव) परिपूण दे-तनका 
सैव॑धी दौनेसे, कारके समान-सवका स्वधीः संपूरणं अथक भकार करनेसं 


जानना विवादका स्थान शिव, सवका सथंधीदे सवका मकाशक होनेसे जौ सवका 
सवंधी नदीं रोता वद सक्ता भकाद्वाकमी नदी होता जसे दीप आदि ॥ ५८ ॥ 


( २५२ ) . पंचदशी भाषादीकासादैता 1 


इति शेवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः ॥ 
जीवेशत्वादिरहितः केव स्वप्रभः रिवः ॥ ५९ ॥ 


~ भाषार्थ-अ पूर्वोक्त पुराणवाक्यके तात्पयंको कहते है कि इस्त भकार सूत 
[१.१ [3 ५" ^) ४५ ५) (4 ^ अ, ^ अद्धि 
संहिता आदि शैव पुराणम जीव) ईश्वर, आदिकी कट्पनासे रहित केवर) अद्धि- 


तीय, स्वरय॑मका, वैतन्यरूप; शिवरूप जो कूटस्थ है उसका विवेचन किया दे॥५९॥ 
मायाभासेन जीवेरो करोतीति तततः ॥ 
मायिकविव जीवेरो स्वच्छो तो काचङ्कुभवत्‌ ॥ &० ॥ 


भाषार्थ-अव जीव ईशसे भिन्न कूटस्थको दिखति ईै-कि; माया आभासते जीवः 

` ओर ईश्वरको करती ३ इस श्रुतिसे जीव ओर ईर भायिक है अर्थात्‌ माया जोर 
आषिद्याके आधीन वे दोनों चिदाभासः; माथिक दै कदाचित्‌ कटो किं मायिकं मान- 
नेसे, वे, देह आदिसे विरक्षण न होगे-सो ठीक नदी क्योकि कांचके ऊुभकीं समान 
वे दोनों स्वच्छ ह अर्थात्‌ जेसे कावका कुंभ पार्थिव दोनेपरभी वटं आदिमे स्वच्छ 
हे इसी भकार माधिकभी जीव ईश्वर देह आदिसे स्वच्छ ह ॥ ६० ॥ 


अनजन्ं मनो देदात्स्वच्छं यद्रत्तथेव तौ ॥ ध 
मायिकावपि सवैस्पादन्यस्मात्स्वच्छतां गतौ ॥ &१ ॥ 


भाषाय -कदाचित्‌ कहौ फि धट ओर काचके ऊुभके हेतु जो गृद्धिरोष ( भिन्न- 
२ भिश्च ) ह उनके भेदे उनकी विरक्षणता उचित है जगत्‌ ओर जीव ह्वरे 
भेदका देतु जो माया ५ वह॒ एक है इसे जीव ईश्वरं जगतस विलक्षण कैसे हो 
सक्ते ह सो ठीक नरी क्योकि जैसे अत्रसेपेदा इवा मनअत्नेपेदा हए देहसे स्वच्छ 
है तैसे श जीव ओर ई मायिकः रोनेपरभी अन्य सवसे स्वच्छ है ॥ ६१ ॥ 
चिद्रूपत्वं च भाग्यं चिच्वेनेव प्रकारनात्‌ ॥ 
४५ र (4 (०९ “ 
सदेकट्पनश्चक्ताया मायाया दुष्कर न {हं ॥ &२॥ 


, _ भाषाये-कदाचित्‌ कर कि काच आदिके समान स्वच्छ रहो जीव ओर ईर; 
चेतनः केसे रो सक्ते ह सो ठीक नरीं क्योकि चिदूपसे काश्च दनेते जीव जोर 
इको चिद्रूप होनेकी संभावना हो सकती है, कदाचित्‌ कटो कि मायि जाव 
्वद्रूप नर हो सक्ते सो ठीक नदीं क्योकि संपूण कल्पना करनेमे समथ मायाको 
कान वस्तु दुष्कर ई अर्थात्‌ मायामे सव वस्तु बन सक्ती ह ॥ ६२ ॥ 


कूटस्यदीपप्रकरण ८ ( २३. ) 


अस्मतनिद्राऽपि जीवे चेतनो सरग नेत्‌ ॥ 
महामाया सृजत्येतावित्याश्यं किम ते ॥ ६३ ॥ 
भाषा्-जन कैषुतिकन्यायते पूर्वोक्त अर्थको इट करते है- कि हमारी निद्रामी 
स्वभे चेतन नीष ईंशको रच छती है तो महामाया जीव ईको रचत्ती है इष 
नातमें आपको क्या माथर्थं है ॥ ६३ ॥ 


स्जञत्वादिके चेशे कल्पयित्वा परदयेत्‌ ॥ 
मिणं कट्पयेयाऽस्याः के भारो धमेकल्पने ॥ ६४ ॥ 
भाषार्थ-कदावित्‌ कटी कि ईश्वरको माक मानोगे तो जीवके समान असर 
हो जायगा सो ठीक नरी क्योकि वह माया हरमे सर्वज्ञ आदिकीभी कल्पना 
करके दिखाती दै-करयोकि निने धमा ( ईश्वर ) कीं कल्पना की उसको धमकी 
कल्पना करनेमें कौन भार हे अर्थात्‌ सर्वज्तलरूप धमकीभी कल्पना माया कर 
सकती हे ॥ ६४ ॥ 
कटस्थेऽपयतिरका स्यादिति वेन्माऽतिरंक्यताम्‌॥ 
कूटस्थमायिकतवे तु प्रमाणं न हि विधते ॥ ३५ ॥ 
मापार्थ-कदाचित्र्‌ कहो कि यहं अतिम्रषंग ( शंका ) कृटस्यर्मेभी हो सकती है - 
अर्थात्‌ कूटस्यमी मायिक दो जायगा-तो ठीक नदीं कि कूटस्यमें संका मतकरो 
क्योकि कूटस्यभी मायिक दै इषम कोट प्रमाण नदीं हे ॥ ६५ ॥ 
वस्तुत्वं पोषयंत्यस्य वेदाताः सकडा सपि ॥ 
सपत्नरूपं वस्त्वन्यन्न सहतेऽत्र किचन ॥ && ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कटो कि कूटस्थके वास्तवरूपमेभी को रमाण नरीं मिरता 
सो ठीक नदीं कि संपूण वेदांत इस कूटस्यको वस्तु कते हँ भर कूटस्थके पार- 
माधथिक दनेमें जो तकं आदि सपत्न ८ श्च ) दँ उनको किंचित्‌ भीं विद्वान्‌ मचुष्य 
नरी सहते ॥ 8६ ॥ 
त्ययं विरादीकुमों न तकोदच्मि किचन ॥ 
तेन ताक्िकरोकानाम कोऽवसरो षद्‌ ॥ ६३७ ॥ 
 भषार्थ-कदाचितू कहो कि जीव दशवे अवास्तव वस्तवमे शुतिर्योको परते 
हो तरक तो कहते दी मदी सो ठीक नदीं कि दम शुको अर्कौ विशदं करते ह तके 


( २५४ ) पंचदशी भाषादीक्षाप्ताहैता । 


किचित्‌ भी नं कते तिससे ताकिकोकी शंकाका यहां कौन अदसषर ३ अथात्‌. 
नक है ॥ ६७ ॥ | | 
2 ॐ षुः य) 
तस्मातछतकं संत्यज्य सुखुक्चुः अतिमाश्रयेत्‌ ॥ 
= ~~, _ ~~ दशि 
खतो व॒ माया जीवशा केतति अदाश्तस्‌ ॥ &८ ॥ | 
भषा्थ-तिसे सुभुश्चएरष इतरकको स्यागकर शरुतिका आश्रय के ओर श्ुतिमे 
तो यह दिखाया दी रै कि भाया जीव जौर ईशको करती है ॥ ६८ ॥ 
ई्षणादिपरेशांता सषटरीशकृत भेत्‌ ॥ 
जागमदादिविपोक्षातः संसारे जावकतकः ॥ ६९ ॥ | 
भाषार्थ-ईक्षण आदि जर पवेशपयैत घृष्टि तो ई्वर्की की इई है ओर 
जाते भीक्षपर्येत सार जीवका किया ह ॥ ६९ ॥ 
अर्संग एव कूटस्थः सवेदा नास्य कृश्चन ॥ 
भवत्यतिरायस्तेन मनस्येवं विचायेताम्‌ ॥ ७० ॥ 
भाषार्थ-कूटस्यकी असंगता ओर भरण जन्म आदिरूष न्यवहारकी अपत्ताका 
व्भेन कर खुके इससे सुसु सदेव अपने मनमें यई विचारे कि परूटस्थ अग री 
हे ओर शस कूटस्थको किंचन ( कों) भी उ्यवहारका अतिशय ( जन्भपरण 
आदि ) नकं रै ॥ ७०॥ 
न निरोधो न्‌ चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः॥ 
न्‌ सुुश्चुने बे सक्त इत्येषा परमाथेतां ॥ ७१॥ 
भाषा्थे-अन कृूटस्थमे जन्म॒ आदिका अतिशय नश इसमे श्रुतिको माण 
करते किन निरोध ( ना) दैन उत्पत्ति हे न कई बद्ध ( वधा इथ) 
है ओर न कोई साधक हे जर न कोई मर दै जर न कोई मुक्त है यहीं पर- 
-साथता दे अथौत्‌ सिद्धांत दे ॥ ७९ ॥ 
अवाड्मनसगम्यं तं अतिवोधयितुं सद्‌ ॥ 
जीवमीशं जगद्रापि समाभित्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
मापाये-कद्‌नित्‌ कहो कि जदां तां श्ुतियोमं जीव द्रा परतिपाद्न कि- 
ख (छ्य कियो दे सो ठीक नीं सिं जीव ईश वा जगत्का आश्रय छकार शति 
वाणी जर्‌ मनसे अगम्य कूटस्थे बोधनाय युमुुको वोधन करती ह ॥७२॥ ˆ 


कूटस्थदी प्रकरण ८ (-२५५ ) 


यया यया भवेत व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ॥ 
सव रभ प [प ४] (क 
सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ सब्वत्याचा्यमार्पतम्‌ ॥ ७३॥ 
भाषाय कदाचित्‌ कहौ किं यदि एक्‌ £ तत श्युति्यसिं जाना जात्तादैतो 
शुतियोमं विगानं ( फरक ) क्या दीखता हे षो ठीक नरी कि त्वम भद नदौ ह 
कितु उसके वोधनकी रीतिर्योमि भेद ई ओर्‌ वहभी वोधनकर योग्य पुरुके चित्तकी 
विपमताके अनुसार दोता हे यर सुरेश्वराचार्योनि कहा हे फिजिस्‌ २ प्रक्रियासे पुरषो 
कों परत्यगामाका ज्ञान रो वदीर्यक्रियायदां शरेष्ठ ह यह आचार्येन कहा ३ ।७३॥ 
(> ध्रतितात्य (क ५९ यमति बुधा 
थुतितात्पयमविरमद्ुद्ध भ्राम्यते जडः ॥ 
ववि [^ ५,  & य॒ष्रा + % # 
की त्वसि बुद्धा तिषएत्यानेदवारिधौ ॥ ७४॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कटौ कि श्रुति एकरप है तो उसके वक्ता क्यो विवाद्‌ करते 
हे सो टीक नरी कि श्युतिके संपूण ता्पर्यको न जानकर जड मतुप्य भ्रमको 
भात होतारै ओर विवेकी तो शुतिके संपूण तासपयको जानकर भानंदके समुद्रे 
टिकता हं ॥ ७४ ॥ 
छ, क जमा कि पंस था 
म्यिमिच्‌। जमर वपत्वप यथा तथा ॥ 
क ५ ९ [क 
चिदाकाशस्य नो हानिनं वा खभ इति स्थितिः ॥ ७९५ ॥ 
भापार्थ-अव विवेकीके निश्चयको कदते दै कि यद मायारूपः मेव चिदाकाशे 
जमत्‌रूप जख्की वर्था जेते तसे करो न इते मे ङु ङाम द जोर न रानि दै 
यह सिद्धात्‌ ई ॥ ५५ ॥ 
1. @ 4 ऋ 4 क कि $ 
इमं ूटस्थद्‌प याऽतुस्तचत्त निरतरम्‌ ॥ 
स्वयं कृूटस्थहूपेण दीप्यतेऽसो निरंतरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भापार्थ-बव प्रैयके अभ्यासका फल कहते द कि इस इूटस्यदीपका जो युगुष्च 
स्मरण करता ह वह स्वयं कूटस्यरूपसे सदेव प्रकादित दत्ता ई ॥ ६ ॥ 
, एति श्रीविधारण्यदतपेचदश्याः प॑०मिदिसच्हतमापाविद्तौ कूरस्यदीप- 
अकरणम्‌ ॥ < ॥ 


॥ इति कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ ॥ < ॥ 





ओः । 
पश्चदश्ची । 
भाषादीक (समेता 1 


अथ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ९ 


---------<~> "वड 


संबादिभमवद्रहमतततोपास्त्याऽपि मुच्यते ॥ 
उत्तरे तापनीयेऽतः अतोपारस्तिरनेकधा ॥ १ ॥ 


भाषार्थ-इस वेदांतशाछमं नित्य अनित्य वस्तुके विवेक आदि चार ` साधन्त 
युक्त ओर अवण समभन; निदिध्यासन; शीर युमुष्चुको तत्र चंपदके अथकी विवे- 
चनाके दारा महावाक्योके अरथज्ञानसे मत्त दता है-यडइ प्रतिपादन ( वणन ) 
किया हे उसमें उपनिषदके सुननेसेभी जिसको बुद्धिकीः मंदता आदि म्रतिवंधसे 
महावाक्योके अथैका अपरोकषज्ञान न हुमा हो उसकोमी महावाक्येकि अथं ज्ञानार्थं 
उपासनाओके दिखानेका अमिराषी जाचाय-प्रथम दृष्टां सहित यह्‌ कहते है कि 
जह्यततकी उपासनासेभी सक्ति होती है कि संवादीके अरमके समान त्रह्मतकीं 
उपासनततिभी युक्ति होती है इसीसे ऽत्तरतापनीयमं अनेक अ्रकारसे ब्रह्मतच्रकीं 
उपासना सुनी ई अथात्‌ वणेन कीरै ॥ ९॥ 


मणिभदीपभभयोमणज्जाभभेषानतोः ॥ 
मथ्याज्ञानावशेषऽप विदषाऽथक्िया प्रात ॥२॥ 
भाषायथे-जव वादी रमक दी दि खात्ते हँ कि मणि ओर दीपक्की जो दो अभा 


द क अ 


ह नको मणि समज्ञ कर दौडते हये जो दो महुष्य है उन दोनेके मिध्यज्ञानमें 
कोड विरेष नह दे अयत्‌ दो्नोको भ्रम ह तथापि अक्रिया विरेष है अथात्‌ 
मणिकी मभामें मणिकी बुद्धिसे तो मणि मिक्ती है ओर दीपककी अभाने मिका 
राम नरी होता ॥ २] 


दुप्ाऽपवरकस्यातर्वेतत तत्पभा बहिः 1 
दर्यत द्वाययथान्यन तद्रइृष्ठा मणेः प्रमा ॥ ३॥ 


` 


ध्यानदीपभकरण ९ ( २५७ ) 


भापार्थ-अव वाततिकका व्यारुयान करते दँ कि कि मंदिरे अपवरक 
( माच्छाद्नकतौ ) के मध्यमं दीपक वत्ता है ओर दीपककी भभा बाहिर दवारपर 
रत्के समान वुल ( गोढ ) दीखती है जीर तेष ही दूसरे मंदिरमे अपवरके 
मध्यमे स्थित रत्र ( मणि ) की मभा बाहिर दवारदैर्मे दीपककी पभाके समान 


रत्की त॒ल्य वहै नदी दीखती दै तु अन्यथा दीखती हे ॥ ३ ॥ 


दरे ममाद्य दषा मणिषुदधयाऽमिधापृतोः॥ 
प्रभायां मणिङ्ुद्धिस्त पिथ्याज्ञानं योरपि ॥ ॥ 
इ इन दोनों भमार्नोको देखकर दौडते हये जो दो मनुष्य हैँ उन 
दोनकिी जो प्रभाजमि मणिबुद्धि दे वह दोनोका मिध्यज्नान ३ अर्थाद्‌ दोनों 
भ्रात द ॥ ०॥ 
न्‌ छभ्यते मणिर्दीपप्रभां प्रत्यभिधावता ॥ 


५ 2 


प्रभायां धावत्ताऽवरयं रभ्येतेव मणिर्मणेः ॥५॥ 
 भावार्थ-तथापिं दीपककी मभाके अति दौडति इथे मनुप्यको मणिका लाम 
नही होता दै जौर मणिकी प्रभाम दोडते हुये मनुप्यको तों मणिका छाभ अवदय 
होता दे ॥ ५॥ 
दीपु्रभामणि्रतिर्विसंवादििमः स्मृतः ॥ 
मणिप्रभामणिघ्रांतिः सवादिभम उच्यते ॥ ६ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ को किं यद्‌ वातिकका अथं रहो अरकरणमें क्या आया सा 


ठीक नही कि दीपककी अ्रभामे जो मणिकी भांति दै वह विसंवादीभ्रम कदादैः 
ओर मणिकी मभामे जो मणिकी श्राति दै वह संवादी चम कदाता दै ॥ ६ ॥ 


वाष्पं धूमतया इद्धा तांगराठमानतः ॥ 
वह्धियेदच्छया रुन्धः स संवादिभ्रमो मतः ॥७॥ 
भापार्थ-ईस परतयक्षके विषयमे संवादी अमको दिखाकर अनुमानर्मेभी दिखात, 
कि कि<ी देके टिके वाप्य ( माफ ) को धूम जानकर वहा यदं अयुमान 
कोई करे कि यह दे, अग्रिमाच्‌ ह धूम दोनेसे, महानसके समान-भर उसदेश् 
गये पुदषको यदि दैवगतिसे अभर मिरुजाय तो वाप्पमं जा उसका धूमङ्गान है 
वह संवादीभ्रमं माना दै ॥ ७ ॥ 
५७ 


{ २५८ ) पंचदसी भाषादीकासहिता 1 


( र 9 + = (क (वका 

मोदरवयदक गमाद्कं मत्व विद्ध्य ॥ 

क क [4>-3 माप्नोति = नन हदि भ्रमो 9 

सं्रोष्य शुद्धिमभोति स संवादिभेमो मतः ॥ ८ ॥ 

-माबार्थ-अव वेदे संवादीख्रमको कहते हे कि गोदावरीके जठको गेगानर मा- 
नकर जर शुद्धिके छिये अपने देदपर छिडककर मवुण्य शुद्धिको माप्त होता है वहभी 
संवादीभ्रम भान। द अथौत्‌ मोदावरीका जर वेदमें दधिका देतु प्रसिद्ध दै इससे 
उसके पोक्षणतेर्भ शुद्धि दे तथापि गोदावरीके जरम जो गंगाजठकी बुद्धि ह वह 
मही है ॥ ८ ॥ | 
जप [; भ्रा 1; 
ज्वरेणाप्तः सिपातं भस्या नारयण स्मरन्‌ ॥ 
£. षु ११ सेव्‌ ९ नन # 
मृतः स्वगेमवाप्रोति स संवादिभिमो मतः॥ ९॥ 
माषार्थ-अन्यभी संवादीभ्रमके उदाहरण देते ह कि ज्वरसे संनिपातको रात 

इञ मचुष्य यद्‌ नारायणका स्मरण मेरे स्वगका साधन है इस ज्ञानके विनामी 
संनिपातस चेदा इये परमके वश जन्य सादधान पुरुषके समान नारायणका स्मरण 
करता इा मरकर स्वगेको भप्त दीता है वह संवादी अम कदाता है-वर्योकि दुष्ट 
चित्तेन स्परण पयामी इरि पापको दरता ई-जर पारपा अजामिरमी पुरक 
नारायणनामका उच्चारण करके मुक्तिक प्राप्त हुजा इत्यादि पुराणके वचनोसि 
नारायणके नापको पुर नाम समज्ञना रम ३ै॥९॥ 


मरत्यकषस्यादुमानस्य तथा शास्य मोचरे ॥ | 
उक्तन्यायेन संबादिभमाः संति हि कोटिशः ॥ १०॥ 
भावा्थ-हस भगार परयकष अनुमान ओर राके विषयमे पूर्त न्यायते कोटि 


क 


यौ खंवादी भ्रम ह अयौत्‌ कायैकारी भ्रमर ॥ २० ॥ 


, [> धुदै 

अन्यथा सृत्तिकादारुरिखाः स्युदेवताः कथम्‌ ॥ 

(4९ थः [® क ॥ि 4 वणे 

अधिखादिषियोपास्याः कथं वा या्िदद्यः ॥ ३१॥ 

„. भषा्य-अव वियन्त (न मानना) भे वाधकको कट कर पूवत अर्थको टट करत 
€ कि अन्यया ( घंवादी मको न माने तो ) फठ सिद्धिके छथि मिह, काष्ट, 
हिल) ये देवता मानकर पूजनके योग्य किल भकार होते क्योकि ये .स्दतः देवता 
नदी हे ओर योषित ( खी ) जादिभी अमि आदिक बुद्धे उपा्नाके योग्य कते 


9 इरिरत्ति पापानि द्टविततेरपि स्तः-आङदय 
इयाय मुक्तिम्‌ ! 








य॒ पुत्रमघवान्यद्जामिरोपि नारायणेति प्नियमाण 


ध्यानदीपप्रकरण ९ ( २५९ ) 
, ४५ [५ नेति = ० [ ब = न = 
दते जयात्‌ नदी दति-जंते कि पंचाभिवियंर्मे जो यह कहाहै कि चीपुरुष दोना 
गेत्तमाभरि दं ओर पृथिवी मेष जोर यह स्पर्ग रोक) ये सव गोतमामि अर्यात्‌ 
इनकी अग्नि समज्ञ कर जो उपासना करना ३े उसते बरह्म रोक मरता है जीर 
जादि प्के (मनक बरहमरूपते उपासना करै) इसका महण जर आदित्यका बरह्म 
नाम ह इसका यहण समन्चना-भयात्‌ भ्रमके न मननेमें ये सव अगत हो जायग- 
भावाय यद ई किं उक्तश्रम न मनंगितो पिदर काठ शिढा देवताते हेग जोर 
खी भादिकर्। अभि जदिकी बुद्धिस उपासना कैते देगी इते संवादी भरमका 
मानना आआवर्यक दे ॥ ११ ॥ 
क, $ ह क 
अयथव्वतुविज्ञानात्फर ठर्यत ₹प्पतम्‌ ॥ 
१ विव ( (; सि यु 
काकतारोयतः सोऽयं संवादिभिम उच्यते ॥ ३२॥ 
भाषार्थ-अय अनेक मयेमिं वणन किये संवादीधमफो संसेपते दिलत ह कि 
9, {४ (^ क [५ [4 न्ष, ९ [4 ७ 
जहां यययथाय वस्तुं ( विपत्‌ ) के ज्ञानसे काकताङीयन्याय ( दवात्ति) सेवां 
च्छित फलकी प्रति हो जाय वह, यह, संवादी भ्रम माना है योर काके यति हीं 
तारके फलके पडनेते जो अकस्मात्‌ काककं। मरण उक्ते काकतःरोय कहते ६ १२ 


2 क , (र 9 य 
स्वयैप्रमोऽपि संवादी यथा सस्यक्फर्परद्‌ः ॥ 
तरह उ 
वह्मतत्छोपास्नाऽपि तथा क्तिफल्प्रदा ॥ १३॥ 
भापार्थ-कद्‌ावित्‌ कहो कि अयथार्थ वस्तु विषयक ब्रह्मी उपाघनासे मुक्ति न 
रोमी षो ठीक नरी क्रि जैते स्वयं अमरूपभी वादी, भ्रम सम्यद फलका दाता 
द इी अकार व्रह्मतसकं। उपाघनाभी युक्तिरूप फठकी दाता हे ॥ १३ ॥ 
१५ २ (१ कृरसाः प 
वेदतिभ्े ब्रह्मतत्वमखंडकरसात्मकम्‌ ॥ 
हत्‌ ५ + क 
प्रोक्षमवगम्येतद्हमस्माल्युपासतं ॥ १४ ॥ 
भाषार्थ-कद्‌.चित्‌ कदो कि ब्रह्मतखकी जानकर उपासना करते ही वा बिना 
जानि जानकर तो न कर सकते क्योकि मेक्षके देतु ज्ञानके दोत्संते उपासनादी 
व्यर्थं हो जायमी ओर दूरा पक्ष इससे नदी घट सकता कि उपसनाके विषयके 
ज्ञान विना उपासना फित्तकी रमी -सो ठीक नदी कि वेदि अलंड एक रसषप 
ब्रह्मतखको परोक्ष जानकर अर्दत्रह्मस्मि (में बह) रषी उपातनाकी जती हे 
अथीत्‌ बह्म जखाकी एकतःका जो अपरोक्ष ज्ञान हं षह वेदातोषे नरी शेता इसपर 


9 योपा व्रा व गोतमाधिः पुष्ये वाव गोतमामिः प्रथिवी वाव मोतमापिः पञ्न्थो वा व गोतमाधि- 
रदी वा व रोकः गोतमाभिः । २ मनोत्रतुपासीत ॥ प | 
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उपासना व्यर्थं नदी ३ ओर शाखके दवारा परोक्ष जाना जो ब्रह्म ३ वह उपास- 
विषयं १ 
नाका विषयं ई ॥ ९४ ॥ 
[० क वादिमू्ि [^ 
रत्यग्यक्तिमुटिख्य शालादविष्ण्वादिमूर्तिवत्‌ ॥ 
~ (~ सामान्य = प्रो. जा 
आस्त ब्रह्मत न्यज्ञनम्‌त्र पराक्षधाः ॥ १९ ॥ _ 
भाषार्थ-जव उपासने योग्य ब्रह्मतचकै परोकषन्ञानकां स्वरूप वर्णन . करते दै 
कि जहां बुद्धि आदिके साक्षी आनंदङूप जामाकी मत्य्‌ व्यक्तिका उद्ेख (नाम ) 
न हो रेषा जो सदयज्ञान आदि शाके वाक्यो पेद हुजा ( ब्रह्न रै ) यद क्ञान- 
वह्‌ सामान्य ज्ञान इस उपासनामे इख मकार परोष्षज्ञान कदा ह जसे विष्णु आदिकी 
मूतिके अतिपादक शाखे विष्णुका परो्ज्ञान रोता ई ॥ ९५ ॥ 


चतुधनाद्यवगतावपि सूतिमयुलिखन्‌ ॥ 
अक्षिः पराक्षज्ञान्यव न तदा विष्णुमाक्षत ॥ १६ ॥ 
भाषा्थ-कदावित्‌ कदो. कि शासे विष्णु जादिकी चतुथुज मूतिं आदिका ज्ञान 
होने उसका ज्ञान परोक्ष कैसे हौ सकता है सो दीक नदी किं चतुदरुन आदिका 
ज्ञान होनेपरभीं सूतिक नेसे विषय नदी करता हृञा पुरुष उस समय विष्णुको 
नहीं देखता इससे परोभ्षज्ञानी र ह ॥ १६ ॥ 


परोक्षत्वापराधेन भवेन्नातत्छवेदनम्‌ ॥ 
= शा न, चयेण त्वमूत्ता ^. सः 
प्रमाणेनेव शास्रेण सत्वसूत्तर्धिभासनात्‌ ॥ १७॥ 
भाषये-कदाचित्‌ करी कि विष्णु आदिक परोक्ष ज्ञानमें व्यक्तिके उछ्ेखका 
अभाव होनेसे भ्रमत हो जायगा सो ठीक नदी किं परोक्षताके जपराधते यततत्ववेद 
नरी होता अथात परोक्षज्ञान अरमका कारण नरी होता कितु भ्रमाणरूप श्ाख्रसे 
सलभरर्सिके भासमान रेनेसे यद ज्ञान यथाथं दे क्योकि अम वदी होता है 
जिसका विषय असत्य हो ॥ ९७ ॥ 
; (९ 
सचिदानेदरूपस्य शाघ्राद्धानेऽप्यनु्टिखन्‌॥ 
9 ॐ क्र $ वी क 
प्रत्यच स्ाक्षण तत त्ह्म्ताक्नात्न वाक्षत ॥ १८॥ 
भाबाथे-कदावित्‌ कह किं सच्चिदानंद व्यक्तिका उद्धेरी ब्रह्मतत्वका ज्ञान जौ 
सासे चेदा होता ई वद परोक्ष कैसे शे खकता है सो ठीक नदी कि सत्य ज्ञान 
अनत ब्रह्म हे नित्य शद्ध बुद्धं सत्य सुक्त निरंजन जो है वही खव है तत्‌ सत्‌ दपं 
3 तचल ज्रानमतं ब्-नित्यः बद्धो इदः सवो युक्त निर्न सदसत बुद्धः सत्यो. मुक्तो निरेजनः सद्धीदं सर्व तत्सद्‌ । यः 





ध्यानर्दृपप्रकरण ९ ( २६१ ) 


ह इत्यादि शसम संिदानंदप बह्मका भान दोनेपरभी भत्यक््‌ साीरूपके अन॒- 

ससेः रस॒ दह्मक्रे भ्च्यक्रू जत्मस्वरूपको न जानता हुमा पुभर्पुरुपं उस ब्रह्मको 
सकषात नदी देखता-भावाय यद दं क्रि शाखे सखिदानंदरूपके भान नेपरभी 
सापरीरूप अ्रत्यद व्यक्तिकी विपय न करनेसे वद मपू ति ब्रह्मको सात्‌ नदी 
ददता ॥९८॥ 


शातेनैव मार्गेण सचिदानंदनिः्याच्‌ ॥ 
परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्वज्ञानं न तु भ्रमः॥ ३९॥ 
पार्य-कदराचित्‌ कटौ कि उस पूवेक्त व्रह्मननानकौ त्वक्नान फते कहते दै सो 
ठीक नदी किं शाखौक्त मागे दी सचिदानेदसरूपके निश्चयस् परोक्तभी ब्रह्मज्ञान 
तत्यज्नानदी हं श्रमङूप नरी अयात्‌ यवाय ज्ञान दै] १९॥ 


रह्म यद्यपि शओाघ्रेएु प्रत्यक्त्वेनव वाणतम्‌ ॥ 
मदावाक्यस्तथाऽप्यतदुवाधमविंचारणः ॥ २० ॥ 


भापाव-कदाचित्‌ कटो कि जंसे सच्यक्षान आदि वाक्यंसि ब्र्मषचचिदानंदरूप 
जाना जात्ता दे षी प्रकार त्वमि जादि वाक्यात प्रत्यर्‌ कपकामी वोध दीजायगा 
दससे शाखे जन्य ज्ञानभी प्रत्य व्यक्तिको दिपय करने अपरोप्रदी दौ जायगा 
सौ ठीक नदी कियदपि वेदति बाच्रामं मदावाक्याक्ि व्रह्मका परत्यक रूपसं 
वर्णन कियाद तयापि वह वर्णन क्रिया अत्यङ्कप अन्वयग्यतिरेकषे उस 
मनुष्यकं जाननेको अराक्य दईं निपको तत्‌ चं पदक अर्यकरा विवेक नई ई 
हसे फेवट वाक्यते परीक्ष नान नदी हौतादे- भावायं यदद कि ययपि 
काद्धमिं महाषाकयेपति प्रत्यक्‌ व्रह्मका वर्णन क्रिया दे तयापि विचरदीनकेो 


उसका प्नान दुरम दे ॥ २०॥ 
देहाययातमृत्वविभतिौ नायत्यां न इत्फमान्‌॥ 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञा क्षमते मेदधीत्वतः ॥ २१॥ 


भापार्थ-कदाचित्‌ कटो कि सम्यक््ञान; प्रमाण वस्तुके आधीन ई) जर प्रमा 
णभी तत्वमसि आदि मदावाक्यश्टप है, जौर बह्म आर्माशी एकताङ्प वस्तुभी 
तो विचारक विना पर्यक्‌ रह्म दुर्बोध कैसे दे षो ठीक नदी कि जवत्क देह 
आिकोमिं जसत्व वुद्धि जागती द तवतक मनुष्य इटसे आर मदबुद्क कारण 
त्रह्मको आसस्वरूप जाननेमे समथ नदी दोतादं अयात्‌ ब्रह्म आत्माक्ं एकताका 
विरोधी अर विचारसे निघरृत्त दोन योग्य जो देह इद्रिय आदिमं आसमत्वका मं 


( २६२ ) पंचदङ्ी भाषादीकाप्तहिता । 


इसके ` डिथे विचार अपेक्षित है भावाय यह है कि दे आदिमे आत्माका अमः 
के रहते भदर्बुद्ध मपुष्य हसे जह्मको जात्मस्वरूप नरी जान सकता ॥ २१ ॥- 
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बहममाचं सविजञेयं भद्धायोः शाखिनः ॥ 
अपरोक्षद्रतइद्धः परोक्षादरतदुद्धयदुत््‌ ॥ २२॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि देह हंद्रिय आदि दवेत अमके रहते आष्धितीय ब्रहमका 

परोक्ष ज्ञानमान हगासो दीक नहीकिनजो राखका द्र भद्धावान्‌ है उसको 
ब्रह्ममा्नका ज्ञान भली अकार हो सकता है क्योकि अपरोक्ष दवेतका ज्ञान परोक्ष 
यद्रैत ज्ञानका निवर्तक नही हो सकता ६ अर्थात्‌ वे परस्पर विरोधी नही है ॥ २९॥ 

अपरोक्षरिखाइदिनं प्रोकषरातां यदेत ॥ 

प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥२३॥ 
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ति माषार्थ-अव अपरोक्ष भ्रम परोक्ष यथार्थ ज्ञानका अविरोधी ३ इसमे दंत कहते 
है कि अत्यक्ष जो शिङाका ज्ञान हे वह अपरोक्ष इश्वरज्ञानको दूर नदी कर स- 
कता-क्योकि ्रतिमा जादिकोमे विष्णुके स्वरूपम कोन विषाद्‌ करतार अथात्‌ सक. 
विष्णुरूप मानते हँ ॥ २३ ॥ 
अश्रदधाछोरविश्वासो नोदाहरणमहेति ॥ 
श्रद्धारोसे सेतर वेदिकेष्वधिकारतः ॥ २४ ॥ 
भाषाय कदाचित्‌ कहो कि को २ बिवाद्भी करते ह सो ठीक नही कि अश 
दाद जो ह उसके अविश्वासे तो उदाहरण देनादी योग्य नही हे क्योकि सव. 
वेदोक्त कर्ममिं अद्धावाच्‌ पुरुषकार अधिकार दे ॥ २४ ॥ , 
सङ्ृदाप्तोपदेशेन परोकष्ञानुद्ेव ॥ 
विष्णुमूत्युपदक्ञा हि न मीपसिमपक्षतं ॥ २९ ॥ 
1 भाषाथ-एकवारदी यथार्थ वक्ता जो जात मनुष्य उसके उपदेश्चसे परोक्ष ज्ञान 
शता ह क्योकि विष्णुकी मूके उपदेशम ङुछ मीमांसा ( विचार ) शी अपेक्षाः 
पदी है कहतेदी विष्णबुदधि हो लाती हे ॥ २५॥ 
कर्मोपास्ती विचायते अयेषठयाविनिणेयात्‌ ॥ , 
बहुसालाविप्रकी् निर्णत कः भसुनेरः॥ २३ ॥ 
भाषाय कदाचित्‌ कहो कि फर शाम विचार क्यों किये जाते ह यद शकाः 


ध्यानद्पिग्रकरण ९ ( २६३ ) ` 
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करके करने योग्य कम ओर उपासनाकर मेदसि संदेध्की निवृत्ति लिये विचारकी 
कत॑न्यताको कते दँ कि कने योग्थकरे अनिर्णयते कर्म॑ जौर उपासनाका विचार 
करते दं क्याकि अनेक शातराभक्ति युक्त जो वेद्‌ दे उपके निर्णय करनेको कौन 
मवुप्य प्रभु ( समर्थं ) दे ॥ २६॥ 


निणीतोऽथः कट्पसूेयितस्तावताऽस्ति केः ॥ 
विचार्यतरेणापि रक्तोऽवणतुमंजक्षा ॥ २७॥ 
भापायं-कदाचित्‌ कटो कि; तो कमं उपाखनाकाभी न करनादी प्राप्त हआ सो 
ठीक नदी कि जंमिनी यादि पृव।चा्येनि जिस अर्थका निश्चय करा रै वद्‌ कल्प- 
सूत्रम मथित ( संगर पिया) दे उससदी अर्थात्‌ कल्पसूत्रे ठेखपेदी, उनमें 
जिसका विश्वास दै पपा पुरुप विचारे विनाभी कोन पुरुप सुखपूर्वंक अनुष्ठान 
( करना ) करनेको समथ द अथात्‌ विचारशीरदी कर सकता हे अन्य नरह॥२७॥ 


उपास्तनिातबुद्नमप्थयु वणितम्‌ ॥ 
विचाराक्षममत्या् तच्छत्वोपासते गयोः ॥ २८॥ 
भाषाय-कदाचत्‌ उपासनाके विचाराभावसे अवुष्टान न होगा अथात्‌ कोहन करेगा 
सो ठीक नरी कि जाप ( ऋषियाके कदे ) य॑याम उपास्नार्जका करना काहे 
सौर विचारमं असमथ मनुप्य कल्पसूत्रामं कदे उनके उपासनाकी गुरुके युखसे 
सुनकर उपासना करते हे इससे विचार यवरयक दं ॥ २८ ॥ 
वद्वक्यान निण्तुमच्छन्ममासित्‌ जनः ॥ 
आप्तोपदेश्चम्रेण द्य एनं हि सेभवेत्‌ ॥ २९॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ करो कि फिर आजकख्केभी यंथकार वेदवाकयोका विचार 
क्यों कस्ते सो दीक नदी कि वेदो वाक्योका निर्णय करनेके धिये मीमांसा 
( विचार ) का अभिलाषी जन आप्त म्ुप्याके उपदंश मात्रसं वह अचुष्टान कर 
सकता हे एषे आजकरभी विचार आवर्यक रै ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना वरणाम्‌ ॥ 
आप्तोपरदङमधिण न संभवात इजाचत्‌ ॥ २० ॥ 
भापा्थ-कदाचित्‌ कटो कि बह्मकी उपासनाके समान व्रह्मका सक्षाक्तार- 


भी विना विचार उपदैशेदी हो जायगा सो ठीक नदी किं ब्रह्मकरा साक्षात्कार 
( भरस्यक्ष ) तो विचारके विना मघप्योको आतेकि उपदेशमात्रसे करीम नदी 


होता इससे विचार आवदयक ई ॥ ३० ॥ 


र 


( २६४ ) प॑चदरी भाषादीकासदिता 1 


परोकषज्ञानमशरद्ा परतिबधाति नेतरत्‌ ॥ 
अविचायेऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिवंधकः॥ २१ ॥ 


. भाषार्थ-मा्तके उपदेशपेदी उपासना करनेका उपयोमी परकषङषान हो नाता हे 
ओर अपरोक्ष ज्ञान तो विचारे विना नरी हेता यहे कट्‌ आये; अव उस 
कारणक्ा वर्णन कस्ते है कि जिससे अधद्धा ( अविश्वास ) दी परीक्ष ज्ञानका 
अततिव॑धक ह अविचार नदी इससे अश्नद्धाकी निवत्ति दोनेपर एक वारके उपदेशसेदी 
परोक्ष कान होजायगा भौर अवरिचारका हे परततिवंध जिसमें रेसे अपरोक्ष जानकी तो 
विचाद्वारा आविचारकी निदृत्तिके विना उत्पत्ति नही होती है इससे विचार कर्तव्य 
है भावार्थ यह दै कि अश्द्धा परोक्ष ज्ञानकी भतिवंधकं है अन्यकी नरी मौर 
अविषार अपरोक्ष ज्ञानका प्रतिव॑धक हे ॥ ३९ ॥ . 

[० & क = क [4 क 6 = 
विचायप्यापरल्त्येण त्ह्मात्सान न वोत्ते चेत्‌ ॥ 
आप्र = भ - 
्यावसानत्वाद्भो भूयो विचारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाषार्य-कद्‌वित्‌ कहो कि विचार करनेपरभी जव अपरोक्ष ज्ञान न दौ तव 
क्या के सो ठीक नरी कि विचार करभी अर्थात्‌ तत्‌ लंपदके अर्थका निश्वयके 
अनंत्रभी ब्रह्मयात्माकी एकताका, अपरोक्ष ज्ञान; न रहोय तोभी वरवार विचारी 
करना क्योकि विचारसे अन्य कोई अपरोक्ष क्ञानका देत नरी ३ ॥ ३ ॥ 
9७ (सयत्नामः + भ वात्मा ॐ क क 
विचारयल्नापरण नवात्सान छर्भत चत्‌ ॥ 
# भेतेव्‌ स किन $ क [> 
जन्सातरे छभेतेव प्रतिवेधक्षये सति ॥ ३३॥ 
भाषा्थ-कदाचित्‌ करो कि वारवार विचार करनेपरभ साक्षारकार न दोय तो 
विचार व्यर्थं हो जायमा सो ठीक नरी कि यदि विचार करता इ मरण परयत 
जस्माके आत्त महोय ते जन्भांतरमं मरतिवंधका क्षय रोनेपर अवदय पराप्त होगा- 
अथात्र उसको आमन्ञान द जायगा ॥ ३३ ॥ 
शि पिये येवं 4. सूजकृतोदितम्‌ द्‌ क 
इह वाऽत्र वा विधत्येवं सू ॥ 
4 य्‌ ५ (> पक नि 
शृण्वत(ऽप्यन्न वृहवा यत्न विद्युत अतः ॥ ३९ ॥ 
 भाषाय-कदाचित्‌ कटो कि यद किससे जाना कि ज्मातरमे फल होता ह इष 
रेका उत्तर व्र्मसुचरके कती व्यासके दचनसे कहते ह फि इस छोकमे वा प्र- 


छीकमे विया फठ देती है यह सूत्रकारे कसा है ओर घुनतेयेभी बहुतसे सुश्च 
इष्ठ जन्ममं निस्त ज्ञानको नही जानते यह श्रुति है ॥ ३४ ॥ । 
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गभ एव शयानः सच्‌ वासदेवोऽवदुद्धवान्‌ ॥ 
पूषभ्यस्तविचारेण यद्रद्ध्ययनादषु ॥ ३५ ॥ 
भाषा इष जन्मे भ्रण आदिका जो कती है उसको जन्परात्तरमे अपरोक्ष 
ज्ञान टीता दे इस्मेभी इसं श्रतिके अर्थक पते द कि गर्भे सोता हुजादी वामदेव 
पूवनन्माभ्यास्के, विचारः ब्रह्मको जानता भया कि गरभमेही रहता भं इन देव- 
तार्भोक जानतां जैसे अध्ययन आदिकोमें फर जन्मा तरमें दतरा दे ॥ ३५ ॥ 


@ क 


बूहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्पुनः ॥ 
दिनाँतिरऽनषीत्येव पूवोधीतं स्मरेत्पुमाच्‌ ॥ ३६ ॥ 
भापारथ-व द्ट्तको स्पष्ट करते है कि यदि वटुतवार पटने परभी न अवि ती 
, पुनः दूसरे दिनि विनापरेदी पूर्व पटे हयेका पुरुष स्मरण कर छेत हे जीत्‌ स्वतः 
दी आजाता हं ॥ ३६ ॥ 
कान परिपच्यते कृपिगभदयो यथा ॥ 
तद्रदात्सविचारोऽपि शनेः कारेन पच्यते ॥ २३७॥ 
भापार्थ-अव्‌ अन्यभी दत दिखाते ह कि लैसे षि, गरम, आदिका परिपाक 
खमयपर होता ह रेसेद आत्मकरचारभी इनिः २ कार पाकरही पकता दे ॥ २७॥ 
पनःनरविचरऽपि भिविधमरतिनंधतः॥ 
न्‌ वेत्ति तत्वमिव्येतद्वार्विके सम्यगीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भापार्य-वारंवार विचार करनेपरभी तीन भकारके परतिव॑धते तत्वकौ नदी जानता 
यद वातिककारोनि भटी प्रकार वर्णन किया है अथौतत्‌ पुनः २ विचारकों बाधकर 
अतिबंध ब्रह्मसाक्षात्कार नदी दत्ता ॥ ३८ ॥ 
कुतस्तज््ञानमिति चेत्तदि व॑धपरिसषयात्‌ ॥ 
अप्तावपिचभूतोकवाभावावा वृतेतेऽथ वा ॥ ३९ ॥ 
माषार्थ-जव उनी वािकोको कते है ओर अयम परिरं जिसको ञान न 
हुमा सले इस काठमें ज्ञान दोनेके कारणको पूछते करि वह ञान कते हता हे एसा 
यदि कोई करे तो वह ज्ञान पेधनके एरिक्षय (नास ) से हता व ओर वह वंधभी 
भूत भविष्यत्‌ वतैमानके भेदे तीन भरकारका ३ ॥ ३९ ॥ 


=-= 





१ गर्भ नु सत्नन्वेषामवेदम देवानां जनिमानिविश्च । 
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तवेदवेदा 5 ध मुर =, 
अधीतकदेदा्थोऽप्यत एव न युच्यते ॥ 
[९ [क 4 _ @ = ® 
हिरण्यानाचदष्टाताददमव ह दाशतम्‌ ॥४०॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ करो की अतिवंथ रहो बह क्या करेगा सो ठीक नही कि जिसने 
वेद ओर वेदके अर्थको पट छिया हे वई अतिवंधके दोनेतेदी मुद मदी रीता ओर 
अतिवंधके रहते ज्ञन नरी दता यह्‌ बात हिरण्य निधि ( सोनेका सेजाना) के 
दशंतसे दिखाई ३ कि देवी इथी दिरण्यकी निधिको ऊपर २ विचरते क्षेवका्ेे 
अन्य जैसे नदी जानते इसी पकार यें संपूण प्रजा, यत्तिदिन ब्रह्म छोकमे जातीं 
हयी यसत्यसे युक्त इई-इस बह्म छोकको नदी जानती ॥ ४० ] 
अतीतेर्ना [^ [न [९ हिषीर कषे क नि $ ५ 
पे महिषीस्नेहेन प्रतिर्वधतः ॥ 
ॐ वेदेति क क क क 
भिक्षुस्तच्ं न वेदेति गाथा रोके प्रमीयते ॥ ४१ ॥ | 
भाषाथे-जव व्यतीत हय प्रतिंधसे ज्ञानके अमावको कहते रै कि सतभी मदि. 
षीके सोहख्प अतिव॑धपे कोई भिश्चु तत््वको न जानता भथा यह गाथा छोकमें गा. 
भ (न (4 [) [^ (१ क ¢, (४ „न 
जाती हे वड गाया यद्‌ है कि कोहं संन्यासी हस्यंके समय किसी मदिषीमे सेदः 
करके फिर संन्यासे अनंतर अवणमें प्रवृत्त इभी उसी सहरूप मरतिरवधसे 
गुरुके उपदेश्च किये तखको न जानता भया ॥ ४९ ॥ 
क क [०००९ # वाच्‌ 
असत्य उरः स्नह पाहष्या तच्छश्ुक्तेवार्‌ ॥ 
कक ९ तेवेधस्यं 9 3 
ततो यथददरेदेष प्रतिवंधस्य संक्षयात्‌ ॥ ४२५ 
भाषा्थ-कदावित्‌ कहो कि फिर, मदिषीके सेरी उसको कैसे ज्ञान हआ सो ठीक 
नरी कि उसको तत्का उपदेश कती गुरु मरिषीमें शेदके अनुसार दी तत्को. 
कहता भया अथात्‌ महिषीरूप उपाधिवारे ब्रह्क्ञा वर्णन करता भया तिससे वह 
संन्यासी अरतिवंधकेः नाच होनेपर यथार्थं ब्रह्मको जानता भया अर्थात्‌ महिषीको असत्य 
समञ्च कर ब्रह्मज्ञानी होता भया ॥ ४२ ॥ 


पति॑धो वतमानो विषयासक्षिरुक्षणः ॥ 
पर्ञा्मादं कुतकंश्च विपयंयदुरग्रहः ॥ ७३॥ 


, भाषाय इस भकार भूत अतिथको दिखाकर वतमानो दिखाते है वि वर्तमान 
+~ क, क न क इ, वु प [3 ५ ॐ + ४ 
अतिवंध ये दै कि चित्तकी 'विषयोमरे आसक्ति जर बुद्धिकीं मदत अर्थात्‌ वीकः 








9 दिरम्यनिधि निदितमकषजजञा उपु्रुपरि संचरतो न विदेवुः एवमेदेमाः सी; प्रजाः अहरहनैदयोकेः 
गच्छत्य एते ब्रद्यसेक न वदति अनृतेन हि भल्यूढाः । 
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बद्धक्ध्‌ न दोना नैर इतक अर्यात्‌ छप्कतकोते श्ुतिके अन्यया अर्थं करने-अौर 
वपययमं दुराग्रह चयात्‌ जात्माक्रो क्ता यादि माननम इट करना-युक्ति 
रादित चाव्रहक दुराय्रद क्ते दे इन मरतिरवर्ोमं एक्के भी होनेमे ज्ञान नदीः 
इजा करता ईं ॥ ४३॥ 
व भ न 0 
रामादयः अवणद्यन्च तत्र तन्राचर्तः क्षयम्‌ ॥ 
७ किन, # क 0 र्‌ 
नीरतअस्पन्प्रात्तवधऽतः स्वस्य व्रह्मत्वमश्चत ॥ ४४॥ 
भापार्थ-जव इस प्रतिवंधकीभी निदृत्तिके देतर्भोको दते हे कि शम- दमन-- 
उप्राम~-तितिक्षा-सावधानता अर्‌ चवण; मनन; निदिष्यासन-येजो तिप्त २ 
समयमे उचित ` उनसे इस परतिर्वधके क्षय टोनेपर अपने प्र्यगार्माके बह्मरूप्कोः 
्राप्त दता ई ॥ ४४ ॥ 
समामप्रा (^. 9 तेवधभ्य्‌ त ^ < 
पथश्च वापदवे समासतः ॥ 
क, ®, क [> (९ $ 
एकेन जन्धना क्षीणो भरतस्य चिजन्साभः ॥ ४५ ॥ 
भापा्य-यव भावी भरतिरवधकतो दिखाते हं कि आगामी प्रतिबंध वामदेषमं भटी 
अकार कदा करि जन्मातर्का देतु जागामी अतिवंध( मारन्धका शेप) जिषतकीं भोगके 
[^ अ + (न 0 म 9 [4 =+ तिवं 
विना निदृत्ति री नरी होती दं ओर निदृत्तिमेभी काटकेनियम नदी हं वह रतिवष 
वामदेवका तो एकं जन्भसे न्ट भया जीर भरतक्रा तीन जन्मम्‌ क्षीण इजा ॥४५॥ 
क [> [> वृहू 
-योयभ्रएस्य्‌ गीतायामर्ताति हृजन्मनि ॥ 
® 9 क [3 विप थक ॥ 
प्रतिर्॑धक्चयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनथंकः ॥ ६ ॥ 
भापार्य-कदाचित्‌ कटो कि एक जन्म तीन जन्मके कडनेसे काठका नियम तो. 
तुमने दी कद दिया सो ठीक नदी कि योगञटके म्रति्वधका क्षय गतिम वहत 
जन्मे वीतनेपर कदा दै इससे विचार भी निप्फठ नदी क्योकि मरतिवंधका निवृत्त 
= [ [> 
दोनेपर दी अपरोकषज्ञानरूप फटका घंभव दं ॥ ४६ ॥ 
ॐ कन ९ & 
प्राप्य पुण्यकृता कानात्सतत््वाक्चास्तः ॥ 
क ® (= [क्कि (वर ४४१ 
श्युचनि श्रामता गह साभिखपोऽभिनायते ॥ ४७ ॥ 
भापार्थ-यव सीताम करे अर्थक दी कदते दे कि योगसे अष्ट मठप्य पृण्यासा- 
= + ® = च इत 
जक ोकोे भप्त ोकर अर्थात्‌ स्वग जादिमं जाकर वदा वहत काठक ४ | 
भोगकर उस भोगके अनंतर अभिरापा दीय तो इस छोकमें मातापिताके वाच. 
युद्ध जो उक्पीवार्छका कुक उस्म जन्म ठता द ॥ ४५ ॥ 
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अथ योगिनमिव इरे भवति धीमताम्‌ ॥ 
निस्पृहो अ्ह्मतक्तस्य विचारात्तद्धि इरुभम्‌ ॥ ९८ ॥ 
भाषाथे-यथवा वद्‌ योगभ्रष्ट निस्पृहं अथात्‌ विषर्योसे अच्यत विरक्त होय तो 
बुद्धिमाद योगियोके रमे री ब्रह्तखके विचारे पेदारोताहै क्योकि वह योगियेकि. 
कुरुं जन्म अ्य॑त दुम्‌ है ओर आरपतचके विचारे जिनका चित्त एकाग्र है वे 
योभी दोतते दँ उनके कुमे जसम होना पुण्यक फल दै ॥ ५८ ॥ 


क अ ह 


तञ तं बुद्धिसंयोगं रभते पोवेदेहिकम्‌ ॥ 
यतते च ततो भूयस्तस्पादेतद्धि दटेभम्‌ ॥ ९॥ 
भष्िथ-अव्‌ उसका इुखुभताक{ कहत ₹ क लजस्तक्ठ तित जन्पम्‌ पूरवदेदके 


उसी द्धक संयोगको अथात्‌ तत्वविचारके योग्य बुद्धिको भ्ाप्त दोता ३ ओर 
कछ यदी काभ नरी हे कितु उसी पूरवेजन्मके यलते फिर भी जासमाके विचारमें 
अधिक यल करता ह-तिसते यह योगियोके कर्ये जन्म दङुभम दै अयातु पुण्यके 
विना मिना कठिन द ॥ ४९ ॥ 


पूवीभ्यासेन तेनेव दियते ह्यवशोऽपि स्ः॥ 
अनेकजन्पर्ससिद्धस्ततो याति पयं गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
भराय-जत पुनः अभ्यासम कारणक्य कदत इ कं यार्मन्रष्ट वेद्‌ भरुप्य्‌ पता 


पूलजन्मक अभ्यासे अव ( परायान ) आकषण ( सखीचना ) किया जाता ई 
अथात्‌ वद पृवन्यास उसी तरफ सीच ठे जाता ईं इस भकार करते २ अनेक 


अयात्‌ सुक्ते ही जत्र } ५०] 


रह्रोकाभिर्वाछायां सम्यक्‌ सत्यां निरुष्य तम्‌ ॥ 

विचारयेयं अत्मानं नत साक्षाच्करत्ययम्‌ ॥ «९१ ॥ 
 भाषार्थ-अव अन्यभी आगाभी भरतिवेधको दिंखति है कि ब्रह्मछोककी बाहा 
` दनेपर उसो भटी पकार रोक कर जो आरमविचारकी करै वह जाता साक्षा- 


च्कारको भाप्त नदी रोता अर्थात्‌ बह्मरोककी वांछारूप अतिवंधते वह बहज्ञानी 
नदीं हेता ॥ ५१ ॥ | 


वेदातविज्ञानसुनिधिताथं इति शाचतः ॥ 
ब्रह्मरोके स कल्पति ब्रह्मणा सह युच्यते ॥ ५२॥ 


ध्यानदीप्रकरण ९ ( २६९ ) 
भाषाये-कद्‌।चित्‌ कटौ कि फिर उसकी कभीभी सक्ति न दोगी सो ठीक नदी कि 


वेदातके ज्ञानसे भटी प्रकार निधित्त किया है अर्थं जिन्देनि रेते संन्यासी ञुद्ध अंतः 
करण हये जत घमयमें ब्रह्मलोकर्मे सव मुक्त हो जाति ह-ओर ब्रह्मि संग वे घव 
भ्रखयके समय परपद परमेश्वरके मध्यमे प्रविष्ट दौ जाति हँ इसं शाच्रके कथनानुार 
वे रह्म छोककी माप्तिके अनंतर तत्वको जानकर ब्रह्मे संग उनकी भुक्ति 


ह जाती ३ै॥ ५२॥ 
केपाचित्स्‌ विचारोऽपि कमणा गरत्तिवध्यते ॥ 
श्रवणायापि बहुभ न छम्य इति थतेः ॥ ५२॥ 


भापार्थ-हस अकार तत्वविचार करनेपर प्रतिवधके वद॒ यदां ब्रह्म सक्षाार 
नरी होता यद्‌ कह कर जो मदरप्य महापापी दहै-उनको वद विचारी दुभ ३ इसका 
वर्णन करते ह कि किन्दौ२ मनुष्यो तो उस) विचारकाभी कर्मसे ्रतिष॑थ दौ जाता 
है क्योकि शरवणके लियेभी वद ब्रह्म वहुतसे मनुप्योको ठभ्य नरी अर्थात्‌ ब्रह्मकी 
वा्तीका श्रवणभीं दुभ दे यद श्रुति छिखा है ॥ ५२ ॥ 


अत्यतुदिरमायाद्व साम्या वाप्यभवात्‌ ॥ 
यो विचार न छभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ ॥ ५४ ॥ 


भापार्थ-इतने प्॑थसे परतिवंधके रहते तत्वका साक्षात्कार आरे उसका हेतु विचार्‌ 
मही होता यद ककर अव यह कहते ह कि विचारे असमयं मलुष्य पुरुषाय 
चारि तो वह क्या करे कि अत्यंत बुद्धिकी मंदतासे षा षाम्थीके न होनेसे जिपको 
निचारकी भक्ति न हो अथी उपदेकका कता र न मिटे वा देश्चकाठके अभावे 
विचारं न कर सके तो षद रा्िदिन व्रह्मकी उपासना न करे ॥ ५४ ॥ 


नियणत्र्मतत््वस्य न दुपास्तेरसंभवः॥ 
समुणव्रह्मणीवाच परत्ययावृत्तिसंभवात्‌ ॥ ‰५॥ 


9 


भाषाथ -कदानित्‌ को मि निुंणनरहतच्वको शण रदित दोनेते, उसकी उपा 
हना न षैमी सौ ठीक नदी कि, नर्ंणब्रहलकी उपासनाका अर्तभव नह € 
क्योकि सगुणव्रहमके समान नियणब्रह्ममभ। मत्यया्त्ति ( ब्रह्माकारबृत्ति) का 
संभव ह जयौत्‌ व्रह्माकार अतीततिको ई उपासना कहते ९ ॥ ५५ ॥ 


संन्यासयोगायतयः शुद्धसत्त्वाः । य मः सताः 1 ते नके प तु परतकाठे प्रगमृताः परि 


` १ वेदातविक्नानसुनिश्िता्थीः ( व 
सव्रते प्रतति्चेरे । परस्या छृतात्मानः परविशति परंपदम्‌ । 


एुच्यंति सवै ॥ नर्मणा सट ते स्व 


( २७० ) . पंचदशी भाषारीकासदिता | 


अवाडसनसगम्येतन्नोपास्यमितिचेत्तदा ॥ 
अबाङ्पनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
भाषाथ-कदा चत्‌ क क नगुणन्रह्य वाणा अष्‌ मनर अविषय हन उपः 
उनके योग्य नदी दे सो ठीक नरी कि यदि वार्ण आर सनकंअदिषयकां उपासना . 


न मानेगि तो वार्ण। ओर मनक यविषयका वेदन (ज्ञान ) भी न रीगा अथ 
-यह दोष उसके ज्ञानमेभी आषकता ह ॥ ५६ ॥ 


वागायगोचराकारमित्येवं यूदि केत्यतो ॥ 
वागाद्यगेचरकारमित्युपासीत नो कुतः ५ ५७ ॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ कहो किं ब्रह्म वाणी आर मनका अगोचर हं यदा ज्ञान इस 


ुभुष्ठको हेता हे तो वाणी आदिका अदिषयाकार ब्रह्म दे यह उपातनाभी करयान ` 
होभी अथोतत्‌ जव्हय होगी ॥ ५७ ॥ 


संगुणखथुपास्यत्वा्याद्‌ बेधत्वतोऽपं तत्‌ ॥ 
वेदय चेषटक्षणाबृत्या रक्षितं सञुषास्यताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भाषा्थे-कदाचित्‌ कदो कि ब्रह्मको उपासना योग्य मानेगे तौ सगुण दौजाय- 


गा सोभी दीक नद आपके मतमेभी ह्मको जानने य्य हेनेसे सगुण दो जाना 


तुल्य द कदाचित्‌ करौ कि वेद्य ता छक्षणादृत्तिठे ` जह्यको मनते दँ तो दक्षणासे 
-ज्ञा्तकी र उपासना करो इसमे क्या दोष ₹ ॥ ५८ ॥ 


्रूमविद्धि तदेव त्वं न तवद यदुपासते ॥ 
इति थुतेरुपास्यत्वं निषिद्ध ब्रह्मणो यादे ५ ५९॥ 


भाषाथ -अवं यह्‌ रका करते द कि बह्मकीं उपासना शरुतिमं निष्द्विदैकिजों 
वाण अर मना अगम्य हे वरी घर्म जानो; इस प्रकार पुरुष जो उपासना कर- 
ते द उषके तू नदी जानता इस शरत्िते बह्म उणपनाका निषेध ह कि निष्को 
मनप नदी जनता ओर मन निडते मानानाता है उषएीको त्‌ ब्रह्म जान, जर 
ध्नसकी उपासना करते ह दह नह्य नर रे ॥ ५९२ ॥ 


बिदिवदन्यदेदेति श्ुतेर्वेयत्वषस्य = \\ | 
यथा श॒त्येव वें चत्तथा अत्याऽ्पयुपास्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 


9 यन्मनस्म न मनुते येनाहुैनोमते तदेव बह्म तं विद्धि नेदरया देदमुासते 1 


ध्यानर्दीपिप्रकरण ९ ( २७९ ) 


9 (५ [4 [य्‌ (ध [म्‌] 
भापाय-अव उपासनके समान वेद्य (जानने येश्य)मेभी तृल्य दोपकी 
केदते ई पि यट व्रह्म विदित ( ञान ) ओर अविदितप्ते अन्ये इस श्रुतित ब्रह्मकौ 
वेय ( जानने योग्य ) भी नर ह कदाचिद्‌ कटो नि रेते विदत भरिते अ- 
१ ज्ञान शति करती दतो वेदी ब्रह्मी उपासना के अर्थात उपपत- 
नामेभी यद समाधान तच्यदे ॥ ६० ॥ 

भ त्‌ @५ न वै क ॐ, 

वास्तवी वेयत। चेदुपास्यत्वं तथा न किम्‌ ॥ 

५.५ अ क 
परातन्याप्तव््ता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्छमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
५ [4 ^ (4 0 श, क [4 
भापार्थ-कदावित्‌ कदो किः ब्रह्मकी वे्यता वास्तव नरी हे तो बरह्मकी उपाषना- 


कभी अवास्तवाक्य्‌ न मानो क्तदावत्‌ कटे ब्रह्मकी( वेता तो बरञ्मकार दृत्तिकी 
व्याप्तिसे दो जाती ह सो उपाषनामेभी त्रह्माकार इृत्तिकी ग्याति तुद्य दे ॥ ६९ ॥ 


काते भक्तिरुपास्तो चेत्कस्ते द्रेपस्तदीसय ॥ 
मनामषो न बाच्योऽस्यां वहु शतिषएुं दशनात्‌ ॥ ६२॥ 


भाषा -कदाविद्‌ कद फि ्रहमकी उपासनामे सपक क्थ! भक्ति द अर्थाद्‌ 
क्यो मानते हा ते व्रह्क उपासनम्‌ पृक्ता क्या द्वेष दवद तुम कटो, कदाचित्‌ 
कहो कि निर्ण ब्रह्मः उपासने कोई ममाण नदी ई पमी ठीक नद हे क्योकि 
क _ अ ७.० 9 प देखते [| 
वहुतसी शतिोमें निर्ण ब्रह्मी उपासनाके देखते है ॥ ६२ ॥ 
[५ [^ दप > 
उत्तरा्मस्तापनीये शैव्यप्रशचऽथ काठकं ॥ 
[ड्‌ त नियैणोपास्तिरं [न+ 
सांड्क्यादो च षेव रिता ॥ ६३ ॥ 
भापार्थ-अव तहत शरुति्योमं उपास्नाकौ दिखति कि उत्तर तापनीय उषनि- 

वदू कहा दै कि प्रयत देवता रजापतिको बोरे सुक्मतेमी सुक्म इस जकारस्य 

[3 [~ (3 ~ निग = तसे [4 
आलाकौ दमरि भ्रति करौ इत्यादस वधा णकी उपान कदी दे ओर तसे 
शग्यके अशक विषे ्ीपनिषदुर्मे पंचम अके विषे कहादेकिजो इस त्रहमकी 

19 है ्, प्र [१ ञं 

तीन भाजा वे ओ इत अश्रतेही कता दई क०7 अरपत्‌ कटी र्‌ 
पूरण वेद्‌ निक्त पदक। मानते र य प्रारंभ करके यदा अक्षर तह दे यदी, शष्ठ 
` आवन ६ इत्यादित योकारी उपासना कदी ६-अर माक पा भी 
यं ह अक्षरदै पूणे जगतूप `हे ईस्यादिसे अवस्या्सि अतह तुर. ्रहमकीं 
यो तरिदित्तादधि ! २ तावदेव ठव द पपिर पासमममासानमका- 
व रेत छिमनिणोमित्येनेवाक्षरेण परं पुरवममिधीर्त 1 ४ सवे वेदा यत्पद 


नो व्याचक्ष्व 1३ यः पृ म 
मनति पद्यं ब्रह एतद्धनं शरध । ५ मोषिदतद्मद उम्‌ । 


{ २७२ ) पंचददी भाषादीकाहदहिवा | 


य = ¢. 


उपासना कदी है आदि पदे तेतिरीय भंड आदिं उपनिषद्‌ समङने-भावायं यह्‌ 

[3 ५१ ्ञेग्य कि १ ८, „ % 9 9 संपु' र [4 ने 
है कि उत्तर तापनीय ओर शैव्य ओर कठ्वह्धी यर मांडुक्य आदि संपूण उपनि- 
षदमिं नि्युंण बह्मकीं उपासना कटी दे ॥ ६३ ॥ 


अतुष्ठानपकारोऽस्याः प॑चीकरण ईरितः ॥ 
ज्ञानसाधनमेतचेत्रेति केना वारित ॥ & ॥ 


भावार्थ-अव निगुण उपासना कएनेका अकार कते ह करि निर्गुण उपासना 
करनेका भकार प॑सीकरणके विषे कदा है कदाचित्‌ करो कि वड तो ज्ञानका साध्‌- 
न है मुक्तिका साधन नदी सोभी ठीक नरी क्योकि ब्रह्मतत्वकी उपाषनसेभी युक्त 
होता ह थह कते ये इमको वदभी अनुकर दे अर्थात्‌ ३३ ज्ञानसाधन नदी यह 
कोन निवारण करता ३ ॥ ६४ ॥ 


नादुतिष्ठति कोऽ्येतदिति चेन्माष्वतिष्ठत्‌ ॥ 
` पुरुषस्यापराधेन किश्ुपास्तिः प्रदुष्यति ॥ ६4 ॥ 


माषाथे-कदाचित्‌ कद कि निगैण उपासनाको कोई भी नदी करता कितु 
सथुणोपाखना करते है तो मत्तकरो क्या पुर्षोके जपराध-( न करना ) स 
निम उपासनार्मे दोष दो सकता है अथीत्‌ नदी दता ॥ ६५ ॥ 


इतोऽप्यतिरायं मत्वा संबानवरृयादिकारिणः ॥ 
मूढा जपतु तेभ्योऽतिमूढाः छृषिखुपापताम्‌ ॥ 8६ ॥ 


भाषाय-मव रमाण सिद्धके न करनेसे स्याग नरी होता इसमे टत 
कहते कि-नेसे कारातरमे फरुकी दाता सगुणउपासनाओंसे वदीकरण 
आदिके मंभमिं इस रोकके फठकी अधिकताको देखकर मूटोकी वदीकरण 
म॑जके जप आदिमे अत्ति हीनेपरभी विवेकी पुरुष सगुण उपासनाको नही 
त्यागतते-मौर जैसे नियमसे करनेकी हे अपिक्षा जिनको देसे वीकरण आदिं मंसि 
४ छृषिजादिमे अधिकता ओर नियमकी अपेक्षाके जभावको मानकर अत्यंत 
ढकी मदृत्ति दोनेपरभी उनके मं्ेके अयुष्ठानको कोई नरी त्यागते-तैसे 
रंरारके फरानिाषी पुरुष निगुण उपासनाको नभी करो तोभी सुमुक्ठ पुरुष 
४ उपासना नही त्यागते-भावायं यह हे कि इनतेमी अधिकताको मान-. 
शद्णुरुष वशीकरण मंोको जपे सेभी षको 
क करण म॑नोको जपो ओर उनसेभी भरूढपुरुष छविक् 


ध्यानदीपप्रकरण ९ ( २७३ ) 
1, का [९ नेथैणो है अ तं क € ०५ * 1 
तिष्ठत मूढाः प्रकृता निथेणोपास्तिर्रीय॑ते ॥ “ 
५ दैक्याः निषा | पृं हरे ८ 
पिधेक्यात्सवेश्ञाखास्थान्‌ यणानयोपसं हरेत्‌ ॥ &७॥ 
भापार्थ-अव आ्आसंगिकको समाप्त करके करणम जति द कि जगते म्रूठ रदी 
मव मक्त नो निगुण उपासना उप्तका वर्णन करते है कि त्रिया (ज्ञान)की 
एकताते संपूण शाखाअकि युरणोका_ एकस्थाने दी उपसंहार (सर्मोति ) करै 
अथात्‌ निशंण  उपासतनाको एक दोनेषे तित २ शख घुने नो उषा्ना 
योम्याके गण दं उनकी एक निशंणमं ही समाप्त करके उपाना कनी ॥६७॥ 


$ स कन्थ) १ १ 
आनंददिविधेयस्य शुणसंघस्य सहातः ॥ 
ॐ [र वित नह 
आनंदादय इत्यास्मन्‌ सूरे व्यासेन वार्णेता ॥ &८ ॥ 
भापाथे-त गुण दौ प्रकारके दै कि विधेय ओर निषेध्य अथौत्‌ कर्तन्य ओर 
` ` न कतेन्य दै उनमें आनंद ब्रह्म दै-विज्ञान आन॑दन्रहम है नित्य दढ बुद्ध सत्य 
मुक्त निरंजन विभु अद्वय जानंदृपर मत्यक्र एकरस द इत्यादि जो विधान करनेक 
योग्य शण दँ उनका उपसंहार आनंद आदि गुण अ्रधानके दै इस अपिकरणमें 
व्यासजीनिं कहा दै भावार्थ-यई हैकि विधानके येण आनंदं आदि य्णोका उपसं- 
हार आन॑दादयः इत सूजमें व्यास्तजीने वर्णन किया हे ॥ ६८ ॥ 
(० षट $ 4 
अस्थूखदेनिषेध्यस्य य॒णसंवस्य संहतिः ॥ 
[. ६1 (4 $ 
तथा व्यात्तेन सूतेऽस्मिुक्ताऽक्षरधियां चिति ॥ ६९॥ 
भाषार्थ-जर जो अस्थू अनणु अहस्व अद्य अग्राह्य क्रन्द अस्पशं अप 
अव्यय आदि निषेधकै योग्य गुण दै उनके समूहका उपसंहार-अक्षरथियां त्ववरोधः 
इस सूत्रम व्यासजीने वणन किय है अथात्‌ जिनकी अक्षररूप ब्रह्मे इद्धि 
हे उनको सामान्यखूप ओर उनकी भावनाते जवरोव दतो है अथात्‌ उपसंहार हो 
जात्ता दे ॥ ६९ ॥ - 
[० [3 ॐ [4 
निशणत्रह्मतत्वस्य वियायां यणसंहतिः ॥ 
न युच्येतेत्युपारंभो व्यासं प्रत्येव मां न त॒ ॥ ७०॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि निरयण विययामे गर्णोका उपसंहार उचित नदीं द 
कृकिं उघकी नि्यैणता ही न रदैनी सो ठीक नही किं निुणत्रह्मतत्वक विद्या 
(ज्ञान ) मे यरणोका उपहार उचित नदी यह आपकी शका व्यासजीके रतिदीदं 
५ जनंदो व्रह्म धिज्ञानमानदं ब्रह्म नित्यः इद्ध बुद्धः स्यो शुक्तः निरंजनः विपुरद्यः आनद: यः 
अत्योकस्सः । २ अस्थूमन एव हस्वं यत्तदद्दयमधादयमब्दमस्दंमरूपमन्ययमर- । 
| ५ 





| (२७४ ) | पंचदरी मषादीकासहिता ॥ 


इमारे भति नही क्योकि दम तो व्यासजीके. क हृयेका ही .वणन करते द अपनी 
उक्तिसे नदी कहते ॥ ७० ॥ 


हिरण्यरपुसुयादमूतानमटुदाहतेः ॥ 
अविशद्धं निगंणत्वमिति चेततुष्यता त्या \॥ ७३ ॥ 
भाष्थ-कदावित्‌ कदो किं सुव्णके समान र इमश्चु जिसकी री जो सूय 
आदिकी सूतिं ह उनके न कने यदभी निगुणको ही उपासना ईं सो ठक न्ध 
कि देसा माने तो निर्युण मानने कोई विरोध नदी इससे आपकोभीं संतोष करना . 
चाहियं ॥ ७९ ॥ 
गणानां क्षकत्वेन न त्तवैऽतःप्ेसनम्‌ ॥ ` 
इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्म तत्वुपास्यताम्‌ ॥ ७२॥ 
भाषार्थ-कदावित्‌ कहो कि आनेद आदि चर अस्थू आदि . रर्णोका उपास- ˆ 
नाके योग्य त्रह्मतत्वके मध्यमे अप्रवेद्च रै तो उन गु्णोमे पिरिष्टकी उपा्ना कैसे. 
होगी सो ठीक नई कि उनका तखके मध्यमे भवेर नहोतोमींवे गुण लक्षक 
उनसे रक्षित जो जह्य वही उपासनाके योग्य हे ॥ ७२॥ । 
आनंदादिभिरस्थूरादिभिश्वात्माऽ रक्षितः ॥ 
अ्संडेकरसः सोऽहमस्मीत्येवसुपासते ॥ ७३॥ 
भाषाय-मब उसी उपिनाके भरकारको दिखाते दै किं इन पएर्वोक्त शुति्येर्मे 
आनंद आदि ओर अस्थू आदि शणो जो आसा रक्षित किया ह वइ अखंड . 
एकरसरूप में दं इस भकार पुभुश्चनन उपासना करते हैँ ॥ ७३ ॥ 
बोधोपस्त्योरविशेषः के इति चेदुच्यते शृणु ॥ 
वस्तुतो भवेद्रोधः कतैतंजमुपासनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भापाथं-अव विद्या ओर उपासनाके भेदको कहते हँ कि बोध ओर उपासनाक 


१,“ „अप 


भेद्‌ क्या ई सा कटोगे तो सुनो कि वध वस्तुक आधीन ३ ओर उपासना क्तके 
आधीन हं ॥ ७४ ॥ 


विचारानायते बोधोऽनिच्छायां न निषतैयेत्‌ ॥ ` 


स्व्त्पत्तिमिन्रात्छसार दहत्यावङु्त्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ 


भाषाय-जव अन्य विशेषतकि लिये बोधक हेतु जदिको दिखाते दँ फि वस्तुके 
तत्वविचारसे वद वाध होता है निष्को, ष मत दो, यह अनिच्छा निदत्त 
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^ नष्ट ) नदी करषकती ओ।र उन्न होता ही वह बोध संघारमें संपूर्णं अप॑चकी 


"सत्यताको नए करदेता हे जथत्‌ उस ज्ञानसे संसारमें भिध्या्वुद्धिका निश्चय दी 
जाता दे ॥ ७५ ॥ 


तावता कृतकरत्यः सत्रित्यतपियुपागतः ॥ 
जीवन्मुक्तिमवप्राप्य प्रारब्यक्षयमीक्षते ॥ ७६ ॥ 


भाषाथ-उतने ह तचज्ञानकी उत्पत्तिमचरसे कृतकृत्यताको भप्त इजा जीर 
सदेव ठप, सुमु जीवन्मुक्तिको प्राप्त दोकर प्ररन्धके क्षयको देखता है ॥ ७६ ॥ 


जप्तोपदेरां विशस्य भ्रद्धाटुरविचास्यन्‌ ॥ 
चितयत्‌ प्रत्ययेरन्येरनंतरितवृत्तिभिः॥ ७७॥ 


भाषाथ-अव उपास्नाको बोधक विटक्षणताकी सिद्धिकेटिये) उपाष्ठनाकफीं विर. 
क्षणताको दिखति दै कि आप्त जो गुरु उनके उपदेको अर्थात्‌ उपापतनकि योग्य- 
स्वठपके प्रतिपादक जो वाक्य उनके समूहको विन्वाससे मानकर विचारता हुमा 
"पुरुषं उपातनाके योग्य त्को इसं प्रकार चितन करे जो विजातीय भर्ीतियसि 
च्यवदहित न दो अथात्‌ तदाकार व्रत्ति & रक्खे ॥ ७७ ॥ 


यावचित्यस्वरूपत्वाभिमानः स्पस्य जायते ॥ 
तावद्विचित्य पश्चाच्च तथेवामृति धारयेत्‌ ॥ ७८॥ 
भापार्थ-मव चिताके काटकी जवधिको कते ह कि जवत्तक चिताके यम्य 
-स्वखूप ( ब्रह्म का अभिमान अपनेको न दो अर्यात्‌ वह्‌ जह भेदं यह वबुद्धिनरी 
-तवतक धिताको करके उसी भ्रकारकी इत्तिको मरणपर्य॑त धारण करै ॥ ७८ ॥ 


ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतैः सेवगेवियया ॥ 
संवगैरूपतां चित्ते धारयित्वा द्यभिक्षत ॥ ७९॥ 


भाषार्थ-अव उपासकको तद्रपताक। अभिमानः) उदाहरण दिखाकर स्पष्ट करते 
कि कोई संवर्गवि्यासे युक्त ब्रह्मचारी अयत्‌ प्राणका उपासक भिक्षा मागता इजा 
पने चित्तम संवर्ग रूपताको धार कर भिक्षाको मागता भया किं हे अभिप्रतारिन्‌ 
राजन्‌ चार महालमार्जोको ( उदान व्यान समान अपान). कान एक. वह देव. 
निगलता भया ओर वह शुवनका र्षक हे ओर देहे टिके जर वसते हये उसको 
वा 





१ महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार यवनस्य गोपास्तं कायि य॑ नाभिप्यति मत्याः अभिप्रतास्नि 
` -बृहुघा वरसंतम्‌ । 


भवन्न - 
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बहुधा भयुष्य नदी देखते है जथौत्‌ उदान आदिका ख्य निस हे ` एते आणकोः 
नरी जानते ई इस म॑न्रको पटकर ई उक्त बह्यचरीने भिक्षाटन किया ॥ ७९ ॥ 


पुरुषस्येच्छया कतुमकतु कतैमन्यथा ॥ ति 
इाक्योपास्तिरतो नित्यं इयोत्प्रत्ययतेततिम्‌ ॥ ८० ४ 


(+ अ+ 


भावार्थ -मरणपर्यत धारण करनेमे निमित्तक दिति इये-मनिच्ठा (इनच्छाका . 
अभाव ) जिसका निवारण नरी कर सकती यह्‌ जो बोधका धभ) उस विरन्तणता 
कहते हँ कि उपासना पुरुषकी इच्छात फरनेको न करने ओर अन्यथा कनको 
शक्य है अथात्‌ चारै नेसे कर सकते है इससे पुरुषकी इच्छाके आधीन दोनेरेः 
उपासना सर्वदा करने योग्य ३ अर्थात्‌ सदेव ब्रह्माकार अतीतिर्योका दिस्तार 
करै ॥ <° ॥ 

हथ कि कभ द क क क. १ 
वेद्‌ाघ्यायी दयप्रपत्ताधातं स्वप्राषवासतः ॥ 
(> जपत्ये था [९ ४५३ ८ 
जापता तु जपत्येवं तथा ष्याताभपं वाकयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
भाषार्थ-जव सदा वितनका फर कदते है कि अप्रमत्त ( सावधान ) वेदका 
पाक अथौ सदैव पठनेवारा ओर सदैव जपका कती ये दोनों स्वपर्मेभी अधिवासः 
( दटवासना ) से पठना जर जपको ही करते रेह इसी भकार उपासकमी वासनाकी 
च्टतासे स्वभ आदिरमेभी ध्यानको दी करता है ॥ ८९ ॥ . 
विरोपि ॐ „~ श अ, 
धिप्रस्ययं त्यक्त्वा नेरंत्थण भावयन्‌ ॥ 
0 क [ब 
रभते वासनविशात्स्वप्रादवपि भावनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भाषार्थ-अश् स्वमादिर्मेभी ध्यानके अनुवर्तनमे कषारणको कहते दै कि विरोधी 
जो अरयय (प्रतीति) उसको छोडकर निरंवैर भावना करता इजा मनुष्य वासनाकीः 
टतासे स्वप्रभादिर्मेभी भावना ( ध्यान ) को आप्त होता ३ ॥ ८२ ॥ 
थुं ® जारन्ध्‌ (क खा वि म्‌] 
जानोऽपि निजारन्धमास्थातिश्ञयतोऽनिशञम्‌॥ 
व्यातुं शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥ ८३॥ 
भाषाय कदाचित्‌ कहो कि मारन्धकमके वश विषथोको भोगतेहुयेको कैसे 
क दीगी.सो ठीक नदीकि विषयो न्यसनीकै समान विश्वासक्ा मति- 
दानिति 2 हनेपर ध्यानकी सिदधिको कहते हे कि विन्ास्की ` अधिकता ` 
वा भारन्पक्‌। भागता इञा विषयक व्यसनषारेके समान . ध्यान -करः 
सक्ता ₹ ईसमं संदेह नही ॥ ८३ ॥ ५ 


` ध्यानद्पिप्रकरण ९ (२७७ फ 


परव्यसनिनी नारी व्यगराऽपि गृहकर्मणि ॥ 
तदवास्वादयत्पतः परसगरसायनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भापार्य-मन्‌ दषटंतका विवरण करते दै-कि परपुरुषमे हे व्यसन निसका शेषी 
सी घरके कायम व्यग्र ( ङ्गी ) भी हयी उसी परपुरपके संगरूप रसायन ( ओौ- 


= ^ 


पधं ) का अपने मनमे स्वाद छेती ह ॥ <४ ॥ ॥ 
५ अपि नो गृहमे तत्‌ ॥ 
फुटीभवेदपि त्वेतदापातेनेष वतैते ॥ ८५ ॥ 
भाषा्े-परुरुपके संगका स्वाद छती दुर्य।भी उका वह रका कर्म कित 
नदी होता अथात्‌ ज्यका त्यों मरणपर्यत चछा जाता हे परेतु उक्षकी वासना पर- 
युरुपके संगमे दी रहती दे ॥ ८५ ॥ 
गृदकृत्यव्यसनिनी यथा सुम्यकरोति तत्‌ ॥ 
परव्यसनिनी तद्वन्न करोत्येव सवेथा ॥ ८६ ॥ 
भापार्थ-अव्‌ मरुणपर्त गृदके कार्थकी स्थितिका वर्णन करते द कि षरे का- 
योका जिते व्यसन दै वह सी गृहकार्थको जेते भी प्रकार करती हे उस्र भकार 
परपुरुपका जिक्तको वयन है वह सर्वथा नर करती ॥ ८६ ॥ | 
एवं व्यानेकनिषठोऽपि ठशा्धाकिकमारभेत्‌ ॥ 
तततववित्षविरोधित्वाछोकिकं सम्यगाचरेत्‌ ॥ ८७॥ 
भाषा्थ-जव दारीतिक्मे वटति हे कि इसी भकार एक ध्याने दी निष्ठा जिसकी 
रेता पुरुषभी ठेशमात्र ( थोडात्ता ) रोकिंक कमे करता `दै-कदाचित्‌ कदो कि 
ततज्ञानी छोकिक व्यवहारको रेशमाघ्रते करता हेवा भटी प्रकारके सो ठीक नदी 
कि तचवज्ञानी ती टौकिकव्यवहारको भटी प्रकार करता दै क्योकि. व्यवहार 
ततवज्नानका, विरोधी नदी दे ॥ ८७ ॥ । 
मायामयः भ्रपचोऽयमात्मा चैतन्य ॥ 
हृतिगोधे षिरोधः को छोकिकंव्यवहारिणः ॥ ८८ ॥ 
भाषार्थ-अविरोधको दी दिखति दँ कि यद पपच मायामय हिञओर मात्मा चेत- 
-न्यङपधारी ह रसा बोध होनेपर ठोकिक व्यवहारके कत।का कोन विरोध हं जयत्‌ 
कौई नरी ॥ ८८ ॥ | | 
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अपेक्षते ्यवंहतिने प्रपंचस्य वस्तुताम्‌ ॥ 
नाप्यात्मजाड्यं किं त्वेषा साधनान्येव कांक्षति ॥ ८९॥ 


भाषा्थ~न्यवहारकी प्रप॑चकी सत्यताकी अपेक्षा नदी दं ओर न आसमाकी जडता-- 


की अपेक्षा है अथौत्‌ रसा नदी है किं भरप॑च सत्य, ओर आसा जड) दोय तो व्यव 
४० + क्‌ 6 । ए 


हार्‌ चर कितु ग्यवहार अपने साधनक दा अपेक्षा करता ह ॥ <९ ॥ 


मनविक्घायतद्वाह्मपदायाः यनात तन्‌ ॥ 
त्वविन्नीपमृद्याति व्यवहारोऽस्य नां इतः ॥ ९० ॥ 
भाषार्थे-मव व्यवहारे साधनोको दिखाति हे कि मन वाणी देह ओर गृह पत्रः 
आदि बाहयपदारथं ये साधन दै इनको तचज्ञानी निवारण नरी करता दै तो तत्व 
ज्ञानीका व्यवहार क्यों न दोगा अयौत्‌ अवश्य होगा ॥ ९० ॥ 


उपमृदाति चित्तं चेद्धयाताऽपो न तु तत्तषित्‌ ॥ 
न ुद्धिमदैयन्‌ दृ घटतत्त्वस्य वेदिता ॥ ९१ ॥ 


भाषा्थ-कदाचित्‌ कट कि विषयका निवारण तचक्ञानीको मत दो चित्ती. ` 
निब्त्ति तौ होनी द चाहिये सो ठीक नर कि यदि तचक्ञानी चित्तका उपमदेनं 
करता हे तो वह ध्यानी हे तत्वज्ञान नदी क्योकि घटके तत्त्वका ज्ञाता कोईभी बुद्धिकीः 
पीडित करता नरी देखा ॥ ९९ ॥ 


सकृत्मत्ययमत्रेण षटभदवाप्तते सदा ॥ _ 
स्वप्रकाङोऽयमात्पा किं घटवच्च न.भास्तते ॥ ९२॥ 


क, 


भाषाथ-कद्‌ाचित्‌ कदो कि स्थर घटके दशनमे चित्तकी षडाकीं अपेक्षा नही द-- 
सूद्मङूप ब्रह्मके ज्ञानमें चित्तकी पीडा अवर्य चद्धिये सो ठीक नरी किं यदि. 
एकवार दी मरसी्तिमा्रते घट भासत ह तो सदैव स्वप्रकाश्चरूप यर्‌ आसा क्या 
चटके समान नरी भासता अथात्त स्वप्रकाज्ञ आमा घटसे अ्य॑त स्पष्टरीतिे 
भत्तारं ॥ ९२ ॥ 


स्वपकाङतया किं ते तदुदधिस्तत््मेदनम्‌ ॥ 
बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चों तुल्यं घटादिषु ॥ ९३॥ 


_ भार्थ-कदावित्‌ कटी कि नरह स्वप्रकाश रदौ ब्रहमविषथक जौ इद्धि है वदी 
चत्तजञान इ सर वह इद्धि कणिक ई इसत ब्रह्मम पुनः २ ( वारंवार ) स्थित्िकीं 


ध्यानदीपभकरण ९ (२७९ ) 


जपेक्षा करेभी सो ठीक नदी कि स्वप्रकादरुपब्रहम ुद्धिको तच्ज्ञानखूप, ओर घु- 
दिको क्षणिक मनोगे तो यह शंका षट आदिरमेमी तलस्य हे ॥ ९३ ॥ 
घटारों कि कि क ® है स्‌ 
घटादौ निशिते बुद्धिनेरयत्येष यदा घटः ॥ 
कि नेतुं ® चेत्सम क 
इषो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ ९४॥ 
भापार्थ-यदि घटका ज्ञान ्षणिकभी है तोभी एकवार निश्चित किये घटसे सदा 
व्यवहार कर स कते दैः उसमें चित्तकी स्थिरताका कुछ भयोजन नदी सो दीक नरी कि 
यदि घट जादिके निश्चय हनेषर इद्धि नष्ट हो जाती है ओर उस षटको अन्य स्थानें 
ेजासकते हेतो यह वात आत्मार्मेभी तुल्य है ॥ ९४ ॥ 
नि ~ ॥; वि दे 
निधित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा त्देव तमू ॥ 
~ $ 4 तः ट [3 करोत्येव तर [9 
वच्छ मतुं तथा ध्यातुं रृक्रोत्येव हि तत्त्ववित्‌ ॥ ९५ ॥ 
भषार्थ-गव आसमामें समताकादी वर्णन करते है करि एकवार आत्मके निश्चय 
को करके तच्वज्ञानी जिस समय अपेक्षा दो उक्षीस्तमय उस आस्माके कहने) मान- 
नेमे, ओर ध्यान करनेमे समर्थं है अर्थात्‌ कयन आदि कर सकता है ॥ ९५ ॥ 
उपासक इवं ध्यार्यष्ोक्षिकं विस्परेयदि ॥ 
^ विस्म = ट [> ८6 „न 
श्त्वेवे सा ध्यानाद्वस्मतेनं ठु वेदनात्‌ ॥ ९६ ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ को कि तच्वज्ञान कभी उपासकके पमान आत्मके स्मरण 
व्र जगत्‌का अघ्रुस॑धान नदी देखते सो ठीक नदी कि यदि उपासककं समानध्यानी- 
कभी छौकिक पद्ार्थोक्ता विस्मरण दो जायगा तो वह विस्मरण दी परंतु वह विस्म- 
रण ध्यानपे होता दे ज्ञानसे नरी ॥ ९६ ॥ 
व्यानं तेच्छिकमेतस्य पेदनान्युकतिसिष्धितः ॥ 
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शा डिडिमः ॥ ९७ ॥ 


0 


भाषार्ण-कदानित्‌ कदो कि तवक्ञानीकोभी मुक्तिके लिये ध्यान कत्य दै सो 
[4 4 [१ ध += 0. न्य, 9 ८ 
दीक नही कि इस तचज्ञानीकौ ध्यान तो इच्छाके असार करनय हे क्योकि क्ति 
तो ज्ञाने दी सिद्ध दे ओर वेदांतशाचरमिं यह डिडिम ( मसिष्धि वाच्डोरा) ६ 


* ~" ~~ ---~ 0 


कि ज्ञानसे दी हैन श्चतियोकै अनुसार मोक्ष दता है किज्ञानसे वह केवल्य हता ` 





१ ज्ञानदिव तु कैवल्य प्राप्यते येन मुच्यते ! तमेव विदित्वाति श््ुमेति नान्यः पथा विद्यत्तेऽयनाय ॥# : 


ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपापैः । 


( २८० )} पंचददी। भाषादीकाषहिता 1 


है निससे सक्ति होती है-उस ब्रह्मको जानकर मर्छुका अवरंघन करता हे अन्य . 
मार्ग सेक्षके लिये नरी रहै-देवको जानकर सव पपि दछट्ता हे ॥ ९७ ॥ ` 
तच्छबिद्यदि न ष्यायित्पवतेत तदा वहिः ॥ ` 
€ $ न्व्‌ 4 क न हि 
प्रतता सुखनायं को बाधोऽस्य प्रषतनं ॥ ९८ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ तत्ज्ञानीको ध्यानकी आवर्यक्ता न मानोगे तो वह बाह्य 
विषयों प्रवृत्त हो जायगा सो दीक नही क्षि यदि यह करगे फि तलन्ञानी व्यान ` 
करेगा तो बाह्य विषयो अवृत्त हो जाया तो सुखसे भदत्त रो इसकी प्रदृत्तिमे 
कोह बाध (हानि) नरीदहै॥ ९८ ॥ । 
अतिप्रेग्‌ इति चेत्‌ मरतं तावृदीरथ्‌ ॥ 
प्रसभ विधिश्ाक्च चेत्र तत्तच्वषिदं प्रति ॥ ९९ ॥ 
र भाषाथ-कदाचित्‌ कहो कि बाय विषर्योमि परवृत्ति माननेमे .जतिभसंग ( दोष ) 
दीगा सो दीक नरी कि यदि अतिप्रसंग कदीगे ती प्रथम उस्र अति अरगको कटे- 
पिधिशाख्रको असग रदगे तो सो भी नरी कह सकते क्योकि दद विधिश्चाञ्च तत्व- 
्ञानीके छिये नरी हे कितु विधि जर निबेध दनी अक्ञानीके चयि है ॥ ९९ ॥ 


वृणो्रमवयोवृस्थाभिमानो यत्य विद्यते ॥ 
तस्येव च निषेधाभ एिषयः सका अपि ॥ ३००॥ 
भाषा्थ-विधि जोर निषेध शाखको अज्ञानीके विषयमे ही दिखति है षि वर्णं 
माश्चम वय (अधुः ) की स्थिति इनका गभिमान निसको द उसकेडियेदी 
संपूण विधि जोर निषेध है ज्ञानीकेचियितोन विधिदैओरन निषेष दै ॥१००॥ 


भ 


पणाश्रमाद्यो ददे मायया परिकटिप्ताः ॥ 
नात्थनो बोध पस्येत्येवं तस्य विनिश्वयः॥ १॥ 
भाषा्थ-कदाचित्त्‌ कठो फि तचचज्ञानीकोभी देहधारी रोनेसे वर्णं आशम आ- 
दिका अभिमान हैमो ठीक नदी कि वणे आश्रम आदि देके विष मायाति 
कल्पित ह वोधरुप आत्मामं नदी है इस कारका निश्चय त््क्ञानीको 
इातादे॥\९॥ । . । 
समाधिमथ कमाणि सा करोतु करोत वा ॥ 


` इदयेनास्तसर्वास्थो सक्त एवोत्तमार्यः॥ २ ॥ 


ध्यानदीप्प्रकरण ९ ( २८१ ) 


मापा्य-कदाचित्‌ क कि ज्ञानीको पूवोक्त तत्त्वा निश्चय रदी शाख्नने ती 
उसकेमी कम॑ कदे दसो ठीक नदी कि निस ज्ञानीनें हृदयमम संपूरणं आस्था 
( आसक्ति विष ) ओका त्याग कर दिया है ओर उत्तम ई अभिप्राय ( निर्म 
ज्ञान ) जिक्का पेपर युक्त परुष समाधि वा कर्मको मतकरोवाकरो कोई हानि 
उसकी नरी दै ॥ २॥ 
| भ क € ५५] 
नैष्कर्म्येण न तस्याथेस्तस्यार्थोऽस्ति न कमेभिः ॥ 
धानं ‡ ५ नं 4 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवसनं मनः॥ ३॥ 


. भापार्थ-भव विदानको ङी कर्तव्य नरी इमे अन्य वचनकाभी उदाहरण 
देते है कि नेष्कम्यं ( कर्प स्याग ) सै उसका कछ अथं नदी है ओर न कमस 
है ओर न समाधिसे अर न जपसे कुछ अर्थ दे लिका मन बासनाओोि 
रहित है ॥ ३॥ 

आत्मासेगस्तरतोऽन्यत्स्यािदरनारं हि मायिकम्‌ ॥ 
इत्यच॑चर्निर्णीति तो मनसि वासना ॥ ४ ॥ 
भापाथ-कदाचित्‌ कदो कि विदवान्कोभी वासना निदृत्तिके छिथे ध्यान कर्तन्य 
हसो टीक नदी कि आला असेग है ओर उप्र अन्य सव॒ मायाका हदरजारू 
हे इस भकार अच॑चर निर्भय किये मनम वासना कासे दो सकती हं अ्थीत्‌ नदी 
हीस्तकती द ॥ ४ ॥ 
एवं नास्ति प्र॑मऽपि तेऽस्यातिप्रसंननस्‌ ॥ 
मर॑गो यस्य तस्येव शंक्येतातिप्रसंजनम्‌ ॥ 4 ॥ 
भाषार्थ-इस अकार जव ज्ञानीको म्रसग ही नरी तो अतिप्रसंग कहास शेगा 
क्योकि निसके मसग ( विषर्योकासंग) होत्रा दं उसकी दी अतिप्रसंगकी श्चा 
हय कती हे ॥ ५॥ 
विध्यभावात्‌ वास्य दर्यतेऽतिपरसंननम्‌ ॥ 
स्थात्छुतोऽतिम्रसंगोऽस्य विध्यभावि समं सति ॥ ६ ॥ 
मावारथ-अन इसका उदाहरण देते है कि जैसे वारकको विथिके अभावते जति- 
असंग ( दोष ) नरी देखते ईँ इषी अकार विधिका अभाव समान हनेपर ज्ञाना 
कोमौ अतिमरसग कैसे हो सकता है ॥ ६ ॥ 


( २८२ ) पंचदरी भाषादीकासदहिता । 
[~ + देत्ति (काया. ~या तरं (+ 
न किविद्वत्ति बाख्श्ेतसपे वेत्येव तत््वधित्‌ ॥ 
ल्पज्ञस्येव्‌ ^ व ५५ १५ भ्‌ द्रेयो न 
अल विधयः सवं स्युनोन्ययोद्रेयोः ॥ ७ ॥ 
भाषायै-कदाचित्‌ कटो फि बालकको तो विधिके जभावमे अज्ञता देतु रे विद्रा 

समे वह्‌ अज्ञता नदी दै सो भी दीक नही कि यदि बालक किचित्भी नदी जानता 
है ती तखज्ञानी सबको जानत्ता दे अथोत्‌ उसकी सर्वज्ञता दी विके अभावमे देतु 
है कथोकरि अत्पक्ञको दी सव विधि दोती रै अन्य जो अज्ञ सवैज्ञ दौर्नो है उनके. 
छियें विधि नदी होत है ॥ ७ ॥ 


शापलुहसामध्यं यस्यासौ तत्छवियदि ॥ 
तत्र शापादिसमथ्यै फढं स्यात्तपसो यतः ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-कदावित्‌ कहो कि व्यास आदिके समान श्राप ओर अयुयरद्मे जिसकी 
[4 ^, =, अन्य (3, , न, [^ (५ ,३ [९ १.९ 
सामथ्ये हो वही त्लक्ञानी है अन्य नही सो ठीक नदी, क्योकि बापमादिका जी; 
साम्यं हे वह तपका फर ३ ॥ ८ ॥ 


व्यासादेरपि साम्य दश्यते तपसो बलात्‌ ॥ 
दापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणय्‌ ॥ ९ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो किं व्याप्तजादि ज्ञानियोकोभी शापमादिका सामथ्यं. 
देखते दै सो भी ठीकं नही कि व्यासादिका नो शाप ओर अनुग्रहका सामर्थ्य 

है वरं तके बरे ह तयज्ञानसे नदी कदाचित्‌ कहो कि तपसे नद्यो जाननेकीं 
` इन्छा कर इस श्यति तपसे दीनको तत्वज्ञानभी न दीना चद्दिये सोभी ठीक नदी 
कि शापआदिकै कारण तपसे, भिन्न जो तप वह ज्ञानका कारण होता ह अथौत्‌ 
तपभी अनेकम्रकारका है ॥ ९ ॥ 


- ¢^. ४ स्येव साम श क नयोनौं ^ । 
दथं यस्यास्ति त येज्ञानयोजोनिः ॥ 
= 4 ©, + भ 
एकेकं तु ततः इुवेत्रककं रमतं फरम्‌ ॥ ३० ॥ 

भाषा्थ-कदाचित्‌ करो किं तो उन व्याषञदिकोंको तखज्ञानी होनेपर श्राप 
आष्दिकी कारणता, केसे देखति है सो रीक नरी कि दोनों प्रकारका तप१ जिसने किया 
उसको दी श्ापआदिक्ा सामभ्य जोर ज्ञान दनां ेदा दते है ओर एक २ 
तप्को करता इजा मतुण्य एक २ फरक री माप्त रोता दे दौर्नोको नरी ॥ १०॥ 





न~~ ~= 


9 तपसा जह्य विजिज्ञासस्व । 


ध्यानदीपप्रकरण ९ ( ९८३ ). 
सामध्यंहीनो निय्नेधतिभिर्विपिवर्भितः॥ | 
नियति यतयोऽष्यन्येरनिशं भोगकंषटेः ॥ १११ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि सामर्थ्ये दीन जो विधिर्वालित ( शाघ्चोक्तका- 


[4 


त्यागी ) दे उततकी संन्यासी निदा करणे तो कयो उन संन्यासिर्योकीभी ती भोगम 


छंपट मनुष्य निदा करते रे ॥ १९१ ॥ 


भिन्षावस्चादि रुयंयेते भोगतुष्टये ॥ 
अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभरमंथरम्‌ ॥ १२॥ 
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भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि तो संन्यासीभी भोगो संतोषके लिये विषयोकाः 


द , =, कते ०3 किः कदि, कदे दि, 


संचय कर सो ठीक नदी फि यदि ये सखन्यासीभी भोगेसि प्रसन्न हीनेकं लिये भिक्षा 


ओर वख आदिकी रक्षा करं तो इनका संन्यासी रोना आश्चयं है क्योकि वह वैरा. 


ग्यके भारते मंद है अथोौत्‌ वैराग्यरदहित ह ॥ १२ ॥ 
वणोश्रमपरान्मूभ निदंचित्युच्यते यदि ॥ 
देहात्ममतयो बुद्धं निदंताश्चममानिनः ॥ १३ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि विपयेमिं छंषट पामरोकी की इं निदाते कर्मके 


कतीयोकी छ इदानि नदी-षो भी ठीक नद कि यदि वर्णं आश्रमर्मे तत्परोकी 
मूढ निंदा करे एसा कहोगे तो देदाभिमानी) कर्मे तपर, मखं, आश्रमके अभि-- 


मानी) ज्ञानीकीमी निदा करो उससे तच्वज्ञानीकीं कुछ हानिं नदी ॥ ९३ ॥ 
तदित्थं तत्छविज्ञाने साधनानुपमर्दनात्‌ ॥ 


ज्ञानिनाऽऽचरितुं शक्यं सम्यग्राज्यादि कोकिकम्‌ ॥ १४ ॥ 


भाषार्थ-मव प्रगसे केकी समात्तिकरके अकरणमें अति दकि तिससे इस 


पूर्वोक्त भ्रकारसे तत्वविज्ञानके नपर छोकिक व्यवह।रफे साधन जो मन आदि. 


उनके छ्यका जो अभाव उक्षसे ज्ञानी मनुष्य छोकिक रान्य आदिक भली 


अकार करं सकता है अर्थात्‌ राज्य आदि करनेभे उसकी कुठभी दानि ` 


नरी है ॥ ९४ ॥ । 
मिथ्यात्वुद्धया तथ्रच्छा नास्ति चेतति माऽस्त॒ तत्‌ ॥ 
ध्यायन्वाऽथ व्यवहरन्यथाऽऽरग्पं वसत्वयम्‌ ॥१५॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ को किं तचज्ञानीकी अपंचके मिथ्याज्ञाने राज्य आदिं मे 


ङच्छादीन होगी सो ठीक नही कि यदि मिथ्या्वबुद्धिसे उनमें इच्छा नदी दे तो. 


न, = 4 


{ १५८४ ) पचदी भाषादीकासहित । 


मत हो क्योकि यह ज्ञानी ध्यान वा व्यवदहारको करता हमा अघने मरारन्यके अदु- ` 
-सार वसो कछ चिता नद ३ 1 १५॥ । 


उपापकस्त॒ सततं प्यायते वूषेयतः ॥ 
ध्यानिनेष कृतं तस्य बरघ्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 


भाषार्थ-अब उपासककी ज्ञानीति विषमताको दिखति ह करि निससे उपासककौ 

-्ह्मभाव ध्याने ह इया है अन्य भमार्णोपे नरी इससे उपासक निरंतर ध्यान 

करता हुआ ई षत उसमें यह दंत है कि जेते अपनेभे ध्याने संपादनकिया 
म, न, 


विष्णुर पारमायिक ( सत्य ) नरी होत्ता है देसे दी उपाटकका ब्रह्मस्वभीं पारमार्थिक 
नरी रै ॥ ९६॥ 


ष्यानोपादानकं यत्तद्धयानाभावे वि य॒ते ॥ 
वास्तवां ब्रह्मता नव ज्ञनाभदिें विखेयते ॥ १७ ॥ | 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि ष्यानसे संपादन किया ्ह्ममावभी पारमाक हो 
जायगा सौ दीक नदी कि ध्यान जिसका उपादान कारण है रेते वाण्येनु आदि 
-ध्यानका अभाव हौनेपरं नष्ट हो जाति हँ ओर जिससे ब्रह्मता वास्तव है इर्ते 
-कषानकै अभावे छ्य नरी रोती ॥ १७ ॥ 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं ननयत्युदः ॥ 
ज्ञापकाभावमत्रेण न हि सत्यं विरीयते ॥ १८॥ 
भाषार्थ-अर वास्त्व रोनेसे दी ब्रह्मत) ज्ञानसे पेदामी नदी होता यह 
केदते ह फि जिससे यद्‌ ब्रह्मत निस्य है तिससे ज्ञान उका अववोधक ( जननि- 
वाहा ) ह जनक नही है क्योकि ज्ञारकके -अभावमाच्से सत्यताका नाश्च नरी 
होता हे अथौतू जो ज्ञानसे पैदा होता तो ज्ञानक नार रेनिपर ब्रह्मत्वभी छयक्तो 
आप्त ह जाता इसे ज्ञानसे जन्य ब्रह्मत नदी ई ॥ १८ ॥ 
अस्त्येषोपासकस्यापि वास्तवी अ्ह्यतेति चेत्‌ ॥ 
पापराणा तिरा च वास्तवा तऋह्मता न किम्‌ ॥ १९॥ 
भाषाये-जव ज्ञानीके समान उपाषकके ब्रह्मलकीमी सत्याम शंका करते 


‹ धद उपास्षकेकीभी नह्यता वास्तथी ( सची ) रै ह क्या पामर ( मूख ) ओर 
तिर ( सपं आदि › इनकी ब्रह्मता सत्य नरी है ॥ १९ ॥ | 


ध्यानदीपप्रकरण ९ (२८्५्‌ फ 


आज्ञानादपुमथत्वसुभयतापि तत्समम्‌ ॥ 
उपवासायथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः ॥ १२० ॥ 
भाषार्य-कदाचित्‌ कदो कि वि्यमनभी वह ब्रह्म भङ्ञानसे पामरो पुरुपार्थकाः 
उपयोगी नदी दता सो ठीक नदी कि यह दोषतो दोनों पक्षमे तुद्य ई अर्थात्‌उपा- 
सककेभी एुरुषाथका उपयोगी अज्ञातव्रह्म नदी दै-कदाचित्‌ कदो कि उपासनाका 
क्या फट है सो भी -टीक नदी कि उपवासते जैहे भिक्षा श्रेष्ठ ३ तेते दी अन्यकर्मोति 
ध्यानभी ओष्ठ दे ॥ १२० ॥ । 


पामराणां व्यवडतेषेरं कमौय्‌दष्ितिः॥ 
तताप सयुणोपास्तिनिंणोपासना ततः ॥ २१॥ 
 माषार्थ-जन्य कमेति श्रेष्ठताके दी दिखाते ह कि पामरोके ज्यवहारकते लेते 
-कर्मोका करना अष्ट हे ओर कर्मो सगतम उपासना जर उससेभी नियो- 
यासना तिसी प्रकार शष्ठ दे ॥ २९॥ 
यावद्विज्ञानसामीष्यं तावच्छैष्ठयं विवर्धते ॥ 
ब्रहमजञानायते साक्षाि्ेणोपासनं शनैः ॥ २२॥ 
भाषार्थ-मग्र उत्तरोत्तर श्रेष्ठतामें कारण कदते दँ कि जयतक ज्ञानकी समीपता 
हे तवतक शष्ठताकी दद्धि होती दे क्योकि शनैः २ निरयंणकी जो उपासना है वह 
साक्षात्‌ जह्मन्तान रूप हे ॥ २२ ॥ 
य॒था संवादिषिभांतिः फरकारे मायते ॥ 
विदयायते तथोपास्तिशक्तिकारेतिपाकतः ॥२३॥ 
भाषार्थ-गव पूर्वोक्त अर्थको दरा देकर दृठ करते की जैसे संवादीभधमः, फरक 
होनेपर अमाणरूप हो जाता है इसी गकार उपासनभी क्तिके समयमे अत्यंत 
पाके विद्या (ज्ञान)रूप दोजाती है अथौत्‌ उपसना दी ज्ञानरूप हौ नाती ३ै॥२३॥ 


संवादिभमतः पुंसः पदृत्तस्यान्यमानतः ॥ 
प्रपति चेत्तथापास्तिमातर कारणायताम्‌ ॥ २४॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि संवादीभ्रम स्वयं अमाणरूप नदी दौता रविं 
अमत अत्त हये मदुप्यको हद्रिय ओर विषयके संवंधसे प्रमा हौ नातीडहै सो 
ठीक नरी कि कदाचित्‌ को किं संवादिश्रमसे भटृत्त हये मदुष्यको अन्य भमा- . 


{ २८६ ) पंचदरीं भाषाटीकाषदिता 1 
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-णसे यदि भमा होती ३ तो उपापनाभी निदिध्यासनरूप होकर महावाक्ये षदा , 
इये अपरोप्षज्ञानं कारण द जायगी } २४ । 


मूतिष्यानस्य म॑जादेर्यपि कारणता यदि ॥ 


अस्तु नाम तथाप्य प्रत्यासत्तिर्िशिष्यते ॥ २५ ॥ 
भाषार्थ-कदावित्‌ कहो किं इस भकार मूर्तिके व्यानादिर्भ वित्तकी एका- 
अताके संपादनद्वारा जपरोकषङ्ञानके कारण दो जाये सो ठीक नदी कि यदि 
म्रविका ध्यान ओर भंत्रभादिभी ज्ञानके कारण दो्जायगे तो ददो तथापि 
उपासनामें ज्ञानकी समीपताक्रा विशेष रे अथात्‌ उपासनाके अनतर दी ब्रह्मज्ञान 
होता है ओर प्ररिजादिके ध्यानआदिते वित्ते रोता दै ॥ २५ ॥ 


निगणोपासनं पकं समाधिः स्याच्छनैस्ततः ॥ | 
यः समाधिनिरोधाख्यः सोऽनायासेन रम्यते ॥ २६ ॥ 


क ऋ 


भाषाथे-जव सभीपतके पकारके री दिखातति है कि जव नि्युणरपाप्तना पकजातीं 
है तव सविकल्पक समाधि दो जाती दहै फिर शनैः २ निरोध नामकी समाधि 
द जाती ह ओर उख निरोध नाभमकी समाधिकेमी निरोध रोनेपर निर्वीन समाधिनो 
-सबका निरोधसूप इषं सूत्रम कटी है उसका मनायापसे काभ रोता हे ॥ २६ ॥ 


निरोप पसोऽतरसंगे वस्त॒ शिष्यते ॥ 
पुनःपुनवोपितेऽस्मन्वाक्याजायेत तच्वधीः ॥ २७ ॥ 


क @१) 


भाषाय-अव निविकत्पक समाधिके फरकों करते हँ कि निरोधक्षमांधिका राभि 
होनेयर मवुष्यके अंतर्मत असंग वस्तु ( बह्य )का शेष रह जाता है ओर एनः 
( बासवार ) इस असंग वस्तुकी ' भावना करनेपर तत्वमसिआआदि सहवाक्योहे † 
- तत्वज्ञान रोजाता हे अथीत्‌ मे ब्रह्म हं यद ज्ञान होता हे ॥ २७ ॥ 


नितिकारासंगनित्यस्वभकारौकपणताः ॥ 
बुद्धो श्रटिति शाखोक्ता जारोहंत्यिवादतः ॥ २८॥ ` 
भाषाय-जव तच्वज्ञानके स्वङूपकेो स्पष्ट करते है कि निर्विकार-अरग-नित्य- ` 
स्वभकाश-एक-पूण ये जो बहक रूप श्रमं के है वे दीघ री विना विवादके 
इुदधिमे जम जाते ईै-अर्थात्‌ नििकारमादि स्वद्प ब्रह्मका ज्ञान दोजाता हं ॥२्नाौ 
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योगाभ्यासस्तवतदर्थोऽमृतर्विद्ादिषठु शतः ॥ 
एवं च दष्टदारापि दैतुत्वादन्यतो वरम्‌ ॥ २९॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कदो फि निर्विकल्पक समाधिते अपरोक््ञान रीता है इसमे 
क्या प्रमाण है सो ठीक नदी विः योगाभ्यासको फल ज्ञान हे यह अग्रतविंहुजादि 
शतियोमे कहा है-ृससे इष्टके द्वारा अथात्‌ निर्विकल्पक समाधिकैे छाभसे ओर्‌ 
-निंण उपासनाः जपरोक्षन्नानके समप होनेसे सुण उपासनासे श्रेष्ठ दे ॥ २९ ॥ 
उयकष्य तत्तीथेयज्ानपादीनिव वेत्‌ ॥ 
पिडं ससुल्सृज्य करं ठेडीते न्याय आपतेत्‌ ॥ ३०॥ 
माषाथ-ह अकार नव यपरोक्ष्ञानका साधन है तो उषको लयाय कर जो 
अन्यकर्मोमिं अदत्त दै उनके श्रमको दया दिखति द कि निर्यंणडपाक्षनाको छोड- 
-कर जो ती्थयाजा ओर जप आदिको करते है उन्म यद न्याय षेटेगा कि जेषे 
कोई मनुष्य पिंडको त्यागकर अपने हाथको चाटने ठग देसेदी वे दै ॥ ३० ॥ 
- उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि ॥ 
वाढं तस्माद्विचारस्यासेभवे योग ईरितः ॥ ३१॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कद कि जो आर्मतत्वविचारको स्यागकर नि्युणोपासना 
-कसते ह उनकोभी यद न्याय समानदैसो ठीक है कि यदि विचारक व्यागसे 
'उपाप्कोकौमी दसा ही मानोगे तो सत्य जापका कथन है कि जिससे उपापकोरमेभी 
-उक्त न्याय धठता ३ तिस विचारके असंभवमें योग कदा है अथात्‌ उपा्षनाका 
"विधान. हे ॥ ३९॥ 
बहुभ्याङकखचित्तानां विचारत्तत्वधीनैरि ॥ 
योयो युख्यस्ततस्तेषां धीद्पेस्तेन नश्यति ॥ ३२ ॥ 
भापार्थ-मब विचारके अभवे कारण करते द किं बहुत व्याङ्कक निनका 
"चित्त है उनके विचारसे तचचज्ञान नदी होता द इसत योग 8 यख्य हेनेसे कर्तव्य 
-ह कर्षि तिस योगते बुद्धिका दषे ( जमिमाने ) नष्ट हो जाता हे ॥ ३२ ॥ 
अव्याकुरषियां मोहमत्रेणाच्छदितात्मनाम्‌ ॥ _ । 
सांख्यनामा विचारः स्यान्छुख्यो श्चटिति सिद्धिदः ॥ ३३ ॥ 
मापार्थ-इस भकार व्याङ्कक वित्तको थोगकी सुख्यताकौ कहकर समादित ; 
चित्तोको विचारकी दी मुरुयताको कहते द कि जिनकी इद्धि तौ व्याक ना ह ¦ 


(२८८) ` प॑चद्री भाषादीकासदिता ! 
जर कवर मोहे मन आच्छादित रै उनको सांख्य नामका विचार करने योग्य हे. 
क्योकि वही मुख्य यर शीघ्र सिद्धिका दतै ॥ ३३॥ = , 


यत्सास्थः प्रापयते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥ 
एकं सस्यं च योगं च यः परयति स परयति ॥ ३७४॥ 
भाषार्थ-अव सांख्य योग दोनो युक्तिक कारण है इसमे मी्ताका षवन म्मा . 

देते है कि निस स्थानको सांरुय पातत होते है उसी स्थानम योगीजन जति ह 
इष भकार फठके द्वारा सांख्य भर योगको जो एक देखता हे वदी शञास्रके अथेको 
भटी प्रकार दैखता दै ॥ ३४ ॥ 

तत्कारणं सूंस्ययोगाधिगम्यमिति दि शतिः॥ =. 
यस्तु अतेविरुदः स आभरः सख्ययागयाः ॥ ३५ ॥ 


[१ 


` भाषार्थ-केवर गीताका वाक्य दी नरी है कितु उस वाक्यकी प्रर श्रुत्तिकोभी 
दिखाते ह कि मुक्तिके कारण सास्य योग ह क्योकि श्युतिमे यद छ्खि दै कि. 
साख्ययोगसे आरमा माप्त रेने योग्य है कदाचित्‌ कटौ कि सास्य योग दीनोको 
तचज्ञानके द्वारा सुक्तिका कारण मानेगे तो सार्य शाच्रमे करे तच्वभी कारण 
हो जायगे सो ठीक नदी कि सांख्य ओर योगम जो श्ुतिसे विद्ध है वई आभास 
दे अथौत्‌ अतीत्िमा है ओर जो आभास होता ३ उसका बाध दौ जाता ३ ॥ ३५॥ 


उपासनं नातिपक्घपिह यस्य पर सः ॥ 
रणे त्ह्वकोके वा तत्व विज्ञाय सुच्यते ॥ ३६ ॥ 


भाषाथे-कद्‌ाचित्‌ कहौ यदि उपाप्तकं ॒तत्वज्ञानसे पिरे मर जाय तौ उसका 
मोक्ष न रोग सो ठीक नही कि लिसकी उपासना यर््यत प्रकी नहोवह इस 
जन्मर्मे वा पररोकमें भरणके समय वा ब्र्ोकमे तको जानकर श्रुत ही 
जाता हे ॥ ३६ ॥ नः 


<] य वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यज्यते करेवरस्‌ ॥ 
तैतपेवेति यच्चित्तस्तेन यातीति शाघ्ठतः ॥ १३७॥ 


[ ~ 


भाषाय-अव भ्रणस्षमयमे ज्ञाने स॒क्तिके रभमे परण करते हँ कि जिस २ 
:: .। सपरण करता हुजा सनुष्य अतसमयमे देहको त्यागता है उसी . २ भावको 
त्त इता ह क्योकि शाखमे यद्‌ छिखा हे जिसमे चित्त हो उरी रार्मसे जाता ३॥ ९३७॥ .. 


% 


ध्यानदीपग्रकरण ९ (२८९ } 


अत्यप्रत्ययतो सूनं भाषि जन्म तथा सति ॥ 
न्युणव्रत्ययाऽप स्यात्सदुणपपास्नं यथा ॥२८॥ | 
भापा्थ-कदाचित्‌ कदो कि पूर्वोक्त श्रुति ओर स्पृतिके वाक्योतति अतसमयकी 
अतीतित्ते भाविजन्म कदा दै ज्ञाने सक्ति नरी कदी सो ठीक ह किं अंतके निश्चये 
भाविजन्म अवदय होता ई कदाचित्‌ कटो कि मरणकारमे ज्ञानसे मोक्ष होता ह 
दसमय दृन्ना वक्य प्रमण क्वा द्य सा ठकि नहा 1क जघ अतके। प्रतीति 
भाविजन्मका निश्वय है तो जए सगण उपासनामे मरणक्ते समय पूर्वं अभ्यासक्त 
वदा सगुणव्रह्माकार) प्रतीति होती ह कसे दी निगुण उपाषककोभी निर्यणव्रह्म 
विषयक प्रतीति दो जात्री दे ॥ ३८ ॥ 
नित्यनिशंणरूपं तत्चाममत्रेण गीयताम्‌ ॥ 
४ तो भ "य ९ वृर 
अथा सक्षि एवैष सवाद्भ्रमवन्मतः ॥ ३९ ॥ 
भापार्थ-कद्‌ाचित्‌ कदो किं नि्युणप्रतीपिके अभ्यासे निर्युणन्रह्मकी पर्ति 8 
होगी सक्ति न हीगी सो टीकं नरी कि वट्‌ ब्रहम नि्यनिशुणरूप ह रसे नामपाज- 
ते कदो अर्थात्‌ श्न्दका दी भद्‌ दै अर्थते तो यदी मोक्ष रै क्योंकि स्वरूपत स्थिति- 
को मोक्ष करते ह जैसे संवादिभ्रम नाममातरसे धम है वस्तुतः तचज्ञानरूप दै 
ही यह मोक्षदे ॥ ३९ ॥ 
तत्सापथ्योनाथते षीसखाविद्यानिवतिका ॥ 


अविदुक्तोपासनेन तारकवरह्मद्गाद्धवत्‌ ॥ ४० ॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ कहो किं मनकी कियसूप नियुण उपासनाभीं मुक्तिका प्राधन 
नरी दीसकती सो दीक नदी कि निगुण उपसनाके सामथ्यं ( वर्मे ) भर आदि 
द्याका निवनत्तक व्ह्यन्नान हेता ई जेसे अविमुक्त सगुणब्रह्मकीं उपासना तारक 
ब्रह्मतया दती दे इसीप्रकार निथुण उपासनासे नि्युणब्रह्मज्ञान होता दै ॥ ४० ॥ 


सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिद्धियः॥ 

अभयं दीति अुक्तत्वं तापनीये फं श्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाषार्थ-क दाचित्‌ कहो कि निरयण उप।सनाका मोक्ष फ है इसमे क्या ममाण द 
सो ठीक नदी कि वह अकामदं निष्काम दे मातमकाम है उससुक्तके राण नह{ 
निकक्षते कितु वदां दी टीन दीजाति दँ ब्रह्मरूप हा वह बह्मको मरातत दता ६ 
वह शयीर, ह्द्य) भाणः मनः इनतें रहित है सचिदानंद रूप स्वराद ( स्वयं अकारर ) 
हता है-भौर जो इस मकार जानता है वह चेन्मयओकाररूपर ह भोर यह सव 

१५९ 


( २९० ) पंचदशी भाषारीकासरिता । 


जगत्‌ चिन्मय ह तिपसे परमेश्वर एक दी वह होता है यदी अमृत अभय हे यह 
ब्रह्म अभय दै-दृपे जो देसे जानता है वह बह्यरूप ` ही देता है- यदी रदस्य 
( गतत ) है इत्यादिवाक्ये तापनीय उपनिषदमें नि्ुण उपासनाका मोक्ष- 
फल सुना दै-भावार्थ-यह हे कि वेह कामनाथेति ` रहित ई जीर निरिद्विय 
है अभयरूप है रसा सुक्तरूप फल) तापनीयरउपनिषदमें निर्युणटपासनाका 
सुना ई ॥ ४९॥ 

उपासनस्य सामथ्याद्विधोत्पत्तिभवेत्ततः ॥ 

नान्यः पथा इति दयेतच्छाश्चं नेव विरुध्यते ॥ ४२॥ 

भाषार्थ-कदाचित्‌ कटो कि उपान कर सामथ्ये युक्ति दो जायगी तो ज्ञानसे 

अन्यमाभै मोक्षका नदी हे इस श्रुतिका विरोध होगा, सो ठीक नही किं उपा्ठनक्रि 


बरे ज्ञान होता हे जर ज्ञानते मोक्ष होता है अथोत्‌ उपाषना ज्ञानके द्वारा मे . 


क्षका कारण ह साक्षात्‌ नदी इससे ज्ञाने अन्य कोर्भी मीक्षका पंथा ( मामे ) 
नदी द इर शाखकाभी विरोध नदी है ॥ ४२ ॥ 


निष्कामोपसनान्युक्तिस्तापनीये समीरिता ॥ 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शेव्यप्रभने समीरितः ॥ ४३॥ 
भाषार्थ-परणक्रे समय वा ब्रह्मलोकमें तत्को जानकर युक्त होतार इस पूर्वोक्त 


19 । 


अर्थते शुतिका माण देते दँ कि तापनीय उपनिषदमे निष्काम उपासनासे युक्ति 
४, ५ ५ ५} [3 = [ब 
करी रै ओर सकाम मनुष्यको बह्मरोककी माप्त शेव्यमरश्चमे भङ्कार कदी है४३ 
क © धप [प नि क 
य्‌ उपारतं निमन्िण बरह्महके स्‌ नायते ॥ 
एत्‌ [| द ["अाकाक्य 
सं एतस्पा्जवघनात्पर पुरुषसक्षते ॥ ® ॥ 
भाषा्े-जन हैवयमरभोपनिषदके अर्थको पठते हँ कि जो बिमा इस अ्ष- 
५ & घं £ [३ ७ ® 
रे प्रं परुषा च्यान करता है वह सुरूप तेजमें सपत्न इञा इस अकार पापक 
रदित होता द जसे तचासे सप-फिर वह्‌ सामवेदोकी मदिमसे ब्रह्रोकमे जाता 
न्व $ नक = ध ४७० क्ष (क 4.3 [५ 
हे आरं इनं मंसि सकामक ब्रह्मरोककी भाप सुनी हे-कदाचित्‌ क्ले कि जेन्य 
१ सो कामो निष्कामः आत्मकाम भातक्रामो न तस्य प्राणा उत्कामतयञ्रैव समीयते जदयैव सन्त्रह्मा- 
प्येति अशरीरो निरिदियोऽगप्राणो ह्यमनाः सचिदनंदमान्ः स्वस्वराट्‌ भवति य एवं वेद्‌ चिन्मयो ह्ययमोकार 
िन्मयमिदं सवै तस्मालरमेश्वर एवैकमेव तद्भवलयेतदप्तमभयमेतदरल्ामयं वै नद्य भवति य एवे 
बेदोति रदस्यम्‌ 1२ नान्यः पेया बियतेऽयनाय 1 ३ यः पुनेरेतन्चिमानेणोमिनेनैवाक्षेरेण परपुरषमाभि- 
ध्यायीत स॒ तेजसि सूरे संपन्नो यथा परादोदरस्त्चा त्िगिसुच्यतते एवह वै सपाप्मनाविनिमुकतः सतामाभिर्नी - 
यतते ब्रह्मलोकं स एतस्माजीव्रधनात्परं पुरिशयं पुरषमीक्षते 1 । ९ 


ध्यानद्पिग्रकरण ९ ( २९१ ) 


मरभम खकामको ब्रह्मलोके गमन ही कदा है सो दीक नदी क्योकि वहां तत्का 
साक्षाकारभी सुना दे कि ब्रह्मरोकमें गया वह उपासक; यह नो जीवधन है 
अथीत्‌ जीव समषटकुप दिरण्यग्भ है रसते श्रेष्ठ जो पुरुष दहै अर्थात्‌ निरुपाधि 
चेतन्यरूप परभारमा ह उसकी साक्षात्‌ देखता रै. भावार्थ-पह है कि जो ओंकारसे 
उपा्ठना करता है वह ब्रह्मलोकमे जाता है ओर वद दिरण्यगर्भसे परम ( अष्ट ) 
परमात्माको देखता ह ॥ ४४ ॥ 

अप्रतीकाधिकरणे तत्करतन्याय ईरितः ॥ 

ब्ह्मलेकफरं तस्ात्सकामस्येति वर्णितम्‌ ॥ ४५॥ 

भाषार्थ-अर व!दरायण ( व्यास } ने कहा हे कि अप्रतीक ( निगुण ) मां 

वनसे त्रह्मरोकमे जातौ दै योर दीरनपक्षेमिं दोष हे इस्ति तत्क्रतन्यायमी 


अपरतीकधिकरणमेे कहा दे अर्थात निष कामनासे कतु ( यज्ञ ) करोगे उसी 
फलकी प्राति दती हे तिषसे पकामपुरुषकोभी ब्रह्मरोकरूप फर हाता दहे 


यह उक्त अधिकरणमें वणेन किया ई ॥ ४५ ॥ 


नि्ंगोपास्तिसामथ्यात्तच तच्वपवेक्षते ॥ 
पुनशवत॑ते नायं कल्पांते च विशुच्यते ॥ ४६ ॥ 
भाषाथ अव मकामको तत्वज्ञनमे कारणक कर्त € कि निगणडपाक्षनाके 
साम्ये उस ब्रह्मलोकमें तत््वको देखता हं अ।र इस जगतूङूप अवित ( भवर ) 
मे यह्‌ फिर नरी आता है किंतु कल्पक अंतमं ब्रह्मकं सग छक्त हा जतत द 
इत्यादि श्रैतिस्मरतिरयोतसे उसका फिर जन्म नह होता ॥ ४६ ॥ 


प्रणवोपास्तयः प्रायो निगेणा एव वेदगाः ॥ 
क्चित्सय॒णताप्युक्ता प्रणवोपाप्तनस्य ह ॥ ४७॥ 
भाषार्थ-जव प्रणव (ओं) की उपा्तनाके म्रसंगत अकार । उपानाक्ः जीद 
ओद धद्धिमे स्थित है उनको कहते दै कि प्रायः वेदम मणववग उप्ता निश्रुण दी हँ 
जर कदी २ म्रणवकी उपान सगुणभी कटी हं ॥ ४५ ॥ 


परापरत्रह्मशूप ओंकार उपबाणतः ॥ 
पिप्परदेन अनिना सत्यकामाय पृच्छते ॥४८॥ 
५ अपरतीकाटैबनान्यतीति वाद्गायणः 1 २ दमं मानवमावते नावत्ततत न त त उपः प मनवम नते च स नतत न स पुनरिते- 
त्रह्मणां सहते सरवे ° । 


(२९२) पंचद्की भाषाटीकासहिता ! 


9, अ 


भाषार्थ- अव दोन भदीमें प्रमाण कते हे फ पिप्पर।दमुनिने प्रश्रकरद 
हुये सत्यकामके मरति परघक्च अपरनद्मरूप कारका वणन किया ₹ कि ई 
सुस्यकाम्‌ यह ओंकार पर आर अपर ब्रह्मक्प ई प्िससें विद्वस्‌ ईसा मागसं एकत्र 
{ कोदसे ) के आप्त हतां ई 1 ४८ ॥ 


एतदासनं श्चास या यद्च्छतं तस्व तत्‌ ॥ 
इति प्रों यषेनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥ ४९॥ 
भाषार्थ-कववद्ीमे यमनेभी इस आलंवन ( आश्रय ) को जानकर इस्यादिं 
मघो जो जिसकी इच्छा करता दै तिसक्मो षी रोता दै यह पूछते हुये नचिके 
ताके प्रति कटा दे ॥ ४९ ॥ 
इह बा तरणे वाऽस्य ब्रह्रोकेऽथ ब भवेत्‌ ॥ 
ब्रहमसाक्षात्छतिः सम्यगुपासीनस्य निशणम्‌ ॥ ५० ॥ 
भाषाथ-अन पूर्वोक्तं अथ॑का उपसंदारकरते है कि इसी रोकमे, मरणके समय वा 
बरह्मरोकमे, ब्रह्मका साक्षाकार, भरी प्रकार नि्युणके उपासकके; होता दे ॥५०॥ 
अ्थोऽयमात्पभीतायासपि स्पष्युदीरितिः॥ 


कन ॐ 
विचाराक्षपं जत्सानदपासतिति सत्तम्‌ ॥५१३ ॥ 
भाषाथ-ओर जो विचारसे तज्ञानं असमथ हे उसका निगुणव्रह्के ध्यानरभे 
अधिकार द यद अथं आलत्मगीतामभीं स्पष्ट कहा ह अथात्‌ षिचार न होस्के तो 
निरंतर आल्माकी उपाक्तना करं ॥ ५९ ॥ 


साकषत्कतैमशक्तोऽपि वितयन्मामरकितः॥ 
काडेनायुभवारूढो भवेयं फर्तो धुवम्‌ ॥ ५२॥ 


ह १ 


भाषाथ-अव आसमगीताके बाक्यकोहं कदते ह कि जो मुयुप्चु साक्षाक्तरनेको 
अखमयं ई वर काको छोडकर मेरी चित्ता करे तो समयपर अनुभव ( ज्ञान ) 
मे आर्ट हज में निश्चयसे फलित होता हूं अथात्‌ का्ातरमे मेरा ज्ञान री 
जाता ई ॥ ५२] 


यथाऽमधा्नधर्न्धा नपायः खनन विना ॥ 


~~ --उ-----------------~~~_~__-~-~---~---~-~___ ` 


स 
9 एतद सत्यकाम परं चाष च तद्य यदा कारस्तस्मादिदनितेनेवायतेनेन एकतरमन्वेति । 





` ध्यानदीपृपरकरण ९ (२९३ ) 


[न 


भापाथ-अव ध्यानः सम्धकूज्ञानका उपायः है इषमे दणंत कहते है कि जेते 
अगाधनिधके रभम खनन ( खोद्ने ) से अन्य कोई .उपाय नदी है हषी मकार 
मरं छाममभी जपने आस्माकी चितासे अन्यं उपाय नद है ॥ ५३ ॥ 


देहोपटपपाङृत्य उुद्धिुदारुकात्पुनः॥ 


# ^ न 


खत्ता सनव भया एृक्तयान्सा निवि पएुषार्‌ ॥ ५४ ॥ 


भापाय-बुद्धरूप कुदारुकसे दुदृरूपं पत्यरका दूर करके अर पिर खोद्‌- 
कर सनम वियमान जौ निधिरूपमें दरं युश्षे पुरुष म्रहण कर अथात्‌ जान] *४॥ 


अदुश्रतरभविऽपि ब्रह्मास्सात्यव चत्यताम्‌ ॥ 
अप्यप्तत्पराप्यत ध्याना्नित्यात्त ब्रह्म क एनः ॥ ५५ ॥ 


भाषाथ-ज्ञानमं जसमथका ध्यानम अधिकार है इसमे अन्य वचनकी पठते दै 
कि यनुभवके अभावमभी में बह्म दं इसी ग्रकार चिता करे ओर ध्यानकरनेसे 


५५) 


असत्‌ अथात्‌ मथम अवद्यमानभा दवत जारद्का प्रात जव व्यानस्त दताईदता 
४ क ४.० 


श्वरूपस् [नत्यभ्राप्ति सर्वपत्रह्यी भ्रति दनम कोन आश्चयं ई ॥ ५५॥ 


अनात्मडुदधिशेथिस्यं फठं च्यानादिने दिने॥ 
प्र्यत्पि न चेद्धययित्कोऽपरोऽस्मात्पषुवेद ॥ ५६ ॥ 
भाषार्थ-जव ब्ह्मध्यानके भव्यक्ष सिद्ध फरको कदते हे कि ध्याने दिन दिन 
अनासबुद्धिकी क्िथिरता दोती दे ओर इसत शिथिरुतारूपफलको देखता हुमा 
जो ध्यान) न कटै उससे परे पञ्यु कोन ई यदह तुम कटौ ॥ ५६ ॥ 
देहाभिमान विध्वस्य ध्यानादात्मानमदयम्‌ ॥ 
पर्यन्मत्योऽपरतो भूत्वा श्च ह्र समश्चते ॥ ५७ ॥ 
भाषार्थ-भव पूर्वोक्त अथेको संक्षेपे दिखाते दै कि देम जो अदं (मदु )यद्‌ 


अभिमान हे इसका विध्व॑स करके अथात्‌ त्यागकर ओर ध्यानसे अद्रयञासमाकें 
, देखता इभा मस्य अगरृत होकर इसी शरीरम अपन। निजङूप जा सचिदनदबह्म 


डे उघठको प्राप्त होता ई ॥ ५७ ॥ 
ध्यानदीपमिमं सम्यक्परामृराति यो नरः ॥ 
मुक्तसंशय एवायं भ्यायाते व्रह्म संततम्‌ ॥ ५८ ॥ ` 


({ २९४ ) पंचद्दी भाषादीकासदिता । 


इति श्रीपरमदसपरि्ानकाचायिारण्यप्रणीत 
पंचदश्यां ्यानदीपप्रकरणम्‌॥ ९॥ 


भाषार्थ-जव ध्यानदीपके अनुसंधानका फल करते है फिं इस ध्यानदीपका जौ 
मनुष्य भरीप्रकार परामश ( स्मरण ) करता है वह युक्ता संशाय दोकर दी निरंतर 
जरह्मका ध्यान करता है ॥ ५८ ॥ । 
इतिश्री विदयारण्यशृत पंचदश्यां १० भिरिर्रत भापाविद्रतौ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ९ 


२ (1० ११ 8 (१ 1 


॥ इति ध्यानदीपप्रकरण ॥ ९ ' 6 छ 
4111 ¬ 3 


श्रीः । 
पश्चदरी । 
भाषादीकसमेता 
अथ नाटकदीपप्रकरणम्‌ ३० 


"~" 4 च्व 


परमात्मा्धयानंदपूणेः पर्व स्वमायया ॥ 
स्वयमेव नगद्ूत्वा प्राविङलीवूपतः १ ॥ 
भाषा्थ-करनेको ईष्ट धैथकी निर्वि्रसमािक्षे छिये अपनेको अभिमत जो देवता 
उसके तंत्वका स्मरणसूप मगरको करता हया भ्र॑थकार) भंददबुद्धि जो अधिकारी है 
उनकोभी अनायाससे अपचरित ब्रह्मात्मतत्वकी मरतिपत्ति ( ज्ञान ) की सिद्धिके 
छिये-अध्यारोप ओर अपवादे निप्य॑चका विस्तार करते ई क्योंकि शिष्योंके 
बोधार्थं तच्के ज्ञाता्ओने यदी कम कल्पित किया दै, इसं न्यायके अतुष्ार आ- 
स्मा अध्यायेपका वर्णन अरथम करते है कि सृष्टि पूर्वं अद्वयआनदपूर्णं जौ इन 
श्रंतियोमिं असिद्ध हे कि हे सोम्य थह जगत्‌ स्ते पूर्वं सवैख्प द इ एकः 
अद्वितीयः विज्ञान; आनंदन्रह्म पूणं रे-ओर जो स्वगत आदि भेदसे शरून्य) हे 
परमानंद परिपूर्णं परमारभा टे वद महेश्वर माया ( भकृति )से अर्थात्‌ अपनेमे वर्त- 
मान अपनी मायारूप शक्तिसे स्व्यं जगतुखूप होकर जीवरूपसे उप्त जगते अविष 
इजा अ्थौत्‌ जीवभावको प्रात इभा-भावार्थ-यह हे कि अद्वयआनंद्‌ पू्णूप परमात्मा 
अपनी मायासे जगत्‌शूप होकर जीवरूपर्षे अविष्टं इञा ॥# ९ ॥ 
विष्ण्वादयुत्तमदेहेषु प्रविष्ट देवता भवेत्‌ ॥ 
मत्यादययधमदेरेषु स्थितो भजति सत्येताम्‌ ॥ २॥ 
भाषार्थ-कद्‌ाचित्‌ कटो किं यदि परमात्मादी एक सव दारीरोमे पविष्ट दे तो 
पूज्य; पूजकः आदि मेदसे उत्तम, अधमभाव) न होगा सो ठीक नदी कि विष्णु 


१ अध्यापेपापवादा््यां निष्पप्च प्रपच्यते । शिष्याणां वोधसिन्वथं ततत्व्ैः कल्पितः कमः । २ सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयं विज्नानमानंदं वद्य पूर्णमदः पूर्णमू-मायां तु प्रकृतिं पिद्यान्मायिन 
तु महेश्वरम्‌-स्वयमेव जगद्भूत्वा तदात्मानं स्वयमरत सच्त्यच्चामवत्‌-तत्खष् तदेवानुप्राविराद-अनेन 
अविनात्मना नुप्रतरिद्य । 


( २९६ ) पवद भाषारीकाषटित्ता ) 


आदि उत्तम देमि ्रविष् दमा परमासा देवता दो नाता है. थर मदु्य आदिके 
। "न (4 (द षद अथात्‌ र यदह अ म्र 
अधप देदोमे स्थित हया मत्यभावको प्रात रोता हैः अथात्‌ यह उत्तम अधम- 
® [9 [क 4) क ~ 4 ज इससे (५ ह क 
भाव स्वाभाविक नदी है कितु श्रीरूप उपाधिके भदस ३ इससे डु विरोष 
नरी हे ॥२॥ 
हष््पु न्‌ [कष्य षे ॐ क अ ९ श 6 
अनेकृनन्पमननात स्वविचार चकषीतं ॥ 
[क वै क, | (९ वि (; [यायां [कप क 
विचारेण विनष्या मायाया ष्यते स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ-इस प्रकार आसे संकषेपसे अध्यातेपको दिखाकर अव कारोत 
उसके अपवादं ( निषेध ) को सं्षेपसे दिखाते है कि अनेकजन्म कयि जो कथ 
ह उनके ब्रह्मम समषणरूप भजनसे जव अपने आत्मारूप ब्रह्मका ज्ञान साधन जो 
अवण मनन चादि विचार इ उसको करना चाहता हे तवं अपने विचरसे पदा 
इये ज्ञापसे अपने आनंद आदिरूपकी आच्छादक मायाके नष्ट दोनेपर स्वयं मपह 
शेष रह जाता हई-भावा्थ-यह इ कि अनेक जन्मोके भजनके अपने विचारक 
[न (4 [4 |. (4 ००९ [4 ०, 
जव चाहता तो विचारसे मायके नष्ट होनेपर स्वयं आत्मा दी शेष रह 
जाता हे॥३॥ 


अद्वयानंदरूपसय्‌ सद्वयत्वं च दुःखिता ॥ | 
न, ध "न = ^ ५९ सक्तिरि्त यते 

वधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिशक्तिरितीयंते ॥ § ॥ 
भाषा्थ-कदाचित्‌ कट किसोन्रह्न भदरं रेते जानकर संपूर्ण बंधनेसि छटता हे 
इत्यादि श्रृतियोने वधकी निघ्ृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानका फर कहा है तुम परमासमाके 
*, व ५, च = ० न 9, 4, 9 [4 
सषक ज्ञानका फठं केसे कहते हो सो ठीक नही किः अद्वितीयत्रहमते वास्तव तो 
# [9 [4 | ~ श," । + वं [4५4 क 
नवध हं अर न मक्त रं कितु अद्वयानदरूपमे दैत ओर इुःख आदि मानना जो 
भ्र (~ वहीं ६4 „न "० इ न ५, क = (५ 
भरम है बही व॑ध कहा है ओर स्वखूपसे स्ति अर्थात्‌ पूरवोक्तभ्रमकी जे। -निदृत्ति 

हं उसकी सक्ति कहते है इससे पवौ शुतिका विरोध नदी है ॥ ४ ॥ 


अषिचारङ्ृतो वेधो विचारेण निवतंते ॥ 
त्‌ ८ प्रां नौ सदैव = अ 
तस्पाजीवपरात्मानो सवदैव विचारयेत्‌ ॥ ५॥ 
मापा कदाचित्‌ कटो कि जनक आदि कमे दी संतिदधिको भात इये इस ` 
सतित मोक्षका साधन कमं कटा है विवासे पेद इये ज्ञानका क्या फर है सो 
=के नही किः अदिचारते अर्थात्‌ जज्ञानसे किया जो वंन हे उसकी निदृत्ति पिवा- 


क 








> तच्छनमाहमिति जञा सवरवधः प्रमुच्यते 1 = क्वि सोकषद्धेमास्वताजनकाद्यः ! 


नाटकर्दापप्रकरण १० ( २९७ ) 
रसे पेदा हये जानते होती ह" ओर पूर्ोक्तस्पतिमे संसिद्धिष्दपे चित्तकी शदि 
ठेते हे तिससे जीव ओर प्रमासकि सखरूपका सदेव विचार करे ॥ ५॥ 
0 ® ७ ५ ९ स, 
अहापत्याभसता यः कत्त तस्य साधनम्‌ ॥ 
त्‌ ० क 3 £^ ९ ५ १, कवने 
सनस्तस्यं क्रय अतवाहवत्तां कमात्थते ॥ & ॥ 
भापषार्थ-अव प्रथम जीवरूपकः वणन करते है कि जो चिदाभासवििष्ट अह 
कार व्यवदर दृश्ामं देह आदिम अहं (महर) यह अभिमान करता है वह कर्ता 
दै अथात्‌ जीव दै उसका साधन ( करण ) मन हे आर उस मनका अथात कम 
आदि वृत्तिवारे अंतःकरणकी अंतः ओर बहिः ( भीतर बाहिर्की ) दौ दृत्ति कमस 
उठती दं ॥ ६॥ 


ंतसुंखाऽहमित्येषा वृत्तिः कतीरमुद्टिखेत्‌ ॥ 
बहिथैखेदमित्येषा बाह्यं वसित्वद्युष्टिखेत्‌ ॥ ७॥ 


भावार्थ-अव उन दोनो वृत्तियोके स्वछप जए पिषयको प्रथक्‌ २ दिखते ₹ 
{कि उक्ष सनकी जो अत्म ( अरं ) (भं) यह इत्ति दै वह कताका उष्ेल 
( विषय ) करदी है जर विख जो इदं ( यह है ) एत्ति दै वह बाह्मषट आदि 
विष्योका उद्टेख करती है ॥ ७ ॥ 


न क = कि 


इदमो ये विशेषाः स्थुगेधहूपरसादृय्‌ः ॥ 
अ्षाकयेण ताद्‌ भिचात्‌ अ्रणादींद्वेयपंचकम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि मनसं ह। सपण भ्यवहर सिद्ध हे जायगा नेर अदि 
इदरिय व्यथ दो जायगी सो ठीक नदी कि इदके जो विरीषरूप-गधल्प रस आदि 
षं उनको) असांकयंसे ( प्रथक्‌ २ ) घरण अद्‌ पाच इद्रिय भेदन क्ती (जानती ) 

अ्थीत्‌ मन सामान्यमात्नका ग्राहक रह विशेषका नहा ॥ < ॥ । 


कृतौरं च क्रियां तद्रगयावृत्तविषयानापि ॥ 
स्फोरयेदेकयत्नेन याऽ साक्षत चेद्रपुः॥ ९ ॥ 
भाषार्थ-इस प्रकार जीवके स्वरूपका निरूपण करकं परमालमकिा निरूपण 
करते हे कि जो पूर्वोक्त अकारस्य कताके) आर--गहप्‌ इदम्‌ जाद्‌ मनक वृत्तिरूप 
क्रियाको, ओर परस्पर विरक्षण गन्धाद्‌ इष्य कं विषयक एकयतसे ( एकवार ) 
प्रकाश्च करै वह इस वेदान्तशाच्रमं चिद्रपसाक्षी कहातादे॥९॥ 


( २९८ ) पंचदरी भाषारीकासहिता ] 


दक्ष शृणोमि जि्रापं स्वादयाम्‌ स्प्रराम्यहम्‌ ॥ 
इति भास्यते सष चृत्यश्ाखास्थद्‌पिवत्‌ ॥ १० ॥ 


=>, ० ० 


भाषाथ-सव साक्षीको एक यल्तसे सबके भरकडकं{ दखति ह म रूपका दता 
दरं इाब्दको सुनता हू गन्धको सघत हू रसका स्वादं छता हू आर ॒त्वचाका स्प 
करता हूं इत्यादि ज्ञानाम ज्ञता ज्ञन अर ज्ञेयरूप घपुटका एकन्तं जा 
नुस्य शारं स्थित दीपकके समान अकारा करता दं वह साक्षाद ॥ १० ॥ 


चृत्य॒शाखार्थता दपः श्रथ सभ्य नतकम्‌ ॥ 
दाोपयेदूविरेषण तद्भावेऽपं दाप्यते ॥ ११॥ 
माषार्थ-अव इष्टातको स्पष्ट करते दँ जैसे दत्य शाम स्थित दीपकः राजाः 


सभासद्‌) ओर नतेकी ( वेद्या ) इन सबको अविशेष प्रकारा करता है अ।र 


. उनक न रहोनेपर स्वयभ। ्रकात रहता इ इस( भरकर सवक! प्रकारक सला 
स्वभ्रकाश्चरूप ३ ॥ ९१ ॥ 


अहंकारं पियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ 
अहकारा्यमवेऽपे स्वयं भात्येव पूर्वेवत्‌ ॥ १२॥ 
भवाथ-सव दष्टातका दृएटात्कम्‌ घटते इ क पूवाद पकक समन साक्षी 


अहकार) इद्धः जर विषयः इनका अकादा करता ह आसुष्ुतर आ।द्क समय अह 
कार्‌ जाद अभावम्‌ स्वभा पर्कं समान भारता ह ॥ ९२ ॥ 


निरेतरं भासमाने कृटस्थे जञपिरपतः॥ 
तद्धाक्षा भास्यमानेयं बुद्ितेत्यत्यनेकभा ॥ १३ ॥ 
भाषा्थ-कद्‌ाचित्‌ कहो कि भकाराक्प उुद्धिको ही अकार आदिं संपूण वस्तु- 


वका अकारक मानसं नवाह दो जायगा उषसे भन्न साक्षाके माननेका क्यु प्रयोजन 


ह सा. ८।क्‌ नहा ह? के निविकार हूर्टस्थ) स्वभकाश च॑तन्यरूपसे निरंतर प्रकाश 
मन दति ह यह बुद्धं उस अरकारामान्‌ चैतन्य! अकासि कीं हुई, यह्‌ घट ईहे, यद 
पट ह) एस अनक प्रकार नृत्य करती ई अर्थात्‌ अनेक प्रकारके विकर बुद्धिमे 
६८ ₹ नदान, पिकाररूप बुद्धि जड होनेसे स्वयं प्रकाशरूप नही हो सकती, इससे 


बुद्धिसे भिन्न सवका अक्क साप्ती सीकार करने योग्य दं॥ ९३॥ 


जहकरः प्रभुः सस्या विषया नतकी पतिः ॥ 
ताखादवारण्यन्षाण दीपः साक्ष्यवभासकः ॥ ३४ ॥ 


नादकदीपम्रकरण १० - ` (२९९) 


` भाषार्थ-अव पूर्वोक्त अर्थको ओता की बुद्धिम सुखते जनके छिथे नाटकरूपसे- 
वणेन करतेहं जहंकार प्रभु ( राजा ) के तुल्य है अर्थात उस अरहकारमं सम्पूर्ण 
विषर्योकाभोग ओर अस्पविषयोके भोगके अभिमानसे आनंदं ओर शाकं दोनों नृत्यक 
अभिमानीपुरुषके समान रति हँ इससे अहंकार प्रथुकी त॒स्य ? ओर विषय सभा- 
सद्‌ रँ ओर बुद्धि अनेक प्रकारके विकारवाटी नसे नपैकी द ओर बुद्धके जो 
विकार उनके अनुकूक व्यापार करनेसे तार आदिके जो धारिपुरुष उनके स- 
मान इद्रिय है-ओर इन सबका काशक होनेसे सक्ीदीपकके समान दै -भाव- 
्यै- यह दै कि अहंकार भथ है ओर विषय सभासद-बुदधि-नर्तकी इद्रिय-तार 
आदिधारी पुंरुष जोर सक्षीदीपकके समान सवका अकारक रै ॥ ९४ ॥ 


स्वस्थानसंस्थितो दीपः सवतो भास्येयथा ॥ 
स्थिरस्थायी तथा साक्षी बरहिश्तः प्रकारयेद ॥ १५॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदी कि सक्षीकोभी अर्हकार आदिका प्रकारक मानोगे 


ती तिक्षर२ विषयक संगसम्ब॑धदोने ओर न हनेसे साक्षीभी विकारी हौ जायगः 
सोठीकनदी हे कि जेसे दीपकगमन आदिकोन करता इञा अपने देम 
स्थित दी अपने -समीपके सम्पूण पदा्ोक प्रकारा करता इसी अकार [स्थिर दह 
स्थिति जिसकी एसा साक्षीभी बाहिर ओर भतिरके सम्पूणं विषर्योको भ्र 
काद करता हे ॥ ९५ ॥ 
[9 काक न क 9 पे म, - 0 
हरतव भागोऽयं ददापक्षा न साक्षाण ॥ 
[९ हिद क दे 4 हं [प & 
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यातरहङृातेः ॥ १६॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहौ कि सार बाहिर ओर भीतरकां कारक नींद 
सक्ता ?ै क्योकि साक्षीपूर्व, अपर, अंतरवाह्य; इनसे रदित रै इस शते साती- 
को वाह्य जौर तरक विभागका अमाव कहा दै) सो मीक नदी) कति वाहिर भीत- 
रका जो यह विभाग दै वह देहकी अपिक्षाषे दे सा्षीमें नरी ओर रूप आदिं 
विषय बाद्यदेशचमें स्थित हैँ जर अहंकार) देकं मध्यमे स्थित ईं ॥ ९६ ॥ 
ॐ [> अ कि येहि [५ ध ््‌ 
अंतस्था धीः सहेवाक्षेवेहियोति एनः पुनः ॥ 
[द ॐ [चट ॐ [किण = एष 
भास्यबुद्धिस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते व्रथा ॥ १७॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कौ कि स्थिर सक्षी) बाहर भीतर भका करता हे यह वात 
` अविक।री साक्षीको अयुक्त रै क्योकि मे घटक देखता हं यहां अथम अर्ह (रम) 
= 


.9 अपूर्मनपरन्त्बाहयम्‌ । 


८ ३०० ) - पंचदशी भषा्दीकाररिता । 


इस अरहैकारका साक्षा हकर भाप इयक्रा फर घटका दसता द चवटकार्वुत्तिका 
सषएरतिसे सक्षारा वाहरगयन प्रतत दत्त द्‌ छख रकि नह दृहक भत्र्‌ स्थित 
इद; बुद्धिरूप अददं अहणकं छ्य नत्र जाद्कं द्वारा वस्वार बार्हिर जाती 


त्िससे साक्षीके द्वारा प्रकाशमान उद्धिकी जो चंचर्ता हे उसका इथा असप 
साक्षी मूख भुष्य करते द इससे साक्षीमं वास्तविकः चचल्यता नहा ह ॥ ९५ ॥ 


भृद्यतरमतः स्वरम्‌ गवक्षादात्तपाऽचरः ॥ 
तञ्च हस्ते नत्यमाने बत्यताबात्पो यथा \ ३८ ॥ 
भापाभ्र-यव प्रका्यकमे मकाद किये कि चैचरताका आसरेषप दिखाति हैँ किं 

गवाक्ष ( श्घरो्ठा यँ से घरके मीतर आया जो निश्च जर स्व्यं आतप्‌ ( धूप ) दै 
उमे मधप्यं अपने इस्तको नचावे तो उसके संम आत्तपभीः सृत्य ( चछ्ना ) 
करनके समान जेते परतीत होताडहे॥ १८} 

निजस्थानस्थितः साक्षी वहिर्तमैवामसो ॥ 

अद्ुवेर्‌ युद्धिर्चाचल्यात्‌ करोतीव तथा तथा ॥ ३९॥ 


भाषा्े-अव दष्टतिकको कहते है कि इकी यकार जपने स्याने स्थित; साक्षी 


वादि योर भीतर गमनं अर आगमनको न करता बुद्धिकी चंचरुतासे करते 
इयेके समान अतीत होता हे ॥ १९ ॥ 


न वाह्यो नात्रः साक्षी इदददशो हि ताभ ॥ 
इुद्धयावशेषस्ष्याता यञ भात्यास्त त्सः ॥२०॥ 
भापार्थ-कदाचितु कहो कि अपने स्थानमें स्थित सात्री इस कदनेसे क्या 
बाह्देकमे स्थित साक्षीको मान्तेदोसो टीकनरींकि स्वः न बाह्य दै जर 
न भीतर है क्योकि वे दोनों देशदुद्धिके `हे जव बुद्धि इद्रिय आदिं सस्पूणं शांत 
ही जाते है रेसी सुएुति आदिं अवस्यञ्मे जो भाता दै उप्त अवस्थामें वह 
साष्ी दै ॥ २०॥ 
देशः कोऽपि न भासेत यदि तद्यैस्त्वदेशभार्‌ ॥ 
सव्‌द्‌दप्रहुत्यव सवगत न तृ स्वतः ॥२३॥ 
भाषयि-कंदाष्ित्‌ कह कि सुपूणे व्यवहाराके शात्त होनेपर कोह देश्च न पिर- 
यात्ता साहलीकी स्थिति कहां दोतीसो ठीक नदीं कि यदि कोईभीदेडान भा- 
सगा त्ताः न माषो; साक्षीका अदेदरमाहः ही मलग कदचित्‌ कहो फ देश 
अ्दके अभावमें सवगत सर्वक्षी, कहना विरुद्ध हयमा से! ठीक नही क्योकि 


नाटकदीपपरकरण १० ( ३०१ ) 


सव देशक कल्पना दी सवगत है स्वतः नदीं अर्थात अद्वितीय ओर अषंग 
हानेसे उक्तका यह स्वाभाविक धमं नदी ॥ २१॥ 


जतवाहुवास्ववाचदर प्रकल्पयत्‌ ॥ 
बु्धस्तदशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२॥ 
भाषाय-सवगतके समान सवमराक्षी भी वास्तविक मरी इसका वणन करते ह कि 
अतःवा बाहर षा स्पृण भिक देश्चकी कल्पना बुद्धि करतीदे रथी दशमे 
गामी ( जाताहञा › साक्षी तिशौ प्रकार वस्तुजमं युक्त होता है अर्थात्‌ वुद्धिके 
द्वारा दीं देशका सवेष दे स्वभावक्ि नरी ॥२२॥ 


यद्यद्रूपाई करर्यत्‌ इद्धया तत्तत्परकाशियदर्‌ ॥ 
तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो बाशुद्धयगोचरः ॥ २३॥ 
भापार्थ-अव वस्तुभके योगके हीं वि्तारसे दिखाति है कि बुद्धि निस २ रूप 
आदिकी कट्पना करतीं तिस २का भ्रकाडच करता हआ सक्षी) तिस्र कासाष्षी 
दोता दं अर स्वतः (स्वथं) तो बुद्धि वार्णीका अगोचर (अविषय) हे अर्थात 
वाणी आदिक्रा अविषय उका निजूपष रे ॥ २३॥ 


भ 
कंथ ताहङ्‌ पर्या ्रह्च इत चन्मत्‌ ग्रद्यताम्‌ ॥ 
, र्व्रहोपसंशांतौ स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि वाणी मनके अगोचरको सुगृश्वु केसे यदण करेगा 
सो ठीक नरी कि ठसका न मरदण करन!ही हमको इष्ट हं कि पूर्वाक्तसाक्षीको इम 
से ग्रहण कर सक्तेदहैतो मत ग्रहण करो कदाचित्‌ कहो कि आत्माको अग्राह्य 
मानोगे तो विचारसे मायक्रि नष्ट होनेषर स्वयं परमासमाश् जो शेप कदाहं वह 
न घटेगा सो ठीक मरी कि संपूणके यह ( जानने ) की शाति दीनेपर अथात्‌ दततक 
पिथ्याखनिश्चयक्षे उसकी प्रतीतिके न हनेपर स्वयं परमात्मा हीं दोष रहता द उसके 
दोप रखनेमे कोई यत्न नदी करना पडता भावाथ-वह हं कि तारश्च ( वसे ) साक्ती- 
क्षौ हम कैसे रहण करे (जाने ) तो मत्त थदण करो क्योकि संपूण मदा (ज्ञान ) 
की राति होनेषर वद स्वयं दी शेष रह जाता दं ॥ २४॥ 


न तथ मानपिक्षाऽस्त स्वप्रकाडस्वरूपतः ॥ 
तारभ्व्युत्पत्यपक्षा चच्छत पठ गुराखात्र ॥ २५ ॥ 


भाषाथ-यद्पि पूवाक्तन्यायस स्वत्मा रष रहता तथापि उसके अपरान 


( ३०२ ) पंचदरी भाषाटीकासदिता । 


ज्ञानार्थं को परमाण तो चाहिये सोभी नरी कि उक्त परभार्माको स्वप्रकाररूप 
डोनिसे उसमें किसी प्रमाणकी अपेक्षा नदी है ओर स्वप्रकायकी स्वयं स्फू 
(भान ) मे प्रमाणकी अपेक्षा नी है इस व्णुतपत्तिकी अपेक्षादै तो गुस्के मुखस 
श्रुतिको पठ अर्थात्‌ श्युतिसे प्रसीत हो जायगा किं स्वभरकादके भासनेके स्यि कि- 
सीभी अमाणकी आवदयकता नदी है-भावा्थ-यद रै कि स्वभकाशरूप आसम 
अमाणकी अपेक्षा नद हे यदि इस व्युखत्तिकी अवेक्षाहे तो गुरुके सुखके शुति- 
को पट ॥ २५॥ 


(९ € हर ४५ (र, 3. 
याद्‌ सवगरहत्यागासुकयस्तहि पय बन ५ 
~ [क ऋ ५.० यभू 
शरण तद्धानातवाहवषावुभूयतोम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषाथ-इस भकार उत्तम अधिकारीको आसाके ज्ञानका उपाय कहकर मेद 

अधिकारीकोभी वह उपाय दिखाते हे कि यदि संपूण प्रहका स्याग करनेके अङ्ा- 
क्ये तो बुद्धिकी)। क्षरण जाओ कथोंकि वह्‌ बुद्धि लिप २ बाह्य वा अंतरविषयकप 
कल्पना करती हं तिप्त २ का साक्षीरूप होने तिस आधीन यह परमस्मा अनु 
भव करने योग्य ह भावा्थ-यह दै कि सबका ज्ञान नही त्याग सक्तेदोतो 
उद्धिको शरणजायो उक्त बुद्धिसे बाहिर वा भीतरंक विषयोंका साक्षी यदह परमात्मा 
जानने येग्यहे ॥ २६॥ 


इति भरी विद्यारण्यङ्कत पंचद्रयाः प° भिदहिरचद्रङृतभाषावितो नाटकंदीपः॥९०॥ 


इति नाटकदीपः प्रकरणं दशमम्‌ ॥ ३०॥ 


श्री; । 
नअदन्या। 


पापादीकास्ता 1 
ब्रह्मानन्दे योगानन्दः प्रकरणम्‌ १३ 


मकरी. कद-9 | [म [9 अदो ~ 


मन्मनि प्रवरद्याम्‌ ज्ञात तास्पत्ररापतः ॥ 
परि कख्ाप्मक्ानकव्रात्त दता सुखायते ॥१॥ 


मापाय-कणनेये दृष्ट यथय निविद्रपमाति) अौग ममातिक पिरोभरी पापी 
निनृत्त; चङि अपनयो यभिमतत जे दधता उसके तचरा स्परणभपमंगह 
नन्त दुय-जार साना परवृ्तिक ह्टितर अराजन्‌ जह जभिधयक। प्रगट कृत्ति 
दय, सानाव्‌ प्रयामक्ती प्रति ऋते च्छि तिर्ियर परत्रद्मद्धा साक्षात्‌ कनका 
ना जतमय मदेन्रुह्धि दं उनपरम्‌ा सविद्रापत्रद्मकः निस्थणते दयार जती द 
अव्यति उनकान्टय मविद्रप त्रश निशप्रण दः इमं वननमे मविलपत्रद्यश्प दवता- 
वकि तन्वकम निविहपरत्रद्मश्ट्प कटा द जर व्रघ्मनिदन्ा कता हं यदा जानंदख्प- 

दकः पानन्स्याच्यके म्रयनित्त- यारि जा मनम ध्यान क्यता ई रसक्रादि काणीत्ति क- 
टता रम श्रुतिमं कह न्याये व्ह्मक्रा स्मग्णस्प मगन सिद्धेदुजआ आर व्रह्म संपूण 
धरटातिमि प्रतिपादन त्यि नादाद्‌ अर वरदातक प्रक्रणणख्य दम अ॑थकःमनी ब्रह्म 
ह्री विषय द दसन ब्द्वश्षच्दयैः प्रमेागस्त पिषयभी सवित किया जन्‌ उनत्तरफे (पिट) 
आनि वस जनिषएकी निषृत्ति जार टषथ्फी प्रा्तिशन्प द्‌ पयजनभी मुखस सूचित 
दिय-क्रि वद्य जा जान्द् उसक्छ कतार्रं यद्या वच्य ( अध) वाचक ( शब्द्‌ ) 
टन भद्रम येयमी व्रह्मा द जिम व्रह्मानदके अयति प्रतिपादय भ्रतिपाद्करूपके 
घान रनिषर हम दाक्छ्क जर परदटाक्क जा अनया मम्रुर्‌ जयति देह पत 
आदिमं जा अदं ममक अभिमानस न यध्यास्मिकदुःख ई आर परक्रमं दान 
वाद्धे नो यनय रं उनका सप्र रापरूपस्त जा द उसक्। त्थाग कर युखरूपत्रह्म ६। 
दत्ता द-मावाय- यद दै करि बह्यानंदको कदत हं क्योकि तिका ज्ञान रनिषर 


० 














ज 


१ निं परे य सक्षार्तमनीशवराः य मंदास्तटुकंप्यते सविङेषनिर्पणः 1 भानंदो ब्रह 1 २ यद्ध 
मनना ध्यायाति तद्राचा ब्रहि । 


( ३०४ ) पेचदश। भाषाटीकासदहिता 


न 


संपूर्णं इस रोक जौर पररोकके अनर्थका जो समूह्‌ दे उसको स्यागकर सुसद्पः 
बद्च दीं होता दै अथात्‌ ब्रह्मज्ञान हे! जाता है ॥ ९॥ 


ब्रह्मविलराप्रीतिं शोके तरात चात्स्वेत्‌ ॥ 
रसो बह्मरसं छन््वाऽऽनंदीभवति नान्यथा ॥ २॥ 

भाषार्थ-त्रह्मज्ञान अनिष्टनिद्रति ओर इषटप्रापिका देतु दै इसमे बहुत श्रति- 
स्छृति्ोकि वचन्‌ प्रमाण हे यद दिखनिका अमिङाषी यंयकार प्रथमः ब्रह्मका ज्ञाता | 
परं ब्रह्मको आपत रोता ई एसे दी भगवास्के ज्ञाता सुना दै कि आसन्ञानीं 
ज्ञोकको तरता है-दे भगवस्‌ सो मे शोचता हूं तिक्षसे सुद्धे जप शोके पारकरो-इनं 
दो वचर्नोके अथको पठते दँ कि ब्रह्मको वेत्ता ( ज्ञाता ) परम -उस्कृष्टरूप आनंद्‌- 
ब्रह्मको मातत होता है-जौर आसवित्‌ जो दे अथात्‌ भ्रमा शब्दके वाच्य देरःकारः 
वस्तुक परिच्छेदसे चन्यं आराको जो जानता है वह शोको तरता दै अर्थात्‌ 
अपने संस्गीपुरुषको शेव जो दे उस सोकरूप संसारको तरता दे अथात्‌ छांधता 
दे-फदाव्ित्‌ कहो कि पूर्वोक्त तैत्तिरीय श्ुतिके वाक्यम घ्रहम्ञानको परपाप्तिकी 
हेतुता प्रतीत होती दै जानेद्‌ पापतिकी हेतुता नरी, यद शंका करके आनंद पा- 
पिकी रेतुताक्ते मततिपादनपुषंक-वह बह्मरस दे यह ममुप्यरसको ही पा कर नंद 
होता है इसत तैत्तिरीय वाक्यफो अर्यसे पठते दै कि सच्यज्ञान अन॑तत्रह्म है तिस 
इस आर्माते आकाश इमा- इस श्रुतिमे प्रकरणकी आदिमे बह्म ओर आसा 
शब्दोषे कदा जो आस्मा वह रस ( सार ) दै अर्थात्‌ आनेदरूप इ-आन॑दरूप- 
रसो आत्त होकर अथौत्‌ ब्रह्म भे दं एेसे जानकर आनेदवाङा होता है, अर्थात्‌ 
अपरिच्छिन्न सवते उत्तम सुखको भ्रात होता है जोर अन्यथा अर्थात्‌ ब्रह्म मामाकी 
एकाक ज्ञान विना अन्यसाधनोके करनेसे जनंदका भागी नदी होता रे-भावार्थ- 
यह दे कि ्हमज्ञानी परब्रह्मको प्राप्त दोता है ओर आत्मज्ञानी शोकको तरता है 
ओर ब्रह्मरस ई ओर रसको पाप रोकर आनंद दता है अन्यथा नहीं ॥२॥ 


प्राता वदतं स्वारमच्‌ यदा स्यादय स्ाऽमयः ॥ 
रुत अस्पक्चतर्‌ चदय तस्य भय भवत्‌ ॥२॥ 


„ भाषाथ हस भकार अन्वयके मुख ( रीति ) से इष्टम जोर अनिष्ट निव्र- 
प्तक वधक वाक्योका दिखाकर अन्वय ओर व्यतिरेके अनर्थानिदत्तिके 








--------~ 


> तात््ढ्मविदाभोत्ति पर शरुते दयेवभव मगवदृशेभ्यस्तरति शोकमातमवित्‌-सोहं भगवः शोचामि तं मा 


मगवरान्‌ शक्रस्य पापं तारयतु 1 > रस १ रषः रसंदवायं खच््यासि 
दामत्रोत्त सत्य ज्ञानमनतं 
एतस्मादासन आकालः सभत्तः ! तर्य तस्माद्रा. 


चह्मनन्दे योगानन्दः प्रकरण १९१ ( ३०५ ) 


बोधक इन दै। वाक्याके अथकरो पठत ह कि नितकाटमे यह युयु विद्रानेकि 
अनुभवत जानने योग्य इस इद्रियकि अविषय अर अनात्मीय अर्थात्‌ स्वरूपत 
जो अपना नदी ईं र श्रब्दसे कदनेके ययोग्य ओर अनिटयन अर्थात 
निराधार ( अपनी महिमामं स्थित व्रह्ममं अभय ( अद्वितीय ) की जानता हे 
क्योकि शुतिम टिखां दं कि द्वितीयसे भय होता दं यां भयराब्दे भयका 
रेतमेद ख्खा जाता ईं अथात्‌ जिस्म भय (भेदं ) नदो रेस प्रतिष्ठाः अथात्‌ 
संदाग्र विपयय रदितव्रह्य भ॑र इष स्थिति को गुरुके समीप दात आदि 

वण आद्धिकै द्वारा प्रप्त देता द उसी स्मय वह विदाम्‌ भयररित मोक्ष 
ख्प अष्टितीयनव्रह्मफो प्राप्त रोता दं क्याकि इस शतिं टिखादंकिजेो ह्म 
की जानता दे वद ब्रह्मद दता द ओर जिसकालमं यई पृवक्ति युप इस 
अरस्य श्रत्यगसे आभित्र ब्रह्मम अल्पभी अंतर ( भद ) को करता हे अयत्र 
अपना उपासक; यर ब्रह्मको उपास्य; समञ्चता ह उसीप्मरयमं उसको संसार- 
संपि दःखरूप भय रोता दै-भावार्थ-यह दै कि जव यह युमुश्च अपने आत्ममं 
स्वितिच्छे भ्त हता तवतो यह अभय हता द ओर जव इस ब्रह्मम किचित्‌ 
भी मेद करतार ती तिप युप्रश्चको भय दोताईं॥ ३॥ 


वायुः सूर्यो बहिरिम मृ्युनैन्मातरेतरम्‌॥ 
कत्वा धर्म तरिजानेतोऽप्यस्माद्धीस्या चरंति दि ॥ ४॥ 


9 क, क 


भापार्थ-मेदके द्रणयोकत। भय रोता दं इसको टट करनेके टय व्रह्म जन्मा. 
की एकताके ज्ञानसे जो रहित ह उन वायु आदिर्कोको भयके दिखानेवाठे इत्या. 
दि म॑त्रके अर्थक परते दं कि ईष जह्यक भयते पवन चछता सवाय खय ज 
द्र मृर्यु ये जगतुक नियामक पचमी देवता अतीत ( वीति ) जन्मम इष्टं पूर्त 
आदि धर्मके जानते हुयेभी अथात्‌ जानकर करतन। उत्तरका अर्थात्‌ भर्थक्‌- 
्रह्मके भेदक) कफे इस व्रह्मकी भीति षाय आद्कि जन्मम चत € 
अयौत्‌ अपने २ व्यापारोमं प्रदत्त दीति द-यदां , दि शन्देक पनस इषं कट 
श्ुततिमें जो यमने प्रसिद्धि कद! ईं उ्ठक। दिखय। हे कि हत ब्रह्मके भये अग्नि 
तपती दै सूर्यं तपता दै ओर भयते इद वायु अर प्राचिर्वा श्छ धवता <~ 
भावार्थ- यहद कि वायु सूयं अत्रि इद्र गृ यं सव पृवजन्मम भद्का 


 _____-----_-_-__-_-~~_~~~_~~__ 
१ यदा छेधेष पएतम्मतरदययेऽनास्येऽनिरततेःऽनिख्यनेऽमयं भतिं विंदतेऽय सोऽभ्य गत। भव्ति वदा ट 

यैषएतस्सिञयुदर्मतरं कूदे ऽय त्य भय मवति । ९ द्वितीवद्िमयं भवति 1 ३ वहेद्‌ जिव मवति । = भी- 

वास्मा्वातः पवते । ५ मयादस्यमिस्तपति भयात्तपति सूरः भयारददिशच वाुशच ्त्रधावति पंचमः । 


९० 





( ३४६ ) पंचदशी भाषाटीकासहित । 


॥५. 


करके ओर धर्मको भटी मकार जानते हुयेभी इस ब्रह्मकी भीतिते जपने २, 
कार्योको करते हये विचरते ह ॥ £ ॥ वि 


जानंद ब्रह्मणो विद्वान्न विमति इतश्चन ॥ 
एतमेव तपेन्चषा चिता कमा्यसमृता ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ करौ कि आत्यज्ञानी शोकको तरता रै त्यादि पूर्वोक्त 
वाकयोमे यहं स्पष्ट नरी भाता रै कि बह्मानंदका ज्ञान अनथनिवृत्तिका हतु 
हे यरी शंका करके उस वाक्यको कहते दं जिसमे त्रह्लानदका ज्ञान अनर्थनिवृत्तिका 
हेतु अ्ीत्त दौ कि बह्यके आनंदको जो जानता है अथात्‌ अपरोप्षरूपं ब्ह्मा- 
नंदका ज्ञाता पुरुष किषीसेमी भयको प्राप्त चरी होता अथात्‌ . इस छक्के व्यप्र 
ञादिष्े ओर परलोकके भय देतु पापञादिसे भयभीत नदी रहोता-कदाचित्‌ 
कहो कि तव्तज्ञानको पाष आदिसे भय नदी यह किक्षसे जानते दौ सो ठीक. 
नरी कि हस ज्ञानीको यह ताप नही होता किमे क्या सा नरी कियाक्या 
भं पाप किया इस वाक्यके अर्थको पठते है कि क्मायिते संभृत ८ की) 
जो यह चिता अथौत्‌ कर्मरूप जो यह चिता अथात्‌ कर्मरूप'जो न करने. ओर 
करनेसे अभिके समान संतापका देतु. अग्रि जिसकी जो यह चित्ता कि भं 
पुण्य नही किथा पाप क्यो किया वह्‌ चित्ता इक् तवेत्ता (ज्ञानी ) को ही नदी 
तपाती ओरं अज्ञानी तो उस चितासे सदैव तपता ह-मावाथ-यह है कि आर्नदरूप- 
बरह्मको जानता हया किमे भय नरी मानता है ओर कमेरूपयग्नित्े पेदा हयी 
वित्ताभी इसी ज्ञानीको तपावमान नरी करती ॥ ५॥ 
एवं विद्रान्क्ेणी दे हित्वाऽऽत्मानं स्मरेत्सदा ॥ 
छते च कृषंणी स्वात्सरूपेणवेष परयति ॥ & ॥ 
भाषाथं-पुण्यपापको इःखके; न देनेमें देतुके दिखनिव।ङ इनं दौ वाक्येकि अथं 
को पटते है किजो इस्र ( जो पुरुष आदित्यम ब्रह्म हे यह ठक है ) पूर्वोक्त प्रका- 
रसते जानता है ओर इन दौ पुण्यपर्पोको छोडता है वही इस आस्ाको असन्न 
करता हे अथौत्‌ आत्माका स्मरण करता हे क्योकि इसने मिथ्या समर्च ढर्‌ पुण्य- 
पापको त्याग दिया इसे कमंकीं चिता दी इसको नदी होती उसका तापतो करसि 
होगा) ओर यरी विद्वाच्‌ किये इये इन्दी पुण्य पापको अपने आ्मस्वङूपतते ही 
दलता द क्रिजा कछ यह ह वद सव अत्मा ई इससे आत्मङ्प रेनेषेभी षुख 





---------------------------- 
षत ५ दाते न तपति किमह ५ साधूना करवं किमहं पापमकखं । २ सय एवं व्रिद्ध 
नेते आत्मान ४ 
स्पुणुत उभे वेप पते भालान ९ स्पृणुते 





त्रह्मानन्दे योगानन्दः प्रकरण १९१ ( ३५७ ) 


दुःख संताप नदी दे सक्ते-भावार्थ-यर्‌ दे कि इस पू्ोक्त मकारसे जो विद्वन्‌ 
वह॒ पण्यपापरूपकर्मोकिं त्यागकर सदेव आत्माका स्मरण करता है आर 
इन पुण्यपापरूप किये ये करमोकिोभी अत्मरूपसे दी देता है ॥ ६ ॥ ` 
भित डदयगरंथिण्छि्यते सवेसंरयाः॥ 
क्षीयते चास्य कर्भांणि तस्मिन्हष्टे पराषेरे ॥ ७॥ 

1 .भापार्थ-कदाचित्‌ कहो किं दिना मोगे कोटियो कल्म भी कर्म क्षीण नही होता 
हे ईष शासे अनादिक्षसारमें वहुत जरन्भोमे कयि जो पुण्यपापरूप्क्पं हवे 
अनगिनत अप्र्निद्ध आत्मरूप जाननेके अयोग्य जव दहे तो उनकी चिता क्थोन 
होगी सो ठीक नरी कि कारणति युक्त वे कर्मज्ञानते नष्ट हो युके इससे विताके 
जनक नदी इऽ लिये ददयग्रंधिर्योकी निचरत्तिके बोधक भुडक आदि शरुिके 
वाक्यङो पटते है कि दिरण्यगभं आदिकं पर( त्रे )पदभी उषसे अवर (निष्कृष्ट) 
हं तिक्ठ परमारमकि साक्षात्‌ कए्नेपर उसके हदय ( बुद्धि ) की अर्थौत्‌ चिद(- 
त्माकी रयि हट संछेय ( संव॑घ ) रूप अन्योन्य अध्यासका भेदन होता दै अथौत्‌ 
नष्ट दो जात्ता दे-ीर संपूर्ण ये संशय नष्ट दोति दै कि मासा देहे भिन्न ३ षा 
नरी-मिव्र दतो कती है धा नही अकत्तीमी है तो वद बह्यते भित्र है वा नदी- 
ओर अभिन्न दै तो वद कमं आदिं सदित य॒क्तिका साधन दै वा केवर-ये सव 
संदेह दूर हो जति दे, क्योकि तत्वसे सास्नात्की वस्तुको संशय विपर्यय ज्ञानकीं 
पिपयता नदी देखी है ओर परण्यपापरूप संचितकरमं क्षीण हौ जति है अथीत्‌ 
अपने कारण अज्ञानके नाशे मष्ट दयो जाति दै-भावार्थ-यह 'टै-कि न्यक पदषेभी 
न्रे उस परमासमकर ज्ञान दोनेपर इतके हृदयकी वासनार्ओक। भेदनः हो जाता 
जर संपूण संशय छेदन) हो जति दे जर संपूर्णं कभ क्षीण) दो जति ह ॥ ७ ॥ 

तमेव विद्वानत्येति मृत्यं पथा न्‌ चेतरः ॥ 

ज्ञात्वा देवं पारचशनिः क्षीणेः शने जन्सभाक्‌ ॥ ८ ॥ 

भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि ईत जगते कर्मोको करता इमा ई सौ वर्षतक 

जीनेकी इच्छा कर इससे अन्यथा तेरेको कर्तन्य नदी है जीर कोई कमं तरेमं लि- 
पायभानं नही है जो विद्या ओर अविद्या दौर्नोको संग जानता ह वह अविघयातर 
ग्छुको तिरकर्‌ विद्यते अग्रुतको भोगता है इ शतत ओर. करमते दी जनक 
आदि संसिद्धिको माप्त इये ओर नेसे मधुसे यक्त जत्र ओर अन्नसे युक्त मधु जोषध- 
` ५ नात क्षमते कम कसकोध्शितैपपि । २ नेद कमणि जिजीषिपेच्छत < समा; एवं संयि तान्यथ 
-तोस्ति न कप टिप्यते नरे तियांचाव्रियांच यस्तद्ेदोभय £ सई अगियया द्यं तीवा विदययाशरतपश्चुते 1, ~. ` 


( ३०< ) पंचदरी भाषादीकासदित्ता | 


खूप हे हषी पकार तप ओर विद्या दनो मदाच्‌ जौषध हे इसे स्मत केवह वा ज्ञान युक्तं 
क्मं॑सुक्तिका देतु दोगा-यह शंका करके पूर्वोक्तवाक्यमें तप शब्द्‌ पापकी 
निब्रत्तिका व चक इससे ह कि आङ्‌ रब्द जो ( आस्थिताः) पदमे पटा ह वह्‌ पाप- 
निन्रत्तिका वाचक है ओर संसिद्धिशब्दसे ज्ञानका साधन चित्तकी शुद्धि र्ते है 
विया शब्दे उपासना छेते है इससे क युक्तिके साधनः नद इस अआभिपरायरे 
अन्यसाधनके निषेध बोधके इस ेताश्वतर वाक्यंके अर्थतो पठते ईँ कि उस 
बरह्मको दी विद्वान्‌ मनुष्य जानकर शरत्युका अवरंघन करता है जौर इतरभागे 
अर्थात्‌ दोनो वा केवर कर्म॑रूपमोप्रका उपाय नदी ईहे- कदाचित्‌ कदा कि पृवोक्त- 
वाक्योरभे अन्धयन्यतिरेकोंस इस लोकके अनर्थकी निदृत्ति दी मरधानतासे भासती 
ह परलोके अनथकी निब्रत्ति नरी भास्षती यह शंका करके अनिष्टताभी ह सकता 
है जव भावी जन्मको मानो इससे कारण सहित भावीजन्भके निषेध बोधक इसं 


च अ क 


श्वेताश्वतरके वाक्यके अर्थको पठते है करि स्वप्रकाश्च भस्यगभिच्र ब्रह्यको अत्यक्ष ` 


जानकर जो स्थित है उसके कामकोध अदि सव पाशोकी दानि (नाश) होति दै 
ओर जव पारानामके राग आदिञ्चिर क्षीण होजाते है तभी भवी जन्मके हेतु कर्मके 
अभावसे भावी जन्मको भ्रात्त नरी होता है भावायै-यह है कि उसको जानकर 
विद्वाच्‌ गृलछुक्ो छावता हे अन्य कोई मार्ग नदी है जोर ब्रह्मे जानकर पाशकी 
हानि होती है ओर शेके शीण दानेसे जन्मके! माप्त नरी हेता ॥ < ॥ 


देवं सत्वा दषंशोकौ नहात्यत्रव यवान्‌ ॥ 
नैन कृताङते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥ ९॥ 


भाषाथ -कदाचित्‌ कटौ कि शोकको तिरना जादि जो फक दै वह सुना नात्ता 
ड उसक कोई जानता नही ₹ं क्योकी ज्ञानियांकी इष्टमात्ति अनिष्टकी निवृत्ति- 
के छ्य अरबरृत्तिकों देखते हे यह शंका करे टट जिनको अपरोक्षज्ञान दे उनको 
अभवृत्तिकी वोधक इस कटशचुतिके - अथक पते हे कि पैयैवाच्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मच 
भादि साधरनोसे युत्त पुरुष विदानंदरूप देवको जानकर इह जन्भमे हष 
ओर शञोकको त्याग देता है-जर कमौभ्रिसे पदा हई चित्ता इसको दुःख नदी दे- 
ती इस पूवोक्तअर्थमे विेषतकि बोधक इस याज्ञवस्क्यके वाक्यका जो यर्थ 
उसको पठते है कि जौर इसको पूर्वं जन्भमे न किया पुण्य जौर कियाहुभपाप 
न 9 
श कर्मभेव दि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः यथान्नं मघुसदुक्तं मधु चात्रेन संटुतमर्‌ एवं तपथ कदा च संवक्त 
प महद र तमेव विदित्वातिदठलुमेति नान्यः पैथा विद्यते यनाय 1 २ ज्ञातवदेवं सर्वपाश्चापहानिः कषीषैः 
--दरवन्ममृद्प्हन । ४ अध्यात्मवोगाधिगमेन देवं मत्ता देवं इोकौ जहाति । ५ छताङतेनततपतः 1 


1 
४ 


बह्मनन्द योगानन्दः प्रकरण १९ ( ३०९ ) 


कदाचितभी ङ्श नही देते जर इं जन्पके तोकियि यौरनक्यिभी पुण्य पाप साप 
दुःख नर्द देते यदा तापञुम्दमे चित्त विकार विरीष सेते दै ओर किया 
हुचा पण्य सुद्ूमढप विकारो पदाक्रता दैयोरन क्रिया विपादुको ओर्‌ पाप) 
पुण्य से दिपरीत फट दता ई पिन फियः पाप, दर्षको पैदा करताहै जर क्षिया 
पाप व्रिपादको-अर तचज्ञारीको. तो देनामी दोनप्रफारके विकारके दतु 
-कदावित्‌ नदी रेति क्योकि उसको विकाररदित वह्मरुपक। ज्ञान 'हे-मावार्थ-यह 
दै धीरपुरुप इ्ीजन्ममे देवको जानकर दर्शको त्यागता है यर कयि 
आर ने क्रिये पुण्य पाप इस्त कमीमी तपायमान नही करते ॥ ९॥ 
इत्यादि शतयो वहयः पुराणे स्मृतिभिः सह ॥ 
्रहमज्ञानेऽन्थंहानिमानेदं चाप्यवोपयन्‌ ॥ १० ॥ 
भापा्भ-इतने दी वाक्य प्रमाण नदी ह अन्यमी टे इसका वर्भन करते है कि 
पराण ओर स्म्रतिर्योसदित इप्यादि वहती श्रुति जर स्मृति ब्रह्मज्ञान दोनेषर 
अन्गी दानिं सौर अआरनदफी पातिका वोपण ( टंडोश ) कष्ती हे यहं आदि 
शब्दस इनका व्रहण द कि इसी नगते व्रह्मकौ जान छ्टिया तो सत्यदूप हे ओर 
यदं न जाना तो महान्‌ नाच ‰-नो पुरुप इष व्रह्मको जानते टं वे अमूत दते हे 
सर उनमे यम्प दुःखको ही भोमते द जो २ देवतायमिं जानता भया सदं २ 
ब्रह्म दता भया भौर उह वह्यका निश्चय दरक मृदु सखे टता है-ओर 
संपूर्ण भरतमिं म्थित आत्मको चौर जात्मामें घूर्ण भतोको म भकार दैखता 
इना आत्मयाजी ( ज्ञानी ) स्वाराज्य ( मक्ष ) कौ प्राप्त दता हैथे श्रुति, ओर 
समृति, परार्णाक वचनभी पूर्वोक्त अर्थम ममाण ई ॥ १० ॥ 
आनेदच्चिविधो ब्रहानदो विद्यास तथा ॥ 
विपयानंद इत्याद त्रह्मानंदो षिविच्यते ॥ 3३१ ॥ 
भापार्य-कदावित्‌ कदा छि बह्मनंद इष आनदृपदका ब्रह्म विरोपण है इससे 
अन्यभी कोई आनंद यद यती दोता ई भौर वह कै कारका ओर कैषा द 
इस आ्षसाकी निवृत्तिकै हिय उसके भदको दिखाकर ्रह्ार्नदपदकी विवेचना 
कस्ते ट कि यद्यानंद ओर वि्यानैद्‌ ओर धिषयान॑द्‌ इन भेदति आद्‌ तीन भका- 
रका श ठनमें दौ जौ आनंद दँ उनका प्रठ बह्मानंद हे ईस प्रथम्‌ तीन अध्या 
यौति ब्रह्यानदक्तो विभाग करक दिखाते ई ॥ १२ ॥ 
१ दह चद्वेदीदय सत्यमस्ति नचदिहिकन्मदती तरिनिः य एतद्विदुप्रतास्ते भक्ति अथेतरे टुःसमिवा- 
पियति तथ यो देवानां प्रयगुद्धयत स प्व तदभवत्‌ निचामग्यतं मृदु भुलालषुच्यते। सथैमूतस्थमासमानं सर्वभूतानि 
व्यानि । षपदयन्नात्वया्र्विस्यासज्यमधिगच्छति । ्षेवर्तध्यात्मविक्नानादुद्धिः परमामत्ता । 


( ३९० ) पंचदशी भाषादीकारिता ! 


भृशः पुवः पितुः थत्वा वरुणाद्रल्रक्षणम्‌ ॥ 
अघ्नप्राणमनोबुद्धीस्त्यक्ताऽऽनंदं विजज्ञिवान्‌ ॥१२॥ 
भावार्थ-उसमे मथम ततेत्िरीयश्ुतिके देखनेसे आनंद्रूष दी ब्रह्म जाना जाता दे 
इस अभिमायसे धगुवद्धीके अथको संक्षपसे दिखाते है कि भुनामका एज जपने 
वरुणपितासे नद्यके छक्षणोको सुनकर किं जससे ये शत पेदा होते हे ओर जिससे 
जीते दै ओर अर्य होते हुये ये जिसमे वेर करते है उसको तू बह्म जानेस 
सुनकर अन्नमय आदिकोशोमं ्रहके कषणे असंभवसे उनको बरह्मभिद्का नि- - 
श्वय करके आन॑दमयकोशे जो पांचवां आनंद जो सुना द कि सवसे पिचठेको 
ब्रह्म जान उस विवरूपमें न्क ऊक्षणोके योगसे उको दी बह्म जानता भया- 
ावार्य-यह है कि शयु नामुत्र वरुण अपने पितासे बहक लक्षणोको सुनकर 
ओर अन्न प्राण मन बुद्धि इनको त्यागकर आनंदमयकोरको ब्रह्म समञ्तां 
भया ॥ ९२॥ । 


आनैदादेव भूतानि जार्यते तेन जीवनम्‌ ॥ 
तेषां स्यश्च तातो ब्रह्मानंदो न संरयः ॥ १३॥ 


माषार्थ-किस्र मकार बह्का छक्षण युक्त करता भया यइ संका अरके युक्त 
करनेकै अकारको कहते ई कि आनंदसे दी निश्वयसे ये भूत पैदा होते है जोर पेदा 
होकर जानंदसे दी जीते है ओर छ्य दते हुये आन॑दरमे ही अवेश करते है इसं श्वुति 
मेभी यदी छिखिा हे कि पिषयोके आान॑दके छिये दी ये शरत पैदा होते है ओर उन- 
से दी उनका जीवन होता है-जौर उसर्येभी उनका छ्य दाता दै अथौत खुषु्िके 
समय अपने स्वरूपभूत आा्नदके विना जन्य किसीकाभी असभव नरी है इससे 
आद्‌ जह्य दी हे इससे सवके जनुभव षिद्‌ यही आनंद दे इसमे संशय नही दै 
भावाथ-यह हे किं आनदस श्रत पेदा होते ई. जनेदसे जीवते है ओर आनंदभे री 
खय होति है इससे वह ब्रह्मानंद हे इसमे सराय नदा करना ॥ ९३ ॥ ` 
क किन ट नि क जअ ह 
अूतत्पत्तः पुर श्म लिएद ततवजनात्‌ ॥ 
ज्ञताज्ञानज्ञेयशूपा विषदी प्रख्ये हि नो ॥ ३४॥ - | 
, भाषाथ इस्त मकार तेत्तिरीयश्चुतिके अनुसार जह्मको आन॑दरूप दिखाकर 
छदेप्य शचुतिके अनुसारभी आनेदरूप दिखानेका अभिङाषी आचार्य सनक्ुमार 





9 यतो या इमानि भूतानि जायेते वेन जातानि जीवंति यखवेल्यभिसंविकंति तबिजज्ञासस्व तद्नह्य हयुच्छं . 


भवि {२ आनेदादधयेव खस्विमानि श्तानि जाते आनेदेन जातानि जीति आनद मयं्याभसेविदाह 1 


जद्मानन्दै योगानन्द; प्रकरण ११ ( ३११ ) 


नारदका टे संवाद जिसमे रेते सातवे अध्थायमे जिस वाक्यमे ब्रहमकी भूमा कडार 
उसके संकेपपे अ्थको कते टे किं जहां न अन्यको देखता है, न सुनताहे न जानाहि 
वह भूमं अर्थात्‌ आकाश आदि भूरतोकी उ त्पत्िसे पूवं मोर उन भूति कार्यं जरायुज 
अंडज आदिसे पूरव त्रिपुटी द्वैतके वजेनसे अरथौत्‌ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इन तीनों पुटो 
( आकारो ) के) द्वैतका जो अभाव उसमे भमा दे अर्थात्‌ देश, का) वस्तु के 
परिच्छेदे शन्य परमात्मा हे-गव उसरी देते वर्जनको कदते है कि ज्ञाता ज्ञान 
ज्ञयरूप जो चिपुटी ई वह प्ररयकालरमें नरी दतीं यह संपूर्णं ॒वेदांतोका संमत 
( निश्चय ) है-भावार्थं-यह दे कि भूर्तोकी उत्पत्तिसे पिरे तिपुदीङप द्वितके अभा- 
वसे केवर भमा ( ब्रह्म ) दी आ क्योकि भठ्यकाटमें ज्ञाता; ज्ञानः ज्ञेय; रूप 
निपुटी नदी दती यद सब वेदांतांका सिद्धांत दे ॥ १४ ॥ 


विज्ञानमय उत्पन्र ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ॥ 
ज्ञेयाः शब्दादयो नेत्यभुत्पत्तितः पुश ॥ १५॥ 
भाषार्थ-अव श्ञाता आदिक स्वरूपको दिखाते है कि प्रमास्माक्े उत्पन्न जो 
दिः वद दै उपाि िसकी दसा जीव वह विज्ञानमय ज्ञाता ह -भोर मने मति- 
विवित मनो मय चैतन्य वह, ज्ञान हे ओर शब्द सपद आदि, ज्ञेय परसिद्ध दी दये 
ज्ञातता, ज्ञान, ज्य) तीनों कार्थं दोनेसे उत्पत्ति पिके कारणसे भित्ररूपे नदी 
हं ॥ १५ ॥ 
अयाभूवि त॒ निद्धेतः पूरणे एवालुभरयते ॥ 
सपाधञ्चतमच्छ् पणः सटः पुरा तथा ॥ १६ ॥ 
भाषार्थ-अजव फलितको कदते ह कि ज्ञाता आदिं तीनकिं अभावमे दवेतसे रदित 
पूर्णं ही जेषे समाधि सुपति गौमि भीत्‌ होता है तेतेदी शष्के पदिरेभी ञाता ` 
आदि बरिपुधेके जभावते पू्णेदी मतीत होता दे-अथोत्‌ सुपुति मृच्छति उठे मनुष्य 
को जो द्वैतकां स्मरण होता दै वहं दवेतरदित सुभव कतो ( ज्ञाता ) के विना नदी 
हो सकता इक्तसे ज्ञाताकी सिद्धि दे वदी पूणरूप भ्रमा दे ॥ ६६ ॥ 
यो भूमा प सुखं नाल्प सुखं मेषा विभेदिनि ॥ 
सनत्कुमारः प्राहैवं नारदायातिशोकिने ॥ ३७ ॥ 
भाषार्थ-्रह् पूर्णरूप रहो आनंद्रूप कथो मानते हौ यह दाका करके 





१ यत्र नान्यददयाति नान्यच्छरणोति नान्याद्किजानाति स भूमा । 


( ३१२ ) पंचदरी भाषादीकासदटित्ता | 


अन्वयव्यतिरेकि भमाको जिससे सुखखूपता अतीत हो इसं वाक्यके अथैको 


= 


पठते हैँ फि जी भूमा (वडा ) हे वह सुखरूप है ओर देङकारवस्तुसे सीन 
प्रकारका जिसमे भेद है उपर अस्प सुख नी ३ क्योकि अरैतमे दी दुःखके देतु 
ओका अभाव ई इ प्रकार अ्यंतदोकसे युक्त नारदुनिके अरति सन्मारने ` 
कहा है ॥ ६७ ॥ | 


सपुशणा्‌ पच वेदान्‌ शघ्राणि विषिधानि च ॥ ` 
ज्ञात्वाऽप्यनात्मवित््ेन नारदोऽतिद्यशोच इ ॥ १८॥ 
भाषा्थ-अव उस नारदके अयत शोक होनेमे देहु कते हैँ कि वह नारदसुनि 
पराणोसदित पचो वेद्‌ ओर अनेकप्रकारके शाच्रोको . जानकरभी आलसन्ञानी न 
नेसे अत्यंत शोच करता भया ॥ १८ ॥ | 


क वेदा सात्र । [स्‌ © 
यासत्छुरा ताप्यमात्रेण सोकिता ॥ 
प्‌ ^ रभयं १ अकेन भ्‌ क 
-व्वस्यावस्मारभगगवश्च शोकेता ॥ ३९ ॥ 
` भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि वेदजञतरकः ज्ञान तो सोकका निवर्वक परपिद्ध है वह 
नृ द- भ, ~ 9 (3 4 ० (3 [अ 
भ्यतक्ञोकका देतु केष हो सकता है सो ठीक नदी कि वेद्के अभ्यासप्ते परिछे 
तो आध्यासिक जादि तीनोतपोंका ही दुःख था ओर वेदाम्पा्के अन॑तर तो 
पठित वेदका अभ्याप्त. करना ओर विस्मरण ( भष्ना } यर अपने अथिकते 
भग ( तिरस्कार ) गं अर्थात्‌ अपनेते स्पूनको देखक अपनेको अधिक सम्ञना 
इन कारणोसे नारदको शेक हुमा ॥ ९९ ॥ 
भ विद्र (० 4 नयो 
त।ऽह वद्रन्रञ्चाचाम खोकर न्या माम्‌ ॥ 
= रमित्यभ्यवाहषिः 
इत्युक्तः सुखमेवास्य फरमित्यभ्यधाहर्षिः॥ २०॥ 
भाषाथे-कदावित्‌ कटौ कि ईस भकार सर्वज्ञमी नारदको क्यों शोक इमा सो . 
टक नदी किं हे भगवस्‌ सोभ रोच करता ह तिषठ शे शकते पार क्रो ईस 
- नारद्के दचनसे दी नारदका रोक प्रतीत होता है-इक्च भकार नव शोक नि्त्तिका 
उपाय नारदं सुनिने पूछा; तव सनक्टमार ऋषिने भूमाशन्दका अर्थं॑जो सुखश्प 
. तह्य वद शोकका पार कदा अर्थात्‌ सुखको दी जानने योग्य वर्णन किषा-भावारथ- 
यह दैकिहे भगवन्‌ सोभें ञ्चोच करता दं इस खंसारमे युषे सोके पार करो 
स मकार पूषा दे जिनको एते सनक्ुमार ऋषि नारदमुनिके भरति सुखको दी 
शकरिका पार कते भये ॥ २० ॥ 


1 स ह्व श्‌ व्क र == व 
9 घा च भूपा तुलं नाले सुष्धमस्ति 1२ सोहं मगवः शोचामि तं मां भगवान्‌ सोक्रस्य पारं तारयतु ! 


ब्रह्मानन्दे योगानन्द्‌ः- पकरण ११ ( ३१३ ) 


रुखं वैपयिकं शोकसद्नेणाद्रतस्वतः॥ 
दुःखमव्िं पत्वाऽऽह नालपऽस्तं सुखापत्यक्षा ॥२१॥ 
भापाथ-कदाचित्‌ को किं खक्‌ ( माछा ) आदिते पेदा इमा सुख बहुत रेने. 
पर अस्प सुख न! यहं नही वन सकता ई सो ठीक नदी दे कि विषर्योका जो सुखै 
वह खदसा शोकाष्ठ युक्त रं इससे विष. मिले अत्रैके समान अनेकद्ःखश्प है 
यह्‌ मानकर सनक्छुमारने अलव्पम सुख नदी रेमे कहा हे ॥ २९॥ 


नयु द्रत सुख पाभ्दद्रतऽप्यस्ति ना सुखम्‌ ॥ 
आस्त चडुपषरम्यत तथा च निषुट। भवेत्‌ ॥ २२॥ 


भाषाथ-अव द्वेतके विषे युखके अभावको मानकर अदैतमेभी खख नदी 
यह शका करते रि द्रेतमं तोसुखन दो परंतु अद्वैतमें भी सुख नदी रै क्योंकि 
यदि सुख होता तो विषयकं सुखस्य मतीत रोता जिस प्रतीत नदी 
दीता इससे नदी दे- कदाचित्‌ सुखकी उपटन्धि मानेगे सो ठीक नरी क्योकि 
अद्वेतमे सुख मानोगे तो निएदी द जायगी यर्थात्‌ ज्ञानः ज्ञाता, ओर ज्ञेयके विना 
सुख नदी हआ करतार ओर तीनोको मभेगि तो अद्वैतकी दानि दौ जायी 
भावा्थ-यह हे कि द्वैते सुखनरी देतो मत हो अद्वैते भी सुख नही ३ यदि होता 
तो अतीत दोता ओर मानोगे तो चिपुटी हो जयी ॥ २२॥ 


मारुत्वदेते सलं किः तु सुखदेतमेव दि ॥ _ 
किं मानभिति चेन्नास्ति मनाफाक्षा स्व्प्रभे ॥ २३॥ 
भू(षाथ-यव सिद्धता अद्तम सुखक अभाच्का अंगीकार करत € क अद्वतम्‌ 


सख मत दी किठु अद्रेत खुखस्पदीं दं कंदाचेत्‌ कही के अद्रत सुखरूप ह 
इसमे क्याअ्रमाण देरेप्ता मत कदां क्याकि स्वप्रकाङार्प रन्त उतस प्रमाण. 


की अपक्षा न्द{ई॥ २२३॥ 


स्थृप्रभत्वे भवद्राक्थं मानं यस्माद्भवानिदम्‌ ॥ 
अद्रेतमभ्युपेत्यास्थिन्सुखं नास्तीति भाषते ॥ २९॥ 
भाषाथ~-त्वप्रकद्परं क्या प्रमाणदं यदह शका कराग ता आपके हा वचन्के्‌ 
भ्रमाणं कदत इ फ बद्यक स्वकाय हनम आपका वचन हदा भ्रमाणदृसस द 6 
से आप इस भदेतको स्वीकार करका इतसतम सुख नह। ह ईका कहत ही 


( ३१४ ) ` पंचद्री भाषादीकासरिता । 


अर्थात्‌ अदत मानकर सुखे अमावको दही शंका कते हो इससे पह खपरकाः 
रूपै ॥ २४ ॥ 


नाभ्युपेम्यहमदरतं भ) प्‌ त 
नाभ्युपेम्यहमद्रेतं तद्रचीनू्य दूषणम्‌ ॥ 
क ® ह [^ ड 
वच्पीति वेत्तदा बरहि किमासीदततः पुरा ॥ २५॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदी कि भं अद्वैतको नदी मानता किंतु आपके मनि अद्वैतका 
अनुवाद करके दूषण देता दं इससे स्वभकारकी सिद्ध न होगी सो ठीक नदी 
कि यदि अद्वैतो वु कहता है तो कटौ अदैतका कैषा स्वरूप द्वे 
पर्व था 1 २५॥ 
(ॐ भ भ निके 0 कोरि 4 ; 
किषद्रेतयुत दरेतसन्यो षा कोटरातमः ॥ 
अ (वो + ~ का ऽत = 
प्रसिद्धो न द्वितीयोऽत्पततेः शिष्यतेऽग्रिमः ॥ २६॥ 
भाषा्थ-करि्‌ शन्दते सूचितकयि विक्पको दिखति ह किदवैतसे पूव अद्वैत था वद 
तथा वा जन्य कोई तीरा थाइ्न तनमे तीसरा तो अग्रशिद्ध र अर्थात्‌ दरेतःगोर अद्वतसे 
विरक्षणङ्प दीषरा रकम नरी देखते है ओर द्वतसे पूरव द्वैत पेदा दी नदी हो 
सकता इससे दूसरे पकषकोभी नही कह सकते इऽसे भयमपक्ष ( अद्वैत ) दी शेष 
रता रै इससे आपको स्वीकार करना पंडगा कि द्वैते पूवं अद्वेत था ॥ २६ ॥ 
स, क (भ ह न ४ क क 
जन्ततदवङुर्त नानुभूत्येति चद्रदं ॥ 
६ € 4 नि 4 ॐ, 
. निरता सशता ग कोटर्यतरसत्र नी ॥ २७ ॥ 
भाषाथ -कदाचित्‌ करौ कि पू्ो्तरीतिसै क्षिके द्वारा अद्वैत सिदध होता ह 
अनुभव (ज्ञान ) से नरी दह सकता सो ठीक नही विः अदेतकी सिद्धि युक्तस है 
अनुभवसे नदी रेसा षटोगे तो युक्तिसे अद्वैतकी सिद्धि रै वह युक्ति दात रदित हं 
वा दंत सहित है ओर तीपरी कोटि इसमें हौ नदी सकती अथीत्‌ ये द विकटप 
दी हो सकते ह ॥ २७ 1 
ह शै ‡ नि [अ वय्‌ 
नाभूति दृ्टांत इति युक्तिस्तु शोभते ॥ 
सदृटातत्वपके तु दृषटातं षदं मे पतम्‌ ॥ २८॥ 
भपाय-पूवोक्तविकल्पे मयम पक्तका दंसीसे निराकरण कते है कि यह युक्ति 
दुभारौ शेपम आत दोती ह कि न जुभ है न शंत दै मात्‌ अद्वैत सिद्धि 
| अुक्षिसं री की यह्‌ कते हये आपने अचुमवको तो माना नहीं ओर दृष्टा तके विना 
युक्ति इमी सिद्ध न॒ करसकेगी इससे द्टंत नरी है यह कना आपका 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दः अकरण १९ ( ३१्‌ ४ 
अयोग्य दै ओर द्टंतकौ मानता है तो दोनोबादियोंको जो संमत हयो उप 
द्टातकी कदय ॥ २८ ॥ 

ि ५ > अस 9. [क 
जद्वतः प्रयो तादु पटंभेन सुप्तिद्‌ ॥ 
न भ क 4 [> 
इति चेत्सुपतिरदरेतेत्यय द्ातमीरय ॥ २९॥ 
भावार्थ-भन पूर्ववादी यह दाका करता रै कि टा तसेरी अदेतको सिद्ध करं कि 

मलय अद्देत हाने योग्य हं दरतको अवुपरव्धिसे-नो जौ दैतकी जनुपरुन्धिमास्‌ ६ वद 
२ द्वतरदित होता जेसे स्वाप ( सोना ) सा कहते हो तो सपि गद्वत है इषे 
दृष्टातत कहो अपनी सुति दई॑वा अन्यकी) अपनी तों इक्षते नरी कह सकते किं वद 
अन्धको प्रतीत नदी द कती उसके छिये अन्य दष्टं देना पडेगा ॥ २९ ॥ 


दातः पर्युपतिेदहो ते कौररं महत्‌ ॥ 
“यः स्वसुप्तिं न केत्यस्य परसुप्तौ तु का कथा ॥ ३० ॥ 
भाषार्थ-जवं दूसरे पक्षमे शका करते दै कियदितू परकी सुपु्तिको ट्त कदता 
हतो तरी वडी कुशरता है अर्थात्‌ अभसिद्धं परमुतिको, त॒ शृत नही कदसक- 
ता क्योकि जो जप सुप्तिको अनुभवे जानने योग्य न मानकर अपनी दी सुपुपि- 
को नरी मानते उन आपको परपुर्तिमे क्या कथा है अर्थात्‌ परसुपुतिका ज्ञान दो- 
ता ह इसमे क्या कना है अयात्‌ नरी होता रै ॥ ३० ॥ 


निश्वे्त्वात्परः सुपो यथाऽहमिति चेत्तदा ॥ 


उदाहतैः सुषुप्तेस्ते स्वश्रभत्वं वलाद्रषेत्‌ ॥ ३१॥ 
भापार्थ-मनुमानते पररुततिकी सिद्धिके क्थ शंका करते दकि जैसे वेष्ट 
, रदित दीने अन्य मनुष्य सुत द रते हीमे भी उप टरं यहां यह चघुमान है कि 
वादका आश्रय अन्य; सुप्त है्राणेसि युक्त होकर वेष्टरडित दोनेसे-भरे स- 
मान-रिसे पूर्वोक्तजनुमानसे सुततिको सिद्ध करेगे तो मेरे प्रति ुपुत्िको उदाह- 


रण ( इर्त ) माननेव आपके मते वरुसे अथात्‌ सुपुतिके उदाहरण देनेसे 
स्वप्रभख ( स्वभरकाशरूष ) सुषुत्ि सिद्ध हो जायगी ॥ ३९ ॥ 
नेद्ियाणि न दृ्टातस्तथाऽप्यंगीकरोषि ताम्‌ ॥ 
इदमेव स्वप्रभत्वं यद्वनं साधनेविना ॥ ३२॥ 
भाषा्थ-अव धटठसे स्वका पिद्धिको री दिखाति है कि नतो उ समय 
सुषुसिकी आक इद्रिय ह कोक वे जपने कारणमें ठीनदोञकी आर पर सुततिके 


=-= ~ -~--- नव ~ 3 


( ३१६ ) पंचदङ्ची भाषारीकासाहिता । 


्रसिद्ध होनेसे कोई स्रतिपन्न ( उत्तम ) दशं तभी नरी.दे तो भी उत्त सुपुक्िके\ ` 
आप मानतेहो तो यदी ज्ञानके साधनों विनाजो भान है वरी सुपुत्िको स्वप्र 
काशरूप सिद्ध करता है- यहां यह अहुमान है कि विवादा आश्रय सुषुक्ति-स्व- 
अकाश हैज्ञानसाधनेके विनाभी भ्रकारामान होनेसे-जैसे सांर्यका माना ा- 
स्मा जर अआभाकरोका माना संवेदन ( ज्ञान )-ओर शाक्योक्ा माना आसा 
स्वपरकाडरूष है-मावार्थ- यह है कि इद्रिय ओर द्छातोके न होने परभी उस सु- ¦ 
षुिको ठ्‌ अंगीकार करतां है इतस यदी उसकी स्वभ्रकाश मलनता है कि साधनक 
विना पदार्थका भान रोना ॥ ३२ ॥ 


स्ताषद्वेतस्वप्रभत्वे वद सुपो खखं कथम्‌ ॥ 
णु इःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते खम्‌ ॥ ३३॥ 


भषाथै-ईस भकार भलयके द्टतरूपसे करी हुई सुपुतिको अद्वैत ओर स्व्यं 
अकाशरूप सिद्ध करके सुपुशतिमे खुखकी सिद्धिके स्यि पूरवपक्षीकी आकांक्ञको 
कते हँ कि सुपुक्ति अद्वेत स्वर्॑प्रकाश रहो परेतु यह कटो कि सुपु्षिमे सुख 
कैसे है तो इसदा उत्तर सुने कि सुपुपतिमे खखका विशेधी दुःख नदी ह इसे तेरे 
मत्तम ही सुख शेष रद जायगा अथात्‌ अकाञ्च ओर अंधकारके समान परस्पर विरोध 
हीनेति दुःखके अमावमे सुख ई मानना पडेगा ॥ ३३॥ 


अंधः स॒न्नप्यनेधः स्याद्विद्धोऽविद्धो रोग्यपि ॥ 
अरोगीति शतिः प्राह तञ्च स्वँ जना विदुः ॥ ३४ ॥ 


भाषाथ-अव सुपुत्तिमे दुःखके अभावमे श्युति ओर अतुभव भमाण देते दै कि 
तिस्से इस जगत्‌रूपः सेतुको तरकर अंघभी अंध नरी रहता-वाणोसि विधाभी विषा .. 
नद रहता-रोगाभीं रोग रहित इदोजाता है तिससे हे भगवस्‌ यद्यपि यह शसयर 
अध हं तभी अनध दोजाता दे यह श्चैति देहके अभिमानसे पैदा हये यं जादि 
दाका सुपुत्निे निषेध करती ई ओर व्याधि आदिते पीडित मुष्यकोभीं सुषु- 
प्तम्‌ व्याधके दुःखका अनुभव नदी होता है यहं सव ज्नेमे परसिद्ध है भावार्थ- 
यह. ह के अंध अनंघ-विद्धं अविद्ध मोर रोग अरोगी हो जातत है यह श्रुति कहती 
€ आर यड्‌ सव जन जानते है ॥ ३४ ॥ 


--------- 
~ 





१ तस्माय पतं सेड तीर्व्वाधः सन्ननेधो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवाति उपतापी सन्ननुपतापी भवतति 
रच पादं मगवः शरीर्मंधे भवयनंधः स भवति । 


ब्रह्मानन्दे योगानन्द; रकरण ११ ( ३१७ } 


न इ-खाभावमनण सख सोप्रञ्चखादिषु ॥ 
दयाभावस्य दषत्वादातं चेद्धषमं वचः ॥ २९ ॥ 


भापाय-कद्‌ाचित्‌ कदो कि जहां दुःखका अभाव हो वहां सुख कहीगे ती छृष्ट 
रिखा आदिभी सुख दो जायगा इषे केवल दुःखके अभवसे सुखकी कल्पना 
नदरी कर सकते करयोफि रशा आदिमे तो सुखदुःख दीरनोका अभाव 
देखते दँ इसे आपका वचन विपम है अर्थात्‌ दरत्तका दार्टंतिकके अनुसायी 
नदी दे ॥ ३५ ॥ 
ुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखञुखोहनम्‌ ॥ 
दन्यायमवता कट इःखाद्यूहा न संभवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषाय- अव दृ्टात्तकीं अयुदररताके अभावको प्रतिपादन करते हँ कि अन्य 
मदुष्यके सुख ओर इःखका ऊदन ( ज्ञान ) युखकी कांति जोर दीनताते कर 
रेते हं अथात्‌ यह खी है-परसत्र मन दोनेसे-संगरतिपत्नके समान-यद दुःखी दे 
उदासीन मुख रोनिसे- संप्रत्तिपन्नके समान इस अकार अनुभानते अन्धके सुख 
ख जाने जति दै-र छोट शिखा आदिमे दीनत्ता आदिके यभावक्षे सुस ओर 
दुःखका ऊहन नदीं कर सकते दै इससे वदां दुःखके अभावका भी निश्चय नदी 
कर सकते ॥ ३६ ॥ 
स्वकीये सुखडःखे तु नोहनीये ततस्तयोः ॥ 
भावो वेघयोवभूत्येव तदभावोपि नान्यतः ॥ ३७ ॥ 
भाषार्थ-अव पराये सुखदु;खोषे अपने सुखडुःखोकी विषमता दिखाते 
कि अपने सुखद्ुःखोके तौ अनुमान करनेकी आवङ्यकता नदीं दे क्योकि वे 
अलभवसे जाने जाते है ओर जैसे जिस अकार उन खख इुःखोका भाव ( दोना) 
अनभवसे दी जाना जाताहै तैसे दी उन सुखदुःखोका अभावभी अन्य जो अुमान 
आदि हँ उनसे नदी जाना जात्ता किंतु प्रत्यक्षसे दी जाना जाता ई ॥ ३७ ॥ 


तथा साते स्वसत्ता च इःखाभावोश्वभ्रतितः ॥ 


विरोधिड़ःखरादित्यात्सुखं निर्विघमिष्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाषार्थ-अव फछितका वणेन करते हैः कि तथा सति ( तसे होनेपर ) अथात्‌ ज- 
पने सुख आदिका ज्ञान अुभवसे दोनेपर अपनी खत्म विद्यमान जी दुःलका 
अभाव है षद भी अवुभवसे दी सिद्ध हे तिससे जपने विरोधी खसं , रात हान 


निर्वित्रयुखको सुप्तिमे मलना ॥ ३< ॥ 


५०. ~ ~, ~~~ ~~ 


(३१८ ) पंचदशी भाषादीकासहिता । 


सहत्तरमयासेन मूदुशाय्यादिसाधनम्‌ ॥ 
कुतः सेपादयते सुप्नो शुखं वेत्त नो भेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
भाषा्भ- श्या आदि साधर्नोकी अन्यथा अदुपपत्तिसेभी सुपुकषिमे सुखको दि- 
खाति है कि यदि सुपु सुख न रोता सो बडे प्रयासे अथंत्‌ द्रव्यका व्ययः 
दारीरपीडा, आदरे कोमरशस्या;पंद) आदिका संपादन ( संचय ) जो सुखका 
साधन शै उसको क्यों करते है इसे भतीत होता है कि सुपि सुख रै ॥ ३९ ॥ 


इम्बनाशथैमेवेतदिति वेद्रीगिणस्तथा ॥ 
भवत्वरोगिणस्त्वेतत्छुसायेवेति निधि ॥ ४० ॥ 


भादा-अद अ्पत्तिकी अन्यथा उपपत्तिकी शंका करते दै कि कदाचित्‌ 
करो कि दुःखके नाशक हिय दी कोमटशय्या जादिका संपादन है सो दीक नरी 
[4 [4१ (9, तिके चयि क क ० © ॐ 
कि रोम आदि इ+खर्क। निवृत्तिके छथि जो रोगी मदुष्यके अथे शय्यां जादि 
[१ = भ, क ॐ = ५ = 4 [५1 
संपादन ३ वह दुःखनिरदत्तके छियि हो तो हो-प्रन्तु जो रोगी नदी हे उक्षका 
[3 म # भ्य च छ्यि ^, 
श्या आदिका जो संपादन है वह तो फेवरू सुखके छ्थि ६ हे यह अतीत हेता 
¢ क [3 न 
है-तिससे सुपतये सुखका निश्चय हे ॥ ४० ॥ 
४ नन्थस्षाः त्सुखं 1 वैषपि 9, „ 
ताह साधनजन्यत्वात्सुखं वैषयिकं भषेत्‌ ॥ 
भवत्वेव ५ ४ 8 ध [क 
त्वेव नद्वायाः प शय्यास्नादनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाषा्-कदाचित्‌ कट कि सुपु्तिके सुखकी साधनोे उसत्ति भानेगे तौ अ- 
स्मारूप वह सुख न हेमा सो ठीक नरी कि साधनोसे जन्य (उत्त) रोमेसे विषर्यो- 
का सुख हो जायगा यह जो तुम कहतहोसो नैद्रासे पिरे सुखको कहते दौ वा 
निद्राके स्न॑त्तरकारके सुखकफो कहते हो यह विकल्प करके अथमको स्वीकार 


भ्र म, 


करते है फि निद्र पूं तो श्या आसन आदि सुख दहता दी ई ॥ ४१ ॥ 


[द्‌ क ड “ यत्तनन्य ५.4 (५ 
निद्रायां ठु सुखं यत्तनन्यते केन हेतुना ॥ 
[नक साभि पु ऋस प्‌ पन्ने नि कः वक्त अ 
सखाभयुखधारद्‌। त्प्र्‌ सुखं ॥ ५२॥ 
भाषाय-मव दूररेका संडन करत है कि सुषुतिमे तो कष्या आादिका अतु 
चान दी नरी रहता इपसे सरण्या आदिते उलन वह सुख नरी हौ सकता अथात्‌ 
उपसद [4 =. र ¢, =. ५ ^ अ + अ 
9 दा करनेबरा कोर सेतु नदी कदाचित्‌ कटो कियदि निद्राम जो सुख 
है वह किते उत्प नह! ई त) वहं विषय सुखके समान ग्रतीत क्यो नरी होता 
सो ठीक नदीं क्योकि उस समय उसका ज्ञाता सुखम निम्र ८ डवा ) है इससे 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दः अकरण ९१ ( ३९९ ) 


विषय सुखके समान उसका ज्ञान नदी होता किं प्रथम; निद्भासे पूरवैकारमें जीवकीं 
द्धि शस्या आसन आदिका जो सुख उसके अभिधुख रहती है ओर पीछे निद्राकै 
समयमे परम जो आत्मरूप सुख है उस्षमे जीव छीन दो जाताहे अथात्‌ उसको 
रस्या आदिका अहुसंधान नरी रहता दै-भावाथ- यद दै कि निद्राम सुख किस 
देतुते पेदा दो सकता ह अथीत्‌ कारणके अभावके नदी है किंतु निद्राति पूर्वसुखके 
अभिमुख जीव निद्राम परमसुखमें ठटीन हो जातादे ॥ ४२॥ 


जय्व्याबूतिभः चातता विश्रम्याथ विराघन ॥ 

अ [^ प [ि कि क, 0 

अपनीते स्वस्थाचत्तोऽतुषवेद्रिषये इउखम्‌ ॥ ४३ ॥ 

भाषाथं-अव संत्तेपसे पूर्पोक्त अथका तीन शोके विवरण करते रहं किं जायत्‌ 

अवस्थामे किये व्यापासेतते श्रांत ( थका ) जीव कोमर शय्या दिके विपे विश्राम 
( शयन ) कौ करके फिर व्यापारोते उस्पत्न हया जो विरोधी सुखहं 
उसकी निरति दौनेपर स्वस्थचित्त होकर शय्या आदिके विषय पदा हुये धिषय- 
सुखका अनुभव करता रं अथात्‌ जानता ई ॥ ४३ ॥ 


आत्माभिषुखधीदृततौ स्पानेदःपरतिर्विवति ॥ 
अतुभरूयेनमयापि अिपुख्या आंतिपाघ्रयात्‌ ॥ ४४ ॥ 


भापा्थ-अव विषय सुखके स्वरूपको दिखाते इये परमपुखम इवनका न- 
मित्त दीनेसे उसके ज्ञानमेभी श्रमको दिखाते ह किं आलाके अभियुख जा इद्धका 
वर्ति है उसर्मे आत्मरूप आनदका प्रतिरविवे पडता दे अयात नह । प्राप्त हेय पष 
यके संपादन अ!दिसे दुःखको मानकर उसकी निदत्तिके छियं दु राच्या जाद्पर्‌ 
सैति इथे मनुप्यकी बुद्धि अंतमुख हो जात दं उस बुद्धिक। (तम अपना स्वक्ष 

आनंद उसका म्रतिर्विव इख यकार पडता दं जस अपन सयुख दर्षणमें अपना 
पडता दै-यरीं विषयानद्‌ कदाता ह जर समयभेभी ईस विषयनका अनुभव करक 
निपुटीसे जीव भांति ( श्रम ) को म्रप्त होता च अयत्‌ ज्ताता-ज्ञान-ज्ञेय-इन 
तीनोक्क परिश्रमको माप्त होता है-भावाथं-यद है कि आत्मकं जभिञ्ुख ज बुष 
की दत्त उसमें अपने आनंदका परतिविव पडता दं आर वहि षिव सुखको 
जानकर जीव चिपुटीके परि्मको मानता इ.॥ ४४.॥ 


तच्छपस्यापदुच्यथं जीवो धाव्परात्मान ॥ 


तेनैक्यं प्राप्य त्यो ब्रह्ानंदः स्वर्यं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
मापा्थ-फिर उसी परिध्रमक दूर करनेके छिये अथात्‌ त्निपुकसे पेदाद्ये डु 


( ३२० प॑ंचदी भाषादीकास्तरिता | 


खकी शतिक छिये जीव परमाराकी . तरफ दौडता ३ अथीत्‌ आनंदरपत्रहमके 
अभिमुख होता रै फिर उस ब्रह्मे खंग एकङपको मातत होकर आपभों वहां खुषए- 
तिमे ) स्थित होकर ्रह्मनेदरूप हो जाता हे क्योकि श्रुतिभे छख रै किदे 
सोम्य उप्त समय सत्‌ ( ब्रह्म) के संग संपन्न हौ जाता दै अथात्‌ सतमं भढ 


जाता है ॥-५५॥ 
द्राः शङुनिः श्येनः छुमार महातपः ॥ 
स्ब्राह्मण इत्येते सुध्यानद्‌ अतोरताः ॥ ९& ॥ 
भाषार्थ-इस खुषु्िके आनंदं शरुतियोमिं कै इये शक्कनि इयेन-कुमार-महानृष 
ओर महान्राह्मण ये दष्टा ह जयौत्‌ शकुनि मादिकोने सुएुपतिके आनंद्को देस 


न्ये 


हे इपसे सुपु्िमे सुख नदी ह यह मत ठीक नहीरै ॥ ४६ ॥ 
रकुनिः सुजवद्धः सन्‌ दिषु व्याप्त्य विथमम्‌ ॥ 
अरुष्ष्वा वंनस्थानं इस्तस्तंभाघ्चपाश्चयेत्‌ ॥ ०७॥ 


भाषार्थ-उन दरा तोमे अथम उसे शङ्कनि ( पक्षी ) को दो छोकसि दीखति हैँ 
जो इसं छाद्य श्रुततिमे कहा दे कि जेसे हाय आदिके मध्यमे सूतसे बंधा इजा 
पक्षी तिष् २ दिश्ञामे उडकर ओर वहां आश्रयक्षो प्राप्त न होकर अपने 
वंधनका स्थान जे! दाथ अर स्तम आदि दै उषका दी आश्नरयरेता दै इसी 
प्रकार हे सोम्य यह मन दिशा २ मे जाकर ओर्‌ वदां आश्रयकोन पाकर अपने 
वधन प्राणका ह आश्रय ठेता ह क्यों किटे सोम्य इश्च मनका. वंधन प्राण दे 
अर्थात्‌ हाथ आदिके विषेका ह आधारसूघ्रसे बंधा इजा पक्षी-मोजनके यरहणार्थ 
पूवं आदि दिशां उडकर ओर वहां आधारकीौ प्राप्त न होकर अपने बंधनके 
स्थानक री जिस रकार मर्त दोतारे॥ ७ | 
जीवोपाधिमनस्तद्रदमोधमेफलाप्तये ॥ | 
स्वये जाप्राति च भाता क्षीणे कमणि रीयते ॥ ४८ ॥ 
भाषाथ -तिसी प्रकार जीवका उपाधिदूप मनी पुण्य पापके फरुङूप जो सुख 
डःख ईद उनके अनुभवके छ्िये स्वप्र आर ॒जाप्रत्‌ अवस्थाओकि विषे तदा २ भ्रम 
कर ओर भोगके दाता कमके नाच दोनेपर अपना उपादानकारण जो अज्ञान है 








3 सता सोम्य तदा संपन भवति 1 २ तत्र तव्रत्स यथा शकुनिः सत्रेण प्रबद्धो दिकं दिशं पतिचाऽन्यना- 
, यत्तनमरुच्धवा बधनमेवोपाश्रयते एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतिलाऽन्यत्रायतनमदेन्ध्वा प्राणने- 
वोपाञ्नयते प्राणवेधनं हि ` सौम्य मनः। 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दः भ्रकरण ११ ( ३२९ ) 


` उसभ छीन हय जाता है जीर मनके छ्य होनेसे मन है उपायि निषकी रेषा जीव 
परमात्मा दी हौ जाता दे ॥ ५८ ॥ 

श्येनी वेगेन नीडेकरेपटः शयितुं बरनेत्‌ ॥ 

जीवः सुप्य तथा धविद्र्मानेदेकरुंपटः ॥ ४९॥ 

भाषार्थ-अव इ्येनके दएतका जिसमे विस्तारसे वणन है उस बृहदारण्यके 

वाक्यका संक्षेपे अथं कते दै कि जेते इस आकाशे श्येन वा सुपणं ( गरुड ) 
पक्षी जहां तहा अभकर जोर थकनेके अनंतर अपने पक्षको सकोढडकर अपने 
आख्य ( घोरा › क विपे श्च माजाता ह इसी रकार यह पुरुषी उस आनंद 
छियि दोडता है जां श्रयन करके किसीभी कामनाको नदी करता जोर न किसी 
स्वभरको देखत है-भावार्थ- यह ह कि नैसे आकारमें स्वज विचरता हा इयेन 
( वाज ) नामका पक्षी आक्ादकि गमनम जो श्रम उक्तके दूर केरनेके लिये शयन 
करनेके छिये जपने एक नीडका दी अभिराषी शीघ्र अपने नीडे ह ममन करता है 
तेते दी मन है उपाधि जिसकी पेता जीव; एक बहमार्नदका अभिरषी दी होकर 
यनक टियि श्रीघर ृदयआकाशमें गमन करता दे ॥ ४९ ॥ 


| अ ॐ» ` ह 
अतिवाढः स्तनं पीता मृदुशय्यागतो दसन्‌ ॥ 
रा क बुर नि $ 
ग्रेषायतुत्पत्तरानदेकस्वभावभार्‌ ॥ ५० ॥ 
भापार्थ-जन कुमार महाराज महान्राह्मण ये तीनों षे नंदकी सीमा (अव्‌- 
धि )को भप्त हकर शयन करत है रेसेदी यह जीभी सुपृपिमे कयन कतां द 
यह वात वाङाकि व्राह्मणका जो वाक्य दै उसको तापर्थको कहकर तीन्‌ शोको 
कहते र कि नैते अस्यत छोटा वाटक अपने केठतक स्तनपान करानेके अनंत 
कमर श्ञय्यापर साया, वह अपने प्राये आदिक ज्ञानसे रदित इया सुलक। 
रतिं होकर टिकता है ॥ ५० ॥ 
७ 4 © अ $ 
महारानः सार्वभोमः सेतरप्तः सर्वभोगतः ॥ | 
 मादुषानंदसीमानं पराप्यानंदैक तभा ॥ ॥ ५१ ॥ 
भाषार्थ-मोर जैसे महाराज चक्रवर्ती राजा निर्भर बुद्धिके न दोनेपरभीं स~ 
9 श है 4 © ©, 
पै नो मलु्योके मानद है उनसे धुक्त दोन किसी पदाथकी भी भथंनाके 
स ~----------~ प एकवाय 
3 तययास्मिन्नाकश देनो या शरणो वा व्रिपरिषय शांतः संहननो स्वाउयायिव भित्ते एवमेवायं पष 
एतस्मा आनंदाय धावति यत्र सुपो न कैचन कामं कामयते न कचन स्वम प्रदयातत 1 ९ सयया कुमति वा 


महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिघनीमानंद्स्य शता नयीतिवमेवैष एतच्छेते 1 
२१ 





= +~ 


६ ३२२ ) पंचदरी माषारीकासहिता । ` 


अभावसे अर्थात्‌ छोकिक आनंदकी अवधिको प्रात होकर केवर आनंद मूति हे 
कर विकता है ॥ ५१ ॥ 


महाविपे ब्हवेदी इतङृत्यत्वरक्षणाम्‌ ॥ 
विद्यानंदस्यं परां का प्राप्यावातेष्ठते ॥ ५२॥ 


भाषा्थ-जोर नैष ब्रह्मज्ञानी महात्राह्ण अथीत्‌ भ्रत्यक्‌ (जीव) आभिन्न ब्रह्मका 
साक्षात्‌ ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण-मे इृताथं दरं इख विधाके आनंदकी परम सीमाको 
अथात्‌ जीवन्युक्तिको पराप्त होकर परमानंद रूपदी टिकता है-तेसेदी सुप्त ( सोया) 
मनुम्यभी आनंद र्यी टिकता है ॥ ५२ ॥ त 


युग्धद्ुदातिङ्ुद्धानां खके सद्धा सुखात्पता ॥ 
उदाद्तानामन्यं तु दुभखनी न सउुखात्सकाः ॥ ५३ ॥ 


भाषाथे-कदाचित्‌ कहोकि ये कुमार आदि तीनो दी दत क्यो दिये अन्यभी 
क्यों न दिये इस शंकाके दूर करनेके छिये तीनों दृटा तोकं उद्‌हरणके तात्पयके - 
करते है कि विवेकसे शून्य मुग्ध ( बारुक जो द वह म॒र्धोमे, ओर विदेकियों 
मे सावभोम; ओर अत्यंत दिवेकेयोमे आनंदङूप वब्रह्मका ज्ञाता- सुख है ओर 
इनसे जो जन्य दँ वे सव कारमं राग द्वेष अदिसे युक्त दोनेते दुःखी है इससे 
यदी दृष्टा दिये ई ॥ ५३ ॥ । 


कुमाराद्वर्दवाय ब्रह्मानदकृतत्परः ॥ 
छापारष्वक्तवद्भद्‌ न वाह्य नाप चातरम्‌ ॥ ५४ ॥ 


भाषा्थ-कदाचत्‌ कदो कि ये पूरवाक्त तीनो सुखी रदो भकरणमे क्य! आया यद 
दका करके इतके बोधक -ुतिकै वाक्यका। जो तात्पयं उको कहते दँ कि जैसे 
पूर्वोक्त कुमार आदि तीनों आनंदके भागी हँ इसप्रकार यह शुपु्तिमे स्थित मतु- 
ष्यभा एक ब्रह्मानदमं तपर ( आसक्त हआ च्लीसे आङ्गिन हे जिका रेसा- 
कामी पुर्षके जसे वाह्य आर भातरके विषयक ज्ञानसे शून्य -दोनेसे सुखम 
हाता ई तेसेदी सुुत्िमे माज्ञ. परमात्मा संग एकं भावको प्राप्ता जीवभीं बाह्य 
भतिर्के विषयक ज्ञानके भावस आनदरूपही होता ३ सोई इसं ज्योतिर्ाह्मणमें 
` कदा ई कि जसे प्यारी सीसे संयुक्त मदुप्य वाह्य आभ्यंतर ऊढ नही जानता इसा 
भकार माज्ञ जामे संयुक्त यह पुरुषभी -बाह्च आंतर कुछ नरी जानत्ता ॥ २४ ॥ 








2 
१ तद्या प्रियया छलिया संपरिष्वक्तो न वाह्यं 
क्रचन वेद्‌ नांतसमेवाय पुखयः प्राज्ञेनात्मना 

न चाद्यं किंचन वेद्नांतरम्‌ 1 । + 


वरह्मानन्दे योगानन्दः मरकरण ११ | (*२२३.१. 


वां रथ्यादिकं वृत्तं गृरृकृत्यं यथांतरम्‌ ॥ 
तथा जागरण वाह्यं नाडीस्थः स्वप्र आतरः ॥ ५५ ॥ 


भाषाय-अव द्ठतत जार दृषटतिक दोनामे वाह्य आभ्यंतर शब्दके अर्थोको दि- 
खति द कि जै रथ्या ( गदी ) आदिक जो रत्तात दे वद वाह्य ओर धरक्ा जो 
छृत्य द षह आतर इ इषा अरकार जागरण वाह्य दे ओर जाग्रत्‌ अवस्थाकी वासना 
न।डीके मध्यमं अतीत हभाजो स्वप्र हे वद आंतर इ ॥ ५५॥ 


पतप सुप्रावापतत्याद्‌। जवित्ववारणात्‌ ॥ 
सता व्ह ना जव्‌ः सस्रास्त्वाप्तमाक्षणात्‌ ॥ ५2३ ॥ 


भापर्थ-मव जीव सु्िर्मे ब्रह्मानंदरूप टिकता हे इसमे युक्तिकी वौधक इसं 
शयुतिके तात्प्यको कहते हे कि इश सुपु्तिमं पिताभी पिता नदी रहता अयौत्र अ- 
ध्यास किये ( माने ) णौ पित्व आदि जीवके धर्म हं उनकी निवृत्ति दोनेसे 
जीवभावकीमी मतीतिके न दोनेसे जोर भें संसारी हं इषकेभी अद््थनसे जीव 
ब्रह्मी ह-जीव नरी दे ॥ ५६ ॥ 


५ [द द्‌ 

पिव्रत्वा्यभिपानो यः सुखदुःखाकरः स हि ॥ 

तस्मिन्नपगते तीणः सवोन्छकान्मवत्ययम्‌ ॥ ५७ ॥ 

भपाथ-क्दाचतत्‌ कदा क पित्रत्त आद्‌ अभिमानक अभवम्‌ भाम सुखा ह 

इत्याद सस्र क्यान दनाय डा ठीक नह्‌( क संसारक मृ दह¶भमनि दह 
उसके अभावम्‌ ससारका भा अभाव मानते हय आचय पवक्तिक्ठ अर््रम हसै 18 
क्यके तात्पयक्ो कहते ६ क प्ता जादका ज भमान इ वह्‌ सुख इ.खक्ा 
आकर है उप्त अभिमानके नाद हौनेपर यह जीव दृदयके सपूणं शाककिं 
तरता इ ॥ ५४७ ॥ 

सुषुपिकारे सके विने तमसाऽऽवृतः ॥ 


(क कै 


सुखषूपयुपेतीति तरते द्याथवेणी अतिः ॥ ५८ 
भापार्थ-कद्‌ाचित्‌ कदो कि पूर्वोक्त श्चतिर्योनि मुखे सुखक। प्ति नदी कदी 


[वा 


यह शंका करके जिसमे सुखर्क। भराति कदी द एत श्रुति वाक्थकं जर्थक्म पटते ट 
कि सुपुत्तिके सम्रयमें जव जाग्रत्‌ आदिङूप अपचका अपनी उपादानश््प तमोगुणी 
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१: अच पित्ताऽमव्रति !। २ तीणा तदा सवान्‌ शकान्‌ हद्यस्य भवात 1 


({ ३२४ ) पचदस भाषातीकसदिता । 


भृति खय हौ जाता. है तव उस तमोुणी प्रकृतिसे आच्छादित जीव सुख- 

(द (8 # | ५ वेदकी [घ ¢ =, 1 
रूप्‌ ब्रह्मको प्रप्त हो जाता ईं यह अथव वेदकीं श्ुतिका अयं हे ॥ ५८ ॥ 

६4 भ © 
सुखमस्वाप्पमत्रह न वै कि्चद्बदिकन्‌ ॥ 
इति सुप्ते खखक्ञाने परामृङति चोत्थितः ॥ ५९ ॥ 
भाषार्थ-ेवर यह वात श्रुति सिद्धदी नरी वितु सवके अनुभव सिद्धभी दै 

कि सुपु्िते उड पुरुष यह स्मरण सुएपिके सुखका जो ज्ञान उसका करता है ` 
कि इतने काठतक भे सुखते सोया भे इछ नरी जना-इससेभी प्रसीत है कि 
सुषम सुख ह ॥ ५९ ॥ 

परामरवुधेतेस्तीत्यापीदत॒भवस्तदा ॥ 

चिदात्पल्वात्स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥ &०॥ 

भाषार्थ--कदाचित्‌ कहो कि परामश अप्रमाण हे तो केप उसके वसे सुखकीं 

पिद्धि हेमी सो ठीक नरी कि पराम अप्रमाण रहो उ पराम (स्मरण )का 
मूढ भो अतुभव उसके वटे सुखकी सिद्धिको दिखति द कि स्मरण उसी विष- 
यका रोता द जिस विषयका अनुभव हुमा हो अन्यका नदी इषसे उुषुक्िमे अनु- 
भव था यदह जाना जाता ईै-कदाचित्‌ कदो कि सुु्िमें मनसदित ज्ञान ईद्रियोंका 
. छ्य रोनेसे कसे अडुमव सिद्ध होया-इस शंकामें यह विकल्प है कि सुखके अनु- 
भवका साधन नरी यद कहते हो-वा अज्ञानके अनुभवका साधन नरी यह कते द 
इन दोनामे प्रथम तो नही कह सकते क्योकि स्वप्रकाश चित्स्वरूप सुखको इद्रियोकी 
यपक्षा नदी है-दूसरा पक्षभी ठीक नदी कि सवथकाशरूप सुखके वरुपेदी उसके 
आवरणं ( ठकना ) करनेवारे अज्ञानक्षी अतीति दो जायगी इष अभिप्रायसे 
कहते है कि तिस स्वभ्रकाशरूप सुखसे अन्ञानका ज्ञान सुपुतिमे होता है 
भावार्थ यह है कि अनुभव किये पदा्थका स्मरण हमा करता है इससे 
सुतम अनुभव है ओर चित्‌ रूप खखका मान स्वतः ( आपह ) रोता ह ओर 
उस सुखसे अज्ञानका ज्ञान होता ईं ॥ ६० ॥ 


ह धिज्ञानमानंदमिति वाजपनेथिनः ॥ 
पर्यतः सपपरकारं खं हव नेतरत्‌ ॥ ६१॥. ` 
भाषाय कदचित्‌ कहो कि सुुतिका सुख स्वभरकाञ्च रहो एषं जो कहा है कि 


स्वयं अलञानैद्‌ हो जातादे सो ब्रहम न होगा घो ठीक नदी कि विज्ञान आनंदुङ्प - 
रत ई यद वाजसनेयी कते है इसमे स्वका सुख रूप जहम ह जन्य नदी ३॥६९॥ 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दः रकरण १९ ( ३२५ ) 


यद्ञानं तच खीनौ तो विज्ञानमनोमयो ॥ 
तयोरह विख्यावस्था निद्ाञज्ञानं च सेव हि ॥ ६२॥ 


भापार्थ-कदाचित्‌ करीं कि अनुभव सौर स्मरणका अधिकरण एक ही होता 
अथौत्‌ जिसको अनुभव दोता है उसीको स्मरण होता है इस नियमे, भे सुखते 
सोया इछ ज्ञान न रदा यदह जो सुपुत्तिके सुख ओौर जज्ञानका विज्ञानमय नामके 
जीवको स्मरण हा दे तो उस जीवको दी सुख जदिकाभनुभवभी कदना चादि 
सो ठीक नरी क्योकि अज्ञानका कार्य जो विज्ञान है वह अक्ञानमे छीन हो गया 
इस अभिप्राये करते है क्रि मेँ कु नरी जाना यर जो प्रत्तःकार उठे पुरुपकी 
यक्ञानक्ना स्मरण दोता ह उषते अयमान किथा जो सुपु्तिकारुका अज्ञान हे 
उसी अज्ञानमें अमाता थमाणश्पकते भसिद्ध ज विज्ञान ओर मनोमय है ये दोर्नो 
डीन दी जाते ह अर्थात्‌ षिज्ञान आदि याकारक छोडकर अपने कारणङ्प ( अ- 
ज्ञान )ते स्थित द| जाति है इससे विज्ञानोपाधि जो जीव टे उसको अमुभव नरी 
हो सकता दहै-कयोकि उन विज्ञान जर मनोभरयोकीः जो विठय अव॑स्या इ उक्त 
को दी निद्रा कहते हे खोई का है कि विज्ञानकी जो विरति ( अभाव ) उत्को दी 
सुति कदते `हे कदाचित्‌ कटो कि निरामे खीन ह जति दै एसा £| कथो न कहते 
से सो ठीक नद क्योकि उसी निद्राको बुद्धिमान्‌ मुप्य जज्ञान कदते है-भावार्थ- 
यदै कि जो अज्ञान है उसमे विज्ञान ओर मनोमग्र दोना छीन हो जति है ओर 
उन दोनोकी विर्यं अवस्याके। निद्रा कदत दे ओर पदीं निद्रा अज्ञान 
कदाती हे ॥ ६२ ॥ 

विलीनधृतवत्पश्यात्स्याद्विज्ञानमयो घनः ॥ 


विलीनावस्थ आर्वदसयद्न्देन कथ्यते ॥ ६२ ॥ 


भापा्-कदवि्त्‌ को कि जो विज्ञानमय सुपुत्तिकाठके सखे अघ्रुभवके 
खमयमे न या वह मातःकार जाग्रतक समयम उसके स्मरणका कत्त कते दोगा 
सो टीक नदी कि विडय अवस्था्मेभी उसके स्वरूपका नास नद होता इससे वि- 
छ्य अवस्थारूप उपाधिवाला नो आर्नदमयं है उसको तो उक्त इखका 
अनुभव होता हे जर विज्ञानमय नामकी जौ सधन (दृठ ) उपाधि है उस वाकी 
स्मरण होता है हसते अनुभव ओर स्मरण एकमे षटते ह इस अभिभरायते कहते 
ह कि जैसे अभ्रिके सयोग आदिते विरीन (द्रव) वा तपा ) घृत पीछे वथु 
= 

9 विज्ञानविरतिः एुतिः । 


क क =-= ~ 


( 


आदिके संवंधसे वन दो जाता है इसी मकार जायत्‌ जदि अदस्याअमें भोगके 
दाता कमेकि नाश हौनेसै निद्रार्पसे ख्यको माप्त हमा अंतःकरणभी फिर 
आतःका जागरणके समय भोगके दाता कर्मके वञ्च होकर [विज्ञानके आकारसे 
घन हो जात्ता है इसके विज्ञान दे उपाधि जिसकी एसा विज्ञानमय आसाभी घन 
होता ह ओर उसर्क। ई¡ जव पिरय अवस्था उपाधि दोतीं दं तव॒ दहं आनद्मय्‌ 


कहता इ-भावाय- यह्‌ हं !के वरन घृत्तके समान पस विज्ञानमयः; घन इ 
जाता ह अर्‌ वान जिसक् अवस्था दे उसको जानद्मय कृते ई; ॥ ६३ ॥ 


सुप्िषएवेक्षणे उद्धबतथा सुखावावता ॥ 
सेव्‌ तद्भविता रुननदसयस्ततः ॥ &* ॥ 
भाषायं-अव विदीन अवस्थावारेको श आनंदमय कदते दै इसको दीं स्पष्ट 
करते रे कि सुपुतिके पूवे क्षणम सुखका है अतिविव जिसमे देसी जो उद्धिर्क त्ति 


फिर वदी स्वरूपभूतघुखके प्रतिषिवसे सदित इइं निद्रारूपसे विन्‌ 
आनंदमय कापी हे 1 ६ ॥ 


1 आरनद्मयो वरह्मखुलं तदू ॥ 
युक्ते चिद्धिवयुक्ताभिरज्ञानोत्पन्चवृत्तिमिः ॥ &« ॥ 
भाषा्थ-इम् मकार आनंदमयके स्वरूपको दिखा कर उसको टी जागरणके सम~ 
यमे विज्ञानरूप होकर स्मरण होनेके ख्ये उ रमय सुखके अचुभवको कदते र 
किं सुखकं भतिर्विव सदित जो अतरुख, बुद्धिकी बृत्ति उससे पैदा इये संस्कारोसे 
युक्त जो अज्ञानोपाधि आनंदमय ह वह्‌ सुपु्िके समयमे जपने स्वरूपभूत ब्रह्म- 
सुखको; चिदाभाससे युक्त जो अज्ञानसे पैदा इई सुख आदि दँ विषय जिनके एसी 
चृत्ति है उन वृत्तियोते अयात्‌ सखशुणके परिणामविरषोसे भोगता हे भावाथे- ` 


यह इ क अतदुख जा ञनद्सय्‌ ह वहं सुघुततम्‌ चद्‌मिसकं माते तवस युक्तः 
अर्‌ अज्ञानसं उपत्र ब्रात्तयास व्रह्मसुखकां भागता ई ॥ ६“ ॥ 


अज्ञानवृत्तयः सुक्ष्म विस्पशा इदधषत्तयः ॥ ` 
इति वेदांतसिद्धातपार्णः प्रवदंति हि ॥ && ॥ 
भषाय-कदाचत्‌ कट्‌ ¡[क्‌ जायत्यवस्याक समान सुखुप्तममा म सुखकर 


जानता हं यह अभिमान क्या नरी टोत्तासो रीक नही कि अज्ञानी जो इत्ति 


९. सुर्म हानंसे स्पष्ट नर द जर बुद्धिकी जो बृत्ति है वे स्पष्ट है यद वेदा- 
तकं पारगामी चाय कहते द ॥ ६६ ॥ 


1) 4६, # 


२६ ) प॑चद्दमी भाषादीकास्हिता | - 


ह्यानन्दे योगानन्द प्रकरण १९ ( २३२७ } 


माड्क्यतापनीयादिश्तिषवेतदतिर्फटम्‌ ॥ 
सनदमयभोकलं बरह्मानेदे च भोग्यता ॥ &७॥ 
भापाय-जव आनंदमय) सृषमजविद्याकी इत्तिरयोसि त्रह्मान॑दको भगत्ता हे 
इसमं पमाणको कटते ह कि माड्क्य अर तापनीय आदिकी श॒तिर्योभिं यह 
अच्यत स्फुर दे कि आनंदमय मोक्ता है अर ब्रह्मानंद भोग्य है ॥ ६७ ॥ 


एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानधनतां गतः ॥ 
आनैदमय आनंद्थुक्चेतोमयव्रत्तिभिः॥ ६८ ॥ 


भाषार्थ-अव सुपुपततिमे टिका अर्थात सुपुत्तिका अभिमानी अज्ञानघनके 
म(वको आत इजा आनंदमय ( अस्यत आनंदरूप ) चेतनमुख जर एकरूप 
होकर आनंदको भोगता है इस मीडक्य आदिकी श्चुतिके वाक्यका अर्थं पते 
कि एकरूपको प्रात इञा सुपुततिमे स्थित प्रज्ञानपनताको माप्त हया आनेदमयं 


[+ अवय 


न्ेतनके अ्रतिवेवस युक्त बृत्तियासं आनदका भक्ता टं ॥ ६८ ॥ 


विज्ञानमयञल्वया स्पुक्तः पुराधुना ॥ 
विकि, 4 (4 तदु क 
म स्येनैकतां प्राप्तो हुतंदुरुपि वत्‌ ॥६९॥ 

मापार्थ-अजव पूवोक्तश्ुतिमे जो एकीभूत पद्‌ है उसके अर्थको कहते दकि 
जो आत्मा पिरे अर्थात्‌ जाप्रत्‌जवस्थामें विक्ञानमय दै सुरुय जिनमे पसे रूपोसि 
युक्तरहा वदी अव विज्ञान मन अदिं उपाधियंकि छ्य ( नाश ) से एकताका मात 
इस प्रकार हौ जाता ह असे अनेक तंड्राक। चृण-अर इस श्यु्तम्‌ भी छिखादं 
कि वह यह आ्मा ब्रह्म हे जो विज्ञानमयः मनोमयः प्राणमयः चश्चुमयः भानमर्यः 
पृथि्वाषियः जरुमय) वायुमय, आकाश्चमय) तेजोमय) अतेजोमय) कममयः अका 
ममय; कोधमय) अक्रोधमयः हे ॥ ६९ ॥ 


प्रज्ञानानि पुरा उद्धिष्त्तयोथ घनोऽभवत्‌ ॥ 
घनत्वं हिमविदूनाभुदण्देरो यथा तथा ॥.७०॥ 


भाषार्थ-जव अन्ञानधन शब्दके अथेको कहते दँ कि सुप्तस्‌ प्रवं जानत्‌ 
आदे अवस्याजमें जो अन्गाननामकी दुद्धिकीं इत्ति रकष वै इ! उुणुाततक समयम 





..._  ------------------________~~ 
१ छपुक्तस्थान एरक परजानन एवानंदमयो ह्यानेदयुक चेतोपुखः 1 २ स वा अयमात्मा तरह्मवज्ञानमया 
मनोमयः प्राणमयश्चघु्मयः श्रोचमयः पृथिवीमय मपरोमयों वायुमय आकाङ्मयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयो- 


उक्राममयः कोधमयेऽक्रोधमयः } 


( ३९८ ) पंचद्ी भाषादीकासरिता 1 


धट आदि विषयक अभाव दोनेसे घन होता भया जथौत्‌ चित्ररूपके संग हेम एक 
ङ्प हो गया नैस उत्तरदिशा ( हिमाक्य ) मे हिमकी विदु घन (कणिन ) द 
जाती टै ॥ ५० ॥ 


तदनतं (क प्रच 
तव साकषिभावे दुःखाभावं परचक्षते ॥ 
9१५ [५ याव्ह न त्‌ 
रकिकाल्ताकका यवहुःखतिविखपनात्‌ ॥ ७३॥ 
भाषार्थ-अव पर्नानरव्दका जो अर्थं उषके निरूपणके संगमे छु. कहते दै 
1.94 (9 9, 4 ०१८ 4। भ्ये * हि (4 4 ५ 
फि जो यह वेदिं सक्षीरूप कहा भज्ञानधन दै उसको ई शाके संस्कारसे 
रदित छोकिकषमतुष्य ओर, साक्षिक आदि शाखीमतुप्य दुःखामाव कहते दै 
करथोकरि जितनी दुःखकी वृत्ति है उन सवका उससे छ्य दो जता ई ॥ ५७१॥ 
[०.१ [4 ॐ क, क 
अन्ञानावादता चत्स्यान्छसमानद्भाजनं ॥ । 
३ म, £ € ४५। 
भुक्त बह्म त्यक्ता बहुयत्यथ कपेणा ॥ ७२॥ 
भार्य-जव पूर्वोक्त शुतिवाक्यके चेतोमुख शब्दका अर्थं कहते है छि आनं- 
दके मौगमे अयोत्‌ ुपतकालका जो आनेद उसफे स्वाद्‌ ठेनेमे अज्ञानमे है मति- 
विव निका दसा चैतन्य हेतु है-कदाचित्‌ कटौ कि सुपुक्िमे आनदमयरूप होकर 
जीवं ब्रह्मसुखकी भोगता हे से उप व्रहमसुसखको त्यागकर वादिर दुःखे स्यानरूप 
-गरणपे क्यो आता है सो ठीक नदी कि पुण्य ओर पापकी प्म वधा इमा 
जीव उसी कर्मी मेरणते साक्षात्‌ कियेभी बह्मसुखको रागकर बाहर ही आता है 
^ ७ ०७ (१ 1 द, ५4 
अयौत्‌ ना्रत्‌आदि अवस्थां प्राप्त होता है-मवार्थ-यह है कि जज्ञानमे 
अरतिविवित वित्‌-आनैदके मोग हेतु ई ओर कर्मफ अदु्ठार मेगे इये ब्र्मसुखको 
त्यागकर फिर बाहिर आजाता हे ॥ ७२ ॥ 
[ अस गहु म. र 
कमे लन्परपिरभुयत्तदोगाहुष्यते पुनः ॥ 
६.4 © च ई ् 
इति कैवस्यक्ञालायां करयो बोध ईरितः ॥ ७३ ॥ 
षा -यह किससे मीत होता ह.यह रका करे ईसकवल्यशरुतिके वाक्यंके 
अथकी परते हँ कि फिर जन्पातिरमे जो कमं किया था उसके योगसे फिर बोध 
` (ज्ञान ) को प्राप्त होकर सोता दै इसं अकार कैवव्यशाखमे कर्मे उन्न बोध 
क्ट ह ॥ ५३ ॥ 


कंचित्काठंप्ुधस्य ्मनदस्य वाता ॥ 
अमुगच्छेयतस्तूष्णीमास्ते तिरविषयः सुखी ॥७४६॥ 


9 पुनश्च जनमातिरकभयोगात्स ए जीवः साति परुद्धः । 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दः अकरण १२ (३२९ ) 


भापथ-जनत इसम रमाण कहते ई कि सुपुप्तिमे वह्यानंदका अनुभव हु- 
आथा कि अर्द्ध ( जगे ) भवुप्यकी अल्पकाटपर्यत सुपु्तिमे अनुभूत ( भोगि ) 
ब्रह्मानंद वासना ( संस्कार ) अदुगमन करती ३ अर्थात्‌ चटी जाती है क्यो 
के जिस कारण अवोध होनेपर विपयके अनुभव रहित भी सुखी हआ चुपचाप 
वेढा रदता दं इससे मतीत दोता टै किं सुपु्तिमें बरह्मानेदका सनुभव इ- 
आथा ॥७४॥ 


कपिः प्रेरितः पथात्रानाडुःखानि भावयन्‌ ॥ 
रानेर्विश्सरति ब्रह्वानदमेषोखिखो जनः ॥ ७५ ॥ 
भाषाथ-कद्‌ाचित्र कदो कि सव कार तृष्णीं क्यों नरी रहता सो ठीक नदी कि 


अ, क क 


पूवोक्तकर्मकि प्ररे हये फिर संपूणजन इुःसोकी भावना करते हये शनैः २ ज- 
यान॑दको भक जति दै अथात्‌ उनको सव कारु ब्रह्यानंदका स्मरण नरी 


ररता ईइ ॥ ७५ ॥ 
परागूष्वेमपि निद्रायाः पक्षपातो दिनेदिने ॥ 
ब्रह्मानंद वणां तेन प्रज्ञोस्मिन्विषदेत कः ॥ ७६ ॥ 


भापा्थ-ईइषसे भी सुपु्तिकं ब्रह्यानदम विवाद न करना चाद्यं कं सपूणमनु- 

प्योका निद्राके पूवं भाग ओर पश्चातभागमें वह्ानेदभे भतिदिन पक्षपात (सनद) है 

क्यार्कि निद्रासे पूर्वं ता काम शय्या सादिका सपादन करत € अर निद्राके 
9, ०9 


अंतम्‌ व्रह्मानदके त्यागमर असमथ हये त्प्णा वट रहत ह तस इस ब्रह्माचदम्‌ 
कान विद्वान्‌ विवाद करगा चयात्‌ को्मी न करेगा ॥ ७६ ॥ 


नु तुष्णीं स्थितो ब्रहमा्नदश्ेद्धाति रोकिकाः ॥ 
अङूसाश्वरितार्थाः स्थुः शाघ्चेण गुरुणा किम्‌ ॥ ७७॥ 
भाषय-कदाचत्र क[ प्क व्ण बढ रहनक्ष याद्‌ वद ब्रह्मानद्‌ मर जा युरु- 
सेवा आदिसे मिलता तो संपूर्णं छोकिकमनुप्य आरूस्यसे दी चरिताथ हा जा- 
यगे शाश्च अर गुरुकवा(का क्या ग्रयजन ह अयात्‌ व बुथादहा नायम ॥ ७७ ॥ 
वादं हेति विदुःेतकृताथौस्तावृतेव ते॥ 
गुरुश्च विनाऽत्यंतं गभीरं रह्म वेत्ति केः ॥७८ ॥ 
भाषाथ-यह बात सत्य ई क यद्‌ व छखक्रिकण्चमप्य . यह्‌ जानत ६ छि 
यह ब्रह्मानंद है तो उतनेसे दी वे छृताथ ई परन्तु देता कोन पुरुष इ जाह 


( ३३० ) पंचद ञी भाषाटीकासदिता 


आरं शके विना उस - ब्रह्मका जानत्ता ह जा अच्यत गभर) अव्रहिनि करक 
अयोग्यः वाणां अर मनस -जगम्यः; सवज्ञः सवकं अतर्‌ सवका सास्मा इ-मयष्वि , 
रेरे ब्रह्मके ज्ञानम गुरुगाख द देतु दई अन्य नई। ई ॥ ज< ॥ 


जानाम्यहं त्वद्त्तयाय कतो मे न कृताथता ॥ 
शृण्व त्वाहो वृत्तं प्राज्ञमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥७९॥ 


भाषाय-कदाचित्‌ कर{ कि आपके क ब्रह्मानद्‌ इस वचनसे त्रह्मानदके ज्ञातता 
सने कृताथता क्थ नरी दती सो दीक नरी कि इसमें आपके सदश ( तुल्य ) ज। 
कोहं अपनेको पंडितका अभिमानी हं उप्के इनत्तातको सुन उससे हातु समञ्च जा- - 
यगा कि ॥ ७९1 
न 0 क 
चतुदद्‌वदे देयामति ृण्वन्नवाचत्‌ ॥ 


0 = 


वेदाश्चत्वार इत्येवं वेषे मे दीयतां धनम्‌ ॥ ८० ॥ 


भाषायं-अव उसी वृत्तांतको कहते ह कि चारोविदके ज्ञाता मुष्यको गो आदि 
दे इस वचनको सुनता हज कोहं मनुष्य बोखा कि वेद चार हैँ यह भे जानता ह 


ॐ ज ^ य 


इससे मुञ्चे धन देना चादिये एेसं जो कद उप्के समान दी आपभी रं ॥ <° ॥ 


सर्यामेनेष जानाति न तु वेदानरौषतः ॥ 
यदि ताईं त्वमप्येवं नाशेषे ब्रह्म वेत्सि हि ॥ ८१ ॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि जो वेद्‌ चार ई यह जानता है वह वेदोकी संख्या- 
को ही जानता है संपूणवेदोके स्वरूपको नद जानता ह तो पनी उस चारो 


वेद्कि ज्ञानीके समान संपूणन्रह्यको नदी जानते. दै कितु उन्दमव्रको दी 
जन्ते हो ॥ ८१ ॥ 


अडेकरसानंदे मायातत्कायेवनिते ॥ 
अङनेषत्पसरोषत्ववातोवस्षर एव कः ॥ ८२॥ 


भाषार्थ-संख्यासे जन्य ज॑से वेदका स्वरूप हे एसा स्वगत आदि भैदसे रदित 
आनदस्पत्रह्ममे कोई ठेसा अंश नदी है जिससे न जाननेते आप संपू्णको अज्ञानी 
ताते द इस जभिभ्रायते वादी शंका करता ई कि अखंड-एकरस-आनैदङ्म 


जार माया जार मायाके कार्यते वंजितः, ब्रह्मम अदेष ( सव >) जर सशेष (न्ून) 
वतका क्या अवक्र है सो रीकनरीकि॥<२।] 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दः रकरण ११ (३३१) 


[कद्‌ क क १७ 

रान्दानेव पठस्याहो तेपामथं च पर्यसि ॥ 

य क, क नक कषस क = 
राब्द्‌पाठटऽथवचिस्तं सपाद्यत्वन शिष्यत ॥ < ॥ 
[9 १.७ क [4 [^ „५ क 9 क 9, ५ न 
भाषाथ-त्रह्मज्ञान्मभी अदरषता आदिको दिखानेके दिये जो यह क्ता दै पि 

मे व्रह्मको जानता हं उस्तके अरति विकल्प करके पृते हैँ कि क्या आप अखंड- 
एकस-अद्वितीय-पघचिदनंद्‌ आदि शब्दको री पठते दौ अथवा उनके अथेकिभी 
जानते हौ अथातू स्वगत जादि भद्‌ न्य क्या दै इसकोभी जानते दो-यदि 
दान्दोको दी पठते दौ तौ आपको अर्थक ज्ञान संपादन करनेको शेष रहता ॥८३॥ 


अथं व्याकरणां साक्षात्कारोऽवरिष्यते ॥ 
स्याक्छृताथेत्वधीयोवत्तावह्भरयुपास्व भोः ॥ ८४॥ 


. भापार्थ-दूसरे पक्षमें भी रेष ॒रहनेको दिखाते दँ कि यदि व्याकरण अर नि- 
गम जदिक्ते जपने पर्वाक्तशन्दोके अथकंभी जान छिया ई अथात्‌ परोकषज्ञान 
दी भी गया दहतो संशय ओर दिपयय आदिके निरास्राथं साप्ताच्कार ( अपरक्त 
ज्ञान ) करना रेष रहता दै-कदाचेत्‌ कंदो कि तो कव संपूण ज्ञान रोगा त। उ- 
सकी अवधिको दिखति ह किं जव तक आपकी यह बुद्धिहो कि में ताथ 

तव॒ तक गरुकी उपासना करो अर्थात्‌ ृतायबुद्धि री ब्रहमज्ञानर्का स 
पूणत्ता ह ॥ <४ ॥ 


आस्तामेतद्यत्र सं स्याद्विषयेर्विना ॥ 
तथ स्च विद्धयेतां ब्रह्नानेदस्य वासनाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भाषार्थ-अव भसंगिकको समाप्त करके अ्करणमं अति हं के यह रका समाः 
- धान रदो परंतु जिस २ कारुमें अथात्‌ तूर्ण आदिकं समयम एवषयक कान 
विना सुखकी अतीति हो वां २ विषयोसि उतपन्न न होने आ।र्‌ सामान्य जदकारत 
आघत ( उका ) दोनेमे ब्रह्मानंदकी दी वद वासना जानना-जथत्‌ वहा ^ न 
ह्यानेद्‌ मानना योग्य दै ॥ ८५ ॥ 


विषयेष्वपि छन्धेषु तदिच्छोपरमे साति ॥ 
अंतशैखमनोवृत्तावानंदः प्रतिविबति ॥ ८६ ॥ 


` भाषार्थ-इस प्रकार ब्रह्मानंद ओर वासनानद्क दिखाकर तीन अकारके आन 
दकी समा्षिके छिये आत्माके अभिमुख बुद्धय इृप्तम आन॑दका भतिविव पडता 
डे यद जो पिरे विषयानंद्‌ क आय है उश्का दी फिर अनुवाद करते ई-कि खकः 


( ३३२ ) दवदशी भाषदीकासदरिता | 


चंदन, यदि विषर्योका खाभ रोनेपरभी जव २ विष्यो इच्छाका उपराय दत्ता 
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है-अ्थीत्‌ विषयमे मन नरी रहता तव २ अन्तमंख जो मन उसकी इत्तिमं जो 
अपने आत्मान॑दका अतिर्विव पडता रै उसको विषयानंद्‌ कते हे ॥ ८६ ॥ 


ज्मानंदो वासना च प्रतिवि इतिं जयम्‌ ॥ 
अंतरेण जगत्यस्मि्ननेदौ नास्ति कश्चन ॥ ८७ ॥ . 


भाषार्थ-अव फलितार्थका वर्णन करते ह कि पूर्वोक्त्रकारसे स्वभकाङकङ्पसे 
खपु्तिमें भास्तता हवा जो ब्रह्मानंद है-जोर चष्णीं वैठे हुयेको घटं आदि विषयोकि ` 
ज्ञान विना अदीत इवा जो वास्रनानन्द्‌ है जर जे! वांछित विषवोके छाभसे अतरंख- 
मनमें प्रतिविवित विषयानद दै-इन तीनन॑दोसे अन्य इस जगतमें कोई आनन्व्‌ 
नरी है-कृदावित्‌ करटो कि परिडे इस वनसे ब्रह्मानंद; वियादसुख) ओर विषया- 
नन्द्‌; यदह तीन अकारका आनंद कहा ओर अव ब्रह्मानंद; वासनानन्द; ओर अति- 
विव, यह तीन कारका पूर्वोक्ते विरक्षण जानंदं कदते हो इकसे पूर्वै, ओर उत्तर 
अंयका विरोध है जर अभ्यासके योगसे जितना २ अदंकारका विस्मरण हता है 
सुक्ष्मषिसे उत्तमे २ दी निजानंदका अनुमान होता है जोर ब्रह्मे . ततपरमनुप्य 
उदासीन कारु्मेभी आनेदवासनाकी उपेक्षा करके सुख्यार्नद्की भावना करता हे 
इनं दो वच्नोसे पूर्वोक्त दोनों भकारोते भिन्न निजानद ओर सुरूथानंद दौ आदं 
करे है तेसे दी दूसरे जध्यायभें मन्द्ञुद्धि जिज्ञाञुको गातमानंदसे बोध करावै-हसं 
वचनसे त्पान॑द्भी पूरवोक्तोते अन्य कदा है-गौर जो पिरे योमानदं कहा है इसे 
वचनमें योगानंदभी भतीत रोता ई चौरं ब्रह्मानंद नामके थमे तीसरे जध्यायमे जो 
कहा वह उद्वितानंद है इसं वचनम अद्धैतानंदकोभी देखते है इससे यह ठुह्यारा कथन 
विरुद्धं दै कि इन तीनोसे अन्य जगतूमे कोह नेद्‌ नर्ईही-सो यह शंका तह्यारी 
ठीक नरी क्योकि विदयानंदका विषयानंदके विषय अंतभाव इससे कैम किं व्‌ 
विषयानंदके समान अंतःकरणकी इत्तिरू्ं हदे यर निनानंद; रुख्यानेद, सात्मान॑द्‌; 
योगानेद्‌- जद्वैतानंदः ये. पाचों ब्रह्मान॑दतसे भिन्न नकं ह-सोई दिखाते है कि 
इतने २. मर्कारका विर्परण होता ईै-इस पूर्बोक्तशकमे योगछक्षणरूपर उपा- 
यतसे योगानेदरूपे विवक्षित जो जथत्‌ कहा जो निजानेद्‌ दै वदी इस उत्तरके 
छकम ब्रह्मानंदं कहा है कि जव द्वैतका भान नहो जौरननिद्राहो वर्धं जो सुख 

१ आनंद्चिविधो जह्मानदो वियासखं तया विषयानंदः 1 २ यावधायदरहकारो धिस्डतोऽम्यासयोगतः 
तातततवत्ससनच्ेनिनारदोऽनुभीयते ! ताटक्न॒पुमाठदासीनकलिम्यानद्वाघनाग्‌ 1 उपशय युल्यमानद भाव- 
येव तरः । २ मंद्भज्गं तु जिज्ञास्मालानेदेन वोंधयेत्‌ 1 ४ योगानंदः पुरोक्तो यः1 ५ वल्लानद ` 
न यं छतायाध्याय ईरितिः अदरैतानंद ए स्यात्‌ ! ६ विपयानंदवद्धिवानेदो धीटृततिङपकः ! ७ न द्वैत 
नासर ना नदरा तत्रास्ति यत्सुखम्‌ 1 स जलानि द्वाद भगवानरजनं अति 1 


व्रह्मानन्दं योगानन्दः प्रकरण ९१ ( ३३३ ) 


है षी बह्यानन्द्‌ ई यह भगवान्‌ ने अर्जुने भरति कहा ह हसते निजानंद्‌ 
त्लानदूसे भिन्न नही दं-तिसी गकार सुर्यानंदभी ब्रहमानंदछ्प ही ३ कोक 
विपयानद्‌ ओर्‌ वासनानंद इन दोनोंका जनक स्वमकाशकम॒बहयान्द्‌ ३-इसं 
वचनम्‌ गण जो विषयानंद्‌ वाुनानंद्‌ दह उनका जनक जो ब्रह्लान॑द कडा है वरी 
तादक्‌ एमा” इस पूवक्तष्टोकमे युख्यानंद कहा दै-आास्मानैद्‌ ओर शद्वैतान॑द- 
को तो त्रहमानंदस्प इससे सम्चना कि जो परे योगानद कहा उसको आतमा- 
नंद मानो यह जौ तीसरे जर पिले अध्यायं योगानंदृरूप कनेक इष ब्ानंद 
उसको द| योगानंदद्र्दसे अठुवादपूवक आत्मानंद्‌ कहकर किर द्वैतसरित 
यह वरह कैसे लो सकता ट य मरन करके अर्‌ आकाराते शरीरपर्थततको ब्रह्म 
कहा ई इससे जत्मरानंदं आर अद्वतानद ये दोनों वह्मान॑दरूप हँ यह पूर्वोक्त दीक 
है-तिससे ब्रह्मानंद वासनानंद विपथानंद ये तीन दी आनंद जो करे है वै दीक हं 
कदाचित्‌ कदो कि ब्रह्मानंद ओर वासनानदसेभी अन्य निजान॑दको योगी जानों 
इषं वचनमे ब्रह्मानंद वासनानन्दे भिन्न निजान॑दका दिखाना दीक न ह्ेगा 

सो ठीक नदी कि एक ब्रह्मानंद दी जग्कारणरूप उपाधिसे सहित ओर रहित दौ- 
नेसे भित्र रो सकता दे सोई दिखति हे कि व्रह्मान॑दके निरूपणसमयमे आनद दी 
ये भूत भेदा दते हे यद कटं कर ब्रहमान॑द्को जो नगत्का कारण कदा ह इससे 

ब्रह्मानंद मायासदित हे क्योकि मायासे रहित जगत्का कारण नद हौ सकता- 

अर निजानंदूपके समयमेभी जितना २ यरदकार अभ्यासके योगसे नट दीता दे 

उतना २ दी सु्ष्मद्टिको निजानंदका अनुमान दीता ह इत्यादि अयते कारण- 

सरित अदंकारका र्य कदा दै इससे निजान॑द मायारहित है-ईससे सव निदेपि 

है-भावार्थ- यह्‌ हे कि ब्रह्मान॑द ओर वासनानंद्‌ ओर विषयानंद्‌ इन तीनों यनै- 
दकि विना इस जगते अन्य कई यानंद नदी दे ॥ ८७ ॥ 


तथाच विषयानंदौ वाएनानंद्‌ इत्यमू ॥ 
आनंदौ ननयत्रास्ते ब्रह्मानंदः स्वरयप्रभः ॥ ८८ ॥ 


भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि ईस अध्याये प्रद्यानंदवे विवेकका अकरण हे जन्य 
आनैदोका जो वर्णन ह वह॒ अकरणविरुदध रै सो ठीक नदी कि विषयानंद ओर 
वासनान॑द ये दोनो ब्रहमानंदसे पेदा दते द इससे ब्रह्मानंदं ज्ञानके उपयोगी दोनेसे 
अकरणकी असंगति नदी ह इस अभ्रायते कहते द कि इपर मकार जानंद्के तीन- 








१ तथा च विषयानेदो वासनानन्द इयम । आन॑दी जनयन्रस्ति बह्मान॑दः सर्यपरमः । २ नन्वेवं वा्तना- 
नैदात्‌ जद्यानेदादपीतरम्‌ 1 वेत्ठयोभीं निजारनदमर । र आनंदान्चेवेमानि भूतानि जाते । 


( ३३४ ) प॑चददी। भाषादीकासहिता } 


कनः क, क 


भद दोनेसे जो स्वमप्रकाशकूष आनद ह वह ॒विषयानद्‌ः ओर वाक्षनार्नदको पैदा 
करता रहे ओर वही बरह्मनंद्‌ जानना ॥ ८८ ॥ । । । 


ध॒तिथुक्तयतभूतिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्के ॥ 
बह्मानदे सुपिकाङे सिदे सत्यन्यदा शृणु ॥ ८९॥ 


माषा्च-मव वृत्तांतके कथनपूर्ैक ` अगले यंथके वणनके तातथक्रो कति द 
कि सुषु्तिके समय संपूणे जगतका ठय ॒दोनेपर अज्ञान आदृत जवि सुखं 
¡ भातत होता है इस पूर्वोक्तश्ुतिते ओर भे खुखते सोया इस स्मरणी अन्यथा 
अतिद्धिमे जो मानी युक्ति उसे जर पूर्वोक्त इस अथापत्तिरूप युक्ति कल्पना 
किये अन्नभवसे अथौत्‌ श्रुति युक्ते ओर ज्ञानते सुुतिके समयम जव स्वप्रकाश 
चेतनरूप बरह्मान॑दकी सिद्धि हनिष८ अव इसके अनंतर जादरत्‌ अदि अन्य 
काटोभे भी जो ब्रह्मानदके ज्ञानका उपाय दै उसको तुम सुनो ॥ ८९ ॥ 
य आनंदमयः सुप्तो सविज्ञानमयात्मताम्‌ ॥ 
गवा स्वं परयो वा प्रामोति स्थानभेदतः ॥ ९० ॥ 
भाषार्थ-मव भतिज्ञा किये ्रह्मानंदज्ञानका उपाय दिखानेकं हिय उसकी सि- 
द्विक्ी साधक जीवकी दोनों अवस्थार्मोकी मति ओर उसके कारणतो दिखति 
है कि सुपु्िके समय विङीन है अवस्था निकी. पेखा सानेद्मयश्चन्दक जी 
अथं हे ईष वैचनसे जो आनंदमय कहा है वह विज्ञान ( बुद्धि ) रूप उपाधिवाडा 
नेसे विज्ञानमयरूपके प्राप्त होकर अगे वणनके योग्य स्थानकं योगस अपन ,. 
कमौनुसार स्वप्न ओर जागरणकौ आप्त होता ह ॥ ९० ॥ । 
नेत्रे जागरणं कंठे स्वप्र सुप्तिट्दुजे ॥ 


# च्म क 


आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागतं चतनः ॥ ९१.॥ 
भाषार्थ-अन्‌ जाग्रत्‌ आदिः अवस्थाके उपयोगी स्थानोंकेः दिखाति, ३ कि नेमं 
जागरण ओर कण्टे स्वप्र जर हृदयरूपकमटमे सुषुपि होती है ओर चरणषे 
` मस्तकपयंत देहम व्यापक - हीकर वेतन -( जीव ) जागता दे इक शोकमे नेन 
शब्द्‌ संपूणे देटका उपलक्षण दे ॥ ९१९ ॥ ` | । 
दृहतादात्म्यपापन्चस्तत्रायःपडवत्ततः॥. .... 
_ अहं मदष्य इत्येवं निधित्येवावतिष्ठते ॥ ९२॥ 


प्र म्‌ ५५ 





ब्रह्मानन्दे योगनन्द्‌ः भ्रकरण ११ ( ३३५ )' 
भाषार्थ-अजव टरतको दिख।कर देदकी उ्यापकता स्पष्ट करते दकि देद्फ 


संग तपाये हुये छाहेके पिडकी त॒स्य तादात्म्य ( एकरूप ) को पराप्त हवा 
जीव जिषक्षे मनुप्यत्त आदिं जातिवाछे देषफे संग तादास्म्यको भर्ति हवा दै 
तिष्ठे मं मदुप्य हूं यद निस्सन्देहं जानकर टिकता दे अथात्‌ अपनेको मतु- 


प्य मान्ता ॥९२॥ 


उदासीनः ससी दुःखीत्यवस्थात्यमेत्यतसो ॥ 
संखङुःखं कर्मक त्वदाप्तान्य स्वभावतः ॥ ९३ ॥ 
भापार्थ-गव देम तादातम्थके अभिमानतते दी अन्य अषस्था्को दिखाति 
ह कि फिर यर्‌ जीवम उदपीनटहं सुखी र दुःखी ह इन तीन अवस्थाओको 
प्त होता है उन तीनमिं युख ओर दुःख अपने कथि कर्मके कार्य हे अर्थात्‌ 
अपने कमेसे सुखी आर इश्यी होता ई ओर उदासीनता; स्वभावत होती दै 
अयात्‌ कमपे जन्य नदी दे ॥ ९३ ॥ 


वाद्मभोगान्मनोराज्यात्सुखडुःले द्विषा मते ॥ 
सुखदुःखांतराखेषु भवेत्तष्णीमवस्थितिः ॥ ९४ ॥ 


भाषार्थ-अव निमित्तके भेदत सुखटुःखके दो भेद कदते हँ कि बाह्य ( विषय ) 
भोगे भौर मनोरान्यसे सुख दुःख दौ प्रकारके मने ह ओर सुखदुःखे 


कव ^ >) 


मध्य २, मे व्रप्णी स्थिति ( उदासीनता) दोतीदं॥ ९४ ॥ 


न्‌ कापि चिता मेस्त्यय सुखमास इति इवन्‌ ॥ 
आओदासीन्ये निजा्नद्भानं व्यालो जनः ॥ ९५॥ 
भापाथ~जस् ठय जय्रद्र जद अवस्थार्थोका वणन क्या उम्रका. अबद 

खातिर क क्षपण भवुभ्य उद्‌स्नताम यद्‌ कहत इ क्तं सत हमर आदिकीं 
कुछ चित्ता नदी दे इम सुखसे स्थित ईै--यदी निजानन्दं ई अथात्‌ उदासीनताके 
समयमे नी निजानदका कथन है अथात्‌ स्वरूपानदक स्फातिं ई.उक्षसे तात्‌ ईं 
करि जागरण अजवस्यामे भी निजानंदका भान मानना योग्य दै ॥ ९५ ॥ 

अहमस्मीत्यहकारसामान्याच्छदितततः॥ 

निजानंदो न मुख्यो किं त्वसो तस्य वासना ॥ ९६ ॥ 


भाषार्थ-कदावित्‌ कहो कि उदासीनताके समय अकारिमानको निजानंद मानोगे 
तो वह व्रह्मानेददी हा तो पिके जो वही वासतनानंदं कहादै.वह ठीक न 


[४1 


(३२३६) पचदस भाषार्दीकसरिता । 


होगा यहं शंका करके समाधान देते ह कि समन्य अकारे आच्छादित र 
वह ब्रह्मानंद नदी दौ सकता कि मेँ हूं इष सामान्य अहं कारसे आच्छादित 
इससे वह निजानेद्‌ यस्थ ( ब्रह्मानेद ) नदी रै कितु यह ब्रह्मानंद्की वास्‌ 
( सैस्कार ) दै स्योकिमे हं इस ज्ञानम मे देवदत्त हं इसके समान देवद 


क [+ अ१ 


आदि विरषरूपस अहकार नहा भासत ॥ ९६ ॥ 


नीरप्रितभांडस्य बश्च त्यं न तनठम्‌ ॥ 
किं ठु नीरयुणस्तेन नीरसत्ताठमीयते ॥ ९७॥ 


भाषाय-अन यु्यानदते जन्य वासनानंदमे चंत देते दँ भि जसे पूरणं 

[4 [4 ० म [५] ¢ = नर [५1 ५१५ 
घटके बाघ्यभागके सपश्चसे जो शीतता स्प होती रै वह जल नरी रै कोति 
(9 5 न्ह, न [र १५१ ९ 

वह द्रव नरी है कितु जलका शुण हे उससे जछकी सत्ताका अनुमान दता है 


कि विवादका स्थान जो घटे भीत सीत है इह जपे उसत्न रोने योग्य दै श्रीत 
होनेसे जले अतीत शीतके समान ह ॥ ९७ ॥ 


यावयवद्ईकारो पिस्यतोम्यासयोगतः॥ 
ताव्त्ावत्पृ्ष्मस्ेनिनानंदोुमीयते ॥ ९८॥ 


भाषार्थ-कदावित्‌ को कि शीते नीरका अनुमान रदो प्रकरणे क्या आया 
यह्‌ आका करके तिसी अकार वासनानेदे भी युख्यानंदका अनुमान दिखति 

. दहै किं अभ्यासके योगसे मदाच आसाम ज्ञानको रेके. मार उसको शति मसा. ' 
मे रोके इस शुतिमे कदे निरोध समाधिके करनेके अनंतर जितनी २ अहंकार 
आदि जो चित्तकीं पृत्ति ह उनके ठयके वद चित्तकी सुष्ष्मता हती दै उतनी २ 
दी निजानंदकी प्रकटता रोती है यहां अनुमान है कि अरकारकै संकोचसे युक्ते 
जो द्वितीय जादि क्षण हैँ वे पिरे २ क्षणोसे अधिक आनंदवारे दै-अरैकारके 
 संकोचविरेषसि युक्त कारक्प होनेसे, अकारे संकोचसे युक्त थम क्षणके स- 
मान-मावाय-यद ₹ं कि अभ्यास्रके योगसे जितना २, अहंकारका विस्मरण होता 


₹ उतना २ दी सूषमदृष्टिसे निजान॑दका अनुमान रत्रा है ॥ ९८ ॥ 


सात्मना विस्मृतः सन्सूक्ष्मतां परमां ब्रनेत्‌ ॥ 
अरीनत्वतर निद्रैषा ततो देदोपिं नो पतेत्‌॥ ९९॥ 
भाषाथ-अव बुद्धिकी सुष्ष्मताका अवषि जो साप्ना्तार उसको दिखाति 


| मभ्यासयगृतो ज्ञानमालनि भहति नियच्छेत्तयच्छेच्छति आत्मनि । 





ब्रह्मानन्दे योगानन्दः भरकरण ११ ( ३३७ ) 


सवास ( पूरा ) हया ह विस्मरण जिसका रेस्ा अर्ैकार प्रम ८ अस्यंत ) सु- 
क्प भावकं पराप्त ह जाता ह-कदाचित्‌ कटौ कि वह निद्रादीहै सो ठीक नरी 
कि संपूण बृत्तियका विलय होनेपर भी अंत्तःकरणके कय न देनिपे थह निद्रा 
नही टं क्योकि कारण रूपसे बृद्धिकी जो स्थित्ति उसको सुपुति कदते ह यदं 
आचायाने कहा ई अव अतःकरणस्वरूपके छयके अभावमें प्रमाण कहते ई कि 
जहां सुपुति आदिमं अर्हकारका छ्य दता हे वहां देदका पात देखा है ओर यहां 
तो अर्हकारका ख्य इससे नरी ह| कि देहका पात नही रोता है-भावार्थं यह दहै 
कि सवया विरमरण किया अर्हैकार परम सुषम ह नाता दै ओर अरहक्रारके हीन 
न दोनेसे यह निद्रा नही हं ओर तिससे देदह भी नरी गिरता दे ॥ ९९ ॥ 


न्‌ द्ेतं साते नापि निद्रा तास्ति यत्स॒खम्‌ ॥ 
स त्रह्नानद्‌ इत्याह भगवानकनं प्रति ॥ १००॥ 
भापार्थ-अव फचितको कटते देँ किं जिस काटे न दवेतभासे ओर न निद्रा 
आती दो उसं कार्म भ्रतीत होताजो सुख है वह ब्रह्मानंद दे यह भगवानने 
गीताके छटे यध्यायमे अर््ुनके आति का है अर्थात्‌ भगवानके कथनसेरी उसको 
नरह्यानद जानना ॥ १०० ॥ 


रानेःशनेरुपरमेषटढया धृतिश्ररीतया ॥ 
त्पसस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चितयत्‌ ॥ १॥ 
भाषाय-गव जिन शछोकपि भगवायचने वणन किया. हं उन शकक अथकोदीं 
ऋमसे पठते द कि धीरतासे युक्त जो उुद्धिरूप कारण उससे दने; मनका 
उपराभ करै अव मनके उपरामकी अवधिको कर्ते दँ कि मनको आत्मामं भटी 
अकार स्थित करके अर्थात्‌ यद संपूर्णं आत्मादी हे उससे अन्य करु नरी दै ईसं 
अकार मनकी आसम स्थितिको करके किषीकीभी चता न करं यरी योगकीं 
परम अवधि है भावार्थं यदह दे किं धेयसे युक्त जो बुद्धि उसक्ते शनेः उपरामकौ 
आत्त हो फिर मनको आसमामें भटी अकार स्थित करके किसीकाभी चितन न 
करे ॥ १०९1 
यतो यतो निश्वराति सन्यचरुमस्थिरम्‌ ॥ 
ततस्ततो नियम्येतदात्पन्येव वं नयेत्‌ ॥ २॥ 
भाषार्थ-पूर्वोक्त योगक्रे संपादन्मे अ्डृत्त ( ठग ) जी योमी उसके कतन्यकी , . 
१ इद्धः कारणातमनावस्मनं सुतिः । २ आ्ततरेदं स्व न ततोन्यत्किचिदभ्नि" = ` 


(३३८ ) पंचददी। भाषादीकाप्रदहिता | 

कहते § कि स्वभावके दोषसे चंच ओर इससे अस्थिर जो मन है अर्यात्‌ एक 
विषयमे नियमसे स्थित नरी जो मन वह जिस २, शब्द्‌ आदिं विषयरूप निभि- 
त्तस्े चायमान हो तिस २ विषयके कासे उस मनका नियमन ( रोकना ) 
करकं अथौत्‌ शब्द्‌ आदि विषयमे मिथ्या आदि दोषके देखनेसे जभासमात मानकर ` 
सोर वैराग्यकी भावनासे इख मनको रोककर आरपकेदी दशमे करे इस भकार 
अभ्ाक्च करते योगीका मन अभ्याषके बक आसाम ही शतिको आप्त रोता दै 
भवार्थं यह ‡ कि च॑चरु ओर अस्थिर सन जिस २ विषये चायमान दी 
उस २ विषयसे रोककर इक्च मनको आसमाके दी वर्मे करे ॥ २॥ 


4 % अ 4 अ ®> 4. 
प्ररातसनस दयन यान उखसुत्तमम्‌ ॥ 
पति [० + ॐ भू तमकल्छषम्‌ 

उपेति शातरनसे ब्रह्मभूतमकेर्सषम्‌ ॥ २ ॥ | 
भाषार्थ-मनको शांतिके फठको कहते है कि शांत है रजो एण जिका अ~ . ` 
यौत क्षीण इमा हे मोह अदि रजो गुण जिसका ओर इसीसे अस्यत शति 
( विक्षेप रदित ) दै मन जनिखका रेसा -जो ब्रह्मरूप अथात्‌ यह सद व्रह्मही दै 
इस निश्चयसे जो जीवन्ुक्त हे आर जो अधमं आदिसे रहित ई उस यो- 
मीके उत्तम सुख भात होता है अथात्‌ नारा ओर न्यूनं अधिक भावरूप देषसि 


रकित सुख मिरुता ३ ॥ ३ ॥ 

य्रोप्रमते चित्तं निशं योगसेवया॥ 

यञ्‌ चवात्सनात्पान पर्यन्नात्पन ठुव्याति ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ-अव संग्रह्‌ किये अर्थका जिनमे विस्तार ह उन गीताके शटोकोंको पठते 

हं कि जिस काठमें योगकी सेवसे संपूण विषयोत्ति निवारण क्या (रोका) 
चित्त उपरामको भातत हो ओर नि कार्मे समाधिसे अंत्तःकरणसे शुद्ध चै- 
न्य परमात्माको देखता इ आस्मामें दी संतोषको भप्त दता हे अर्थात्‌ विष्‌- 
यसि सतषट नरी दत ॥ °] 

सुखमात्यंतिकं यत्तृद्धिमाह्यमतीदियम्‌ ॥ 

वत्त यत्र न चव्य स्थित्शटतव तच्छतः ॥ < ॥ 


भाषाथ-अआर जिस कामं आत्मामं स्थित यर योगी, आा्त्यंतिक ( अर्नेत ) 
अर बुद्धिगाद्य अर्यात्‌ जिसके जाननेके छिये इद्ियोकी अपेक्षा, बुद्धिको, नदौ 


प १ 


नह्वदं स्वम्‌ 








नद्यनिन्द्‌ योगानन्दः रकरण ११ (३३९ 9) 


अरजो जतीद्रिय हो जथात्‌ इद्वियोसिषेदा नदौ भौर न विष्योसे उसपत्र हरेते 
खखक( जानत्ता दं आर जात्माम स्थत यह योगी जिस कामे दते चायमान 
न दौ जत्‌ आसस्परूपको न भरङे ॥ ५॥ 


यं छुञ्धवा चापरं खरं मन्यते नाधिकं ततः॥ 
यस्पिच्‌ स्थितो न दुःखेन शरुणापि विचाल्यते ॥ ६ ॥ 
भाप्राय-जर जस आसाक कभक शाप्त हकर उप्तम साधिक यन्य साभकर 
भ मान सोई इस स्मरातम छ्खा ह अर जप्त आस्माकं तचम्‌ स्थत हआ यह्‌ 


गुरु ( भारी बा मदान्‌ ) दःख्त भी चायमान नरी होता अथात्‌ प्रल्टादके स" 
भन शख आदिक प्रदारसे भयभीत नदी होता ॥ ६ ॥ 


वियाहुःलसंयोगवियोयं योगसंज्ञितम्‌ ॥ 
निश ड्‌ प =, (न 0 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतक्षा ॥ ७ ॥ 
भापार्य-अव वर्णन क्रिये योगकी घटना करते ह कि दुःखके संयोगोका हे वि- 
योग ( अभाव ) जिस्म एसे उसको योग जाने-एेसे योधके अनुष्टानमे रीतिको 
कते हँ कि निवेदसे रदित्त चित्त उस योगको निश्वयसे करे अर्यात्‌ एक रस, 
मनसे योगाभ्याके करं ॥ ५ ॥ 
गी वि गतकः ट 
युजन्चव सदत्सन भः केस्पपः॥ 
क 4. ४५ ® 4 सु श्र कन 
संखेन व्रह्मसस्पशपत्यत उुखमश्ुत ॥ ८ ॥ 
भापार्थ-भव पूर्वाक्त अथक समाप्त करते है फि विगत ( नष्ट ) हे पाप ( विघ्र) 
जिसका रेषा योनी-स पूर्वोक्त भ्रकारते सदव आत्माका योग ( स्मरण ) करता 
हआ ससत ( विना श्म ) रेसे अत्यंत ( नारादीन ) सुखके माप्त दोता ई जिसमें 
ब्रह्मका स्पश्चं भटी अकारसे दौ अथात्‌ ब्रह्मरूप हो जात्ता ई ॥ < ॥ 


उत्सेक उदधे्थद्रत्छुसामेणकवडना ॥ 
पनसो निथहस्तद्वबवेदपरिखेदतः ॥ ९॥ 
भापार्थ-अनिवदके किया योगाभ्यास फल पयत हता ईं इसका टृटात सा 
वर्णन कते द कि जेसे कुशाके अग्रभागसे उाई एक वदुक्त समुका उत्क 
( बाहिर सीचना ) सेदके विना रोता ईं अथि कारतरमं सिद्ध होता ह हरसा 
न= ~~ ~~ 
१ आ्मलाभान्न परं व्रियते । 





{ ३४० ) पंचदशी भाषादीकासाहित् ` 


पकार मनका निग्रह जो विना अरम कया जाता इ तो काटातरमं सिद्ध दता 
ह अथात्‌ कभा न कभा उद्याका सफरता हता इई ॥ ९ ॥ 


बृहद्रथस्य रनर्षैः शाकायन्यो सुनिः सुखम्‌ ॥ 
ऋ ष 
माह पेबाख्यश्चाखाया सपाच्युकतिपुरससरम्‌ ॥ १०॥ 
भाषा्थ-यह बात केवर मीतादीमें नदी कदी किंतु मेजायणीय क्ाखामेभी करी 
है कि यजुवदकी मेजायणीय राला शाकायन्य नाम सुनि अपने शरण अये वृह 
रथ राजविको समाधिके अथम वणनके अनुसार ब्रह्म सुखको कहते भये ॥ ९०॥ 
[* ज , शका + १ स्ये म, 9 
यथा निर्धनो बह्निः स्वयोनद्वुपचाम्याते ॥ 
नि (भ - क ५ 4, 
तथा वृत्तिशयाच्चत्तं स्वयानादुपशाम्यातित्तं ॥ ११ ॥ 
भाषार्थ-निघथकारसे शाकायन्यने बहद्रथराजारे अति योगका वर्णन किया सम 
कारको करतेहै-क जैसे इंधनते रदित यधरे-जपने कारण-तेनमें शंत दोपीरं अ 
थात्‌ ज्वाला आदि विशेषरूपको त्यागकर तेजरूपसे टिकती है-तिसी भकार अंतः 


करणभीं बृत्तियकि क्षयसे-ज्यात्‌ समाधिके अभ्याइ द्वारा रजोगुणी संपूण वृत्तियपं 

नासे अपने कारण सत्तामात्रमे शंत हतारै-अथात्‌ सष्टूपत्रह्य रोजातारे ॥ ९९॥ 
स्वयोनाषुपातस्य मनसः सत्यकाभिनः॥ 
इद्वियाथविभूटस्यातरताःकेमेवश्ातुमाः ॥ १२॥ 

भाषाथ- अव चित्तशातिके फरक कहते कि अपने कारणमे शंत ओर इद्धिय 

ओर शब्द्‌ आदि षिषथोसे विमुख जो-सत्यरूप आत्माका अभिराषी मन उसवे 

कमि अधीन जो सुख आदि है वे सव मिथ्या हो जाते ह मथात्‌ ब्रह्मे जति 

रिक्त संपूण जगतके पदाथ उप्को मिथ्या अतीत होने छगते है ॥ ९२ ॥ 


चित्तमेव हि सैसारस्तत्मयत्नेन शोधयेत्‌ ॥ 


याञ्चत्तस्तन्पया मत्या युद्यमेतत्सनातनय्‌ ॥ १३॥ 

भाषाथ-कदाचित््‌ करो कि चित्तकी शंतिते जगत्‌ मिथ्या होता रै यह नरी 
वनसक्ता क्योंकि जगत्‌का उपादान चित्त नरी है सो ठीक नदी कि यद्यपि खरू- 
पसं जगतत्का वित्त उपादान कारण नदी तथापि जगतकते भोग भोगनेमे चित्त ` 
दो कारण रई-यहा.हि शन्दसे सवके अनुभव अमाण समञ्चना-कि सुपुपि आदि 
अवस्थाजोमं चित्तका छ्य हौनेसे भोगको नही देखत्त-जिससे संसार चित्तङ्प है 
इषस ध्वत्तकी दही जभ्यास् वेरा्य आदि यतनसे शुद्धि करै-अर्थात्‌ रजोधुण तमी 
णत रित-चित्तको एकाग्र करे-कदावित्‌ कहो कषि आता सुक्तिके ठिये ज- 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दः अकरण ११ ( ३४९) 


समाहा शोधनेके योग्य ई चित्त नदी-सो दीक नदी-क्योकरि मत्य (देहधारी)का जि- 
स पुत्र जादेके विष चित्त हता ई-पर तन्मयी हौ जात्ता है क्योकि पुत्र आदिकी- 
पूणत्ता जर्‌ न्यूनताका आत्मामं दी आरोपण दे यह वात अनादि सिद्ध दै-ज्थीत्‌ 
स्वभावक्ष यद्ध आत्माको चित्तके संवेधसे दी संसार है-इस शरैतिमे भी छिसा ड 
कि जला मानो ध्यान कत्ता है मनो विरस करता हे इससे चित्तकी. युद्धे 
आत्माका संसारम निवृति दती ह यद सिद्धष्ुभ भावार्थ-यह ह कि जिससे- 
चित्ते सपर ई तिपत धमक चित्तकोदी-ञुद्ध करे- आर मतष्यका निषे 
चित्त दता ई उपरूपक) दी आप्त दोनात। दै-पह सदाकीं गुप्त बात है १३ 


चित्तस्य हि प्रसादेन हति कमं ज्ुभाञ्चभम्‌ ॥ 
ग्रसन्रात्मात्सनि स्थिता सखमक्षय्यमश्वते ॥ १४॥ 


भाषा्थ-कंद्‌ चित्‌ करौ कि अनादिं जन्पोकी परम्परामें संचित कथि सुख 
आर दुःखके दाता पुण्यपापरूप कमकि-रहते चित्तकी ञुद्धिसे आस्राकी संपतारतेः 
निद्रत्ति केसे दौगी-षो ठीक नरईी-कि यह वात निश्चय ३ कि चित्ती परसन्रतासे 
अर्थात्‌ असन्न चित्तसे-त्रहके रमरणते-संपूणं शभ अद्युम कर्पेको नष्ट कता है 
सोहं इन श्ुति आर स्मृतिम्‌ टिल ई कि जिसग्रकार ईषीकाका तरु ( ग्रन- 
का अग्रभाग ) अग्रिमं रखने नष्ट होवे दै तिसीप्रकार ज्ञानीके सव 
पाप नष्ट दतै दै-गर संपूण उपपातक ओर पातरकोकी निद्त्तिके ठिये राधिके 
अथम्‌ भागे व्रह्मका ध्यान करे-अव दयुम अन्यभ कर्मके नका फट कहते दै 
करि प्रसन्न है चित्त जिसका रेसा मनुप्य-अपने सरूप अद्वितीय आर्नदरूप ब्रह्मे 
स्थित दौकर अर्थात वह ब्रह्मदी मे द्र-इस निश्वयसे सव जगत्‌ को मिथ्या बुद्धिषे 
त्यागकर-यर विन्मा्रूपसे टिककर अविनाशी जो अपनी मातारूप सुख दे- 
उदको भोगता है-भावाथ थद दे कि चित्तको मस्नतसे-ञ्चम अद्युभ कर्म नष्ट देति 
ह्-भोर भ्रसन्रचित्त मतुप्य मविनारी सुखको भोगता ईं ॥ १४ ॥ 


सपाकं यथा चत्त भत्‌ पयम्‌ चर्‌ ॥ 
येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न सुच्येत बंधनात्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषाथ पूर्वोकमें क बातरकेो इष्टा तते-हढ कंते है-कि नसा प्राणीका 
चित्त दद्रियेकिं जानकी भूमि ( विषय पे स्वामावक्च भरपरकरि असिक्त टता है 
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4 ध्यायतीवडेखायतीव । > तदयेषीकातूटमस्ौ प्रोतं मद्येतेवे हाऽस्य सवं पाप्मानः प्रदूयते 
ठपपात्तकेपु स्वैषु पातेषु मंतु च । परविदय सजनीपादं वद्ध्यानं समाचरत्‌ 1 


{ ३४२ ) पंचदरी भाषाटीकासदिता । 


यदि वह चित्त उसीप्रकार ब्रह्मं आसक्त दोजाय ता कौन मनुप्य सतार यक्त 
न रौ अथात्‌ सभी युक्त द जाय ॥ ९५॥ 


मनो (दे द्विविधं ५ शद्ध भच ङ द्धमव्‌ च ॥ 
यञ्च कामकषपकाच्छुदं कामविवर्जितम्‌ ॥ १६॥ 


क, अ 


भाषार्थ-जव धवौक्तकी दटताङे छ्थि मनक वातरं भेदोको कहते हँ कि द 
ओर अयुद्ध भेदते मन दौ मकारका कक दै जिसमें काम कोधका सव॑ष हौ व्ह 
अञ्चुद्ध ओर इनसे रदित हो वह शुद्ध ३ ॥ ९६ ॥ 


सन एव्‌ मतुष्याणां कारणं वथमेक्षयोः ॥ 
बंधाय विषयासक्ते युक्त्थे निर्वेषयं स्मरतम्‌ ॥ १७ ॥ 
भाषा्थ-जव दौ अकारके मनकोदी संसार अर मोक्षका देतु दिखति द कि 


मलुप्योके वैध ओर भोक्षका कारण मनी है विषयमे रमा मन वैधनका ओर 
विषयोसे रारितमन मोक्षका हेतु कटा रे ॥ ९७ ॥ 


समाधिनिधूतयरुस्य चेतसो 

निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेद्‌ ॥ 

न्‌ र्यत वणाद भर तद 

स्वय तद॑तःकृरणेन्‌ ग्रष्यत ॥ ३८ ॥ 

भाषाथे-अव प्रसन्न जात्मामें टिककर अक्षय सुखको भोगता ह इतका श्रुतिके 

अनुसार विस्तारसे वणन करते हँ कि समाधिसे धोये हँ संपूण रजोगुण तमोगुण 
रूप मरु जिसके उसका अ।र अचयमात्मामे अवे किय; चित्तको समाधम जो 
सुख हाता ई उस अलोकक सुखको वाणीस वणन नहं! कर सकते क्याका ` उस 


अपएन्‌ स्वरूपमत सुखकरा अतःकरण स्वय अरहण कंष्ता इ अयत्र उसका सक्लादू 
सरा काइ नहीदं ॥ १८ ॥ 


यथ्प्यसो चिरं काठं समापिडेकंभो कणास्‌ ॥ 
तथाप क्षायक ब्रह्मानंद निश्ाययत्यस। ॥ १९ ॥ 
भाषाय-कदाचित्‌ को कि इस दुर्भ समाधिसे ब्रह्मन॑दका निश्चय केसे दोगा 
स! रक नदी कि यद्यपि यह समाधिं मवु्योको विरकारुत्तक दुर्म है अथात्‌ 


निरेतर नरी रहती-तथापि क्षण माज्रकी भी यई समाधि बरह्मान॑दका निश्चय 
करा देती दै ॥ २९ ॥ 


ब्रह्मानन्दे योगानन्द; रकरण ११९ ( ३४ 
अद्ालुभ्येषनी योऽ निभिनोत्येव सर्वथा ॥ ` 
निधिते त॒ सकृत्तस्पिन्‌ विथित्यन्यदाप्ययम्‌ ॥ २०॥ 


। भाषार्थ कदाचित्‌ करो कि आत्मज्ञानके छथि अवण निदिध्यासन आदिमे 
ठगेहये भी कोई मदुष्य आनंद्के निश्चयसे वरदिशंल दीखते दै यह शंका कर- 
के श्द्धादीन मलुप्य वाख रे तो रहो अद्धा पुरुषोंको आनेदका निश्चय दि- 
खाति ह कि जो भयुप्य श्द्धाट है ओर जिसको यह व्यसन ८ आघ्रह ) है कि में 
अव्य समाधिकः संपादन करूंगा वह मयुष्य समाधिम अवदय आरनदका निश्चय 
कर छता दै ओर जव एकवार क्षण माजरकी भी समाधिम ब्रह्मानेदका निश्चय ही 
जाता है तो यह मचु्य अन्यय कारम भी विन्धास करता ३ कि ब्रह्मानंद्‌ हे भावार्थ 
यद ई कि भद्वु आर्‌ व्यसनी मबुण्य समाधिमे ब्रह्मानंदके निश्चयको अव्य 
कर छेता दै-ौर एकवार निश्चय रैनेपर अन्य कामें भी यह मनुष्य ब्रह्मानेद- 
का विश्वास कर रेता ॥ २० ॥ | 


तादक्‌ पुमाइदासीनकटप्यानंदवासनाम्‌ ॥ 
दपे्य भ ख्यमानंदं भावयत्येव तत्परः ॥ २१ ॥ 
भाषार्थ-शरद्धा दिते एकवार निश्चय वाला पुरुष उदासीन कालभे भी आनंद 
वासनाकी रयेक्षाकौ करके मुख्यानदमें तसरहवा मुख्यानंदकींही भावना 
करता दै ॥ २९॥ 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गरहकमेणि ॥ 
तदेवास्वादयत्यंतः पर्सगरसायनम्‌ ॥ २२॥ 


भापार्थ-जव व्यवहार काठ भी निजानदकी भावना करता है इसमे दर्टात्त 
दिखतति द कि जैसे पर पुरुषे ह व्यसन जिका देसी नारी घरके कप (काम) 
तं व्यग्र ( छमी )हुई भी उसी परपुरुषके संगरूप रसायनका अपने अतःकरणमें 
स्वाद रती ३ अर्थात्‌ उसके चित्ते वदी रहता दे ॥ २२ ॥ 
ॐ क ककव नि $ अ, क 4 ४ 
एवं तत्ते परे शद्धे धीरो विश्रंतिमागतः ॥ 
क यट १ शन [० 
तदेवास्वादयत्यतवाहव्यवहरत्राष ॥ २३ ॥ 
भषार्थ-जन दृटंतको दार्छीतिकमें घटति दँ कि इसी प्रकार श्रे ओर छद त- 
त्म विश्रामको माप्त हवा धीर मनुण्य बाह्य व्यवहारोको करताहवा भी तःकर- 
णे दसी शुद्ध तत्वका स्वादं रता ई ॥ २२ ॥ 


{ २४४ ) पंचद ङी भाषाटीकासरिता 1 


धीरत्वमक्षपराबल्येप्यानंदास्वाद्वाछिया ॥ 
तिरस्छृत्याशिरक्षाणि तचिता्या प्रवतेनम्‌ ॥२४॥ 
भाषार्थ-अव धीर शब्दके अ्थको कहते दै इन्द्ियोकी अवरुता हनि परभीं 
अ्थोत्‌ इद्वियोंका विषयोमे ङे जनका सामथ्यं रोने परभी आनंदरूप अपने स्वरूप 
सुखके स्मरणकी वाच्छसे संपूरणं इंद्वियोका तिरस्कार करके जो अनदके ह स्मर- 
णम भ्रवृत्त हाउस धर कहते हई 1 २४॥ 


भारवाही शिरोभारं युक्तास्ते विम गतः ॥ 
संसारव्याप्रतित्यगे तारगुदिस्तु विश्चमः॥ २५ ॥ 


भाषा्थं-जव विश्रांति शब्दके अ्थको कते है कि जेहे भार छेजाने वाङ पुर- 
ष अपने शिरके भारको स्यागकर भ्रमसे रदित हो जता र तिरी भकार संसारके 
व्यापार त्यागनेपर भे अमे रदितहृजा यह निस्तकी बुद्धि हौ जाय उस बुद्धिको 


ॐ अ 


विश्राम करते ३ ॥ २५ ॥ 


विश्वाति परमां म्रा्तस्त्वोदासीन्ये यथा तथा ॥ 
सुखडःखद्सायां च तदानेदेकतत्परः ॥ २६ ॥ 


भाषार्थ-अव फितो्यको कहते हे कि परम विश्नांतिको प्राप्त इञ पुरुष जैसे 
अपनी उदासीन अवस्यामें आनंदके स्वादमें तपर हेत्ता ह इसीकार सुख दुःख 
का यराक्तिके समथमं सुल इुःखक्षे स्मरणको स्यागकर अपने आन॑ंदके स्वादमें 
€! तत्पर रहं ॥ २६ ॥ 


अथिप्रवेराहेतो धीः शुगर यादशी तथा ॥ 
धोरस्योदोते विषयेऽतुसधानविरोधितनि ॥ २७॥ 


भावार्थ-कदाचत्त्‌ कहो कि इःखको मतिकूर डोनेपर उसके स्मरणकी इच्छाका 
अभाव रहा परतु विषयक सुख तो असुकूरु ह इसीसे मयुष्य उसको चाहते हैँ 
उपक स्मरणम इच्छा क्या नरी होती यह शंका करके उसकी इच्छा भी विवेकी 
के! नह। इत क्याके विषर्योका सुख भी विषयोके संपादन द्वारा अयत वदि 
ख ह इसस नजनद्कं स्मरणका षिरोधी ह इसत वातक्षो दृष्टांत देकर वणेन करते 
₹ कि जितत मनुष्यका शीघ्र देहके व्योगको इच्छा चट रोती दे उसकी विवरे का- 
रण जर्कर आदम ज॑सं। विरत उुद्धि पदा देती है अथात्‌ शेगार आदिक त्या 
शकर ज्रम प्रविष्ट इ जत्ता ह इसी मक्रार वैरए्य आदि साधनोति युक्त विषवैकी 


मरह्मानन्दे योगानन्द; प्रकरण ११ ( ३४५); 
कौ तरह स्मरणके विरोधी विषय सुमे धिरष उदधि दो जारी है भावार्थं यह ह क्षि 


भे अग्निक मवेशक। चाइते हुये मतुप्यकी इद्धि भंगार जादि करस होती दै शे 


ह धीर्‌ सुप्य बुद्धि बरद स्मरणके विरोधी विषय सुखम विरस हो नाती ह ॥२७॥ 
अगिरोधिुले बिः स्वानेदे च गमागमे ॥ 
दपेत्यास्ते क्रमादेषा काकक्षिवदितस्ततः ॥ २८॥ 
भषा्थ-अव विरौधी जो विषय सुस उपमे इच्छा मत हो पह विना यल ` 


र) क ^ 0 न = काय ५५५ न 9 
कभ जार जो वदखंलताका देतु न हा पसे विषयमे हृच्छा करो नदी हती इष- 
का षणन करते दे कि अविरौ्ी सुखम आर अपने आनंदमे गमन आगमन ( अना 
जान ) कमते करतीं इई यद बुद्धिं काकाक्िके समान इतः तत; ( इधर उधर ) 
क [०९ ६ [4 न ध 
एकेव रष्टिः काकस्य वासदृक्षिणदेययोः ॥ 


श + 


यात्यायत्येवमानंदद्रये तस्छविदो पतिः ॥ २९॥ 


०. 


भापार्थ-मव इ्टत्का विवरण करते ट कि मैसे काककी दृष्टि अर्थात्‌ द्श- 
नका देतु एकदीं नेच इंद्रियः वाम योर दक्षिण नेक दोनों गरुकेमिं कमसे गमन 
आगमन करती द इसी प्रकार विषेकीकी बुद्धि भी दोन आर्नदेमिं गमन आगम- 
न करती है ॥ २९॥ 
ॐ 4 «+ + $ (०५९ 
सुंनानो वरिषयानंद ब्रह्माद्‌ च त्छित्‌ ॥ 
दिभाषाभिज्ञवद्विथादुभो सोकिकेवेदिकं ॥ ३०॥ 
भाषार्थ-मव दाछीतिकका विस्तारसे वर्णन करते है फि तलेज्ञानीं विषया- 
नद्‌ सौर ब्रह्मानंदको भोगता इभा अर्थात्‌ विषय सुखको यर वेदातिति पद्‌ इये 
्रह्मन॑दको भोगकर क्षिक ओर वैदिक ( पिपयानंद ब्रह्मानंद ) दोनों आन 
दको इस मकार जानता हे जसे दो भाषार्थोका ज्ञाता मद्य दोनों मषार्जाको 
जानता ह ॥ ३०॥ 
कन च च क (0 
दःलप्रातो नचेद्िगो यथाप यतो द्विड्‌ ॥ 
गगामय्ाद्धकायस्य पंसः शीतोष्णधीयेथा ॥ ३१॥ 
भावार्थ-कद्‌ाचित्‌ कहौ कि दुःसके अनुभवके समय उद्ेग दीनेपर निजानंदका 
अनुभव कैसे हेगा यह शका करके करते दै कि. जिससे विवेकी मलुप्य लोकिकि 
सैर पैदिक दोनों व्यवदरोक जानता है उससे उसको दुःखकी मति पूवके 


{ ३४६ ) पवद माषादीकासिता । 


समान द्व नही शेता-पयोकि तिप २ समय विवेकका धष हो नाता दै जव २ 
उदग होता ६ इससे दुः कञानके समयमे भी निजानंदका स्मरण ईस मकार रहता 
है सै उस मष्यको शीत भौर उप्ण दैरनेकष ज्ञान रदता ई निषकी कया 
आधी गगम ममर ( इवी )६॥ ३१९॥ 


इत्थं नागे तच्चि ऋसं सदा ॥ 
भाति तद्वासनाजन्ये स्वर तद्राप्ते तथा ॥ ३२॥ 


भाषाय-अव फटितका वर्णेन करते है कि इस प्रकार तलद्नानीफो जागरण 
अवस्थं सदैव सुख है अर्थात्‌ सुख भर दुःखे अनुभवी दशा ओर तूष्णी स्थि 
पिमे पुखकीही प्रतीति दती रहती है-ओर केवर जागरणमं दी पुसका भान नरी 
कितु खर अवस्थां भी सुखका भान हेता ई कि लगिरणकी दाना जन्य सप्र 
अदस्थामे भी वह सुख उसी परकर भासता ६ जेते जागरणे मासिताया ॥ ३९॥ 
^~ (4 पयस्तीत्यत = 
अविद्यवाप्तनाप्यस्तात्यतस्तद्राकनात्थतं ॥ 
स्वप्रे मूसेवदेवेष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥ ३३॥ 
भाषाय-कदाचित्‌ केहो कि स्वप्र आनंद्की वासना हेता ह सते स्वपर 
जनिदही भासत। दै दुःख नदी सो ठीक नही कि स्वपरमे आनदकी बासनाके समा- 
न अविदयाको व है इस अविचाको वाने पैदा हुये खपरमे यहं त~ 
ज्ञानी मतुप्य मूसके पमान सुख ओर दुःखफो देखा ई अथात्‌ कु आनैदकी 
वापनापे दी स्मर नदी हता कितु अपरियाकी वानसि भी सपर देतह ॥ ३३॥ 
मह्यानैदाभिपे भ्ये अ्रघ्ानेदप्रकारकम्‌ ॥ 
योगिप्रतयकषपच्यये प्रथमेऽस्मिरदीरित॥ ३ ॥ 
भषाय-पुवाक्त अथके समूहुसे जो कह! उसको दिखाते र कि प्रच अध्याय्‌ 
रप त्रहलानद्‌ नामके इस भरथमे पिरे अध्याये सुपुकषि अदस्थामं र उदसीन 
काठम्‌ ज समाधि) सुत दुःखकी दरे खप्रकार्‌ चित शप त्र्नंदका प्रकाशक 


यह यमका अनुभव इप प्रद्यक्ष फदा-यर्‌ आगम (वेद्‌ ) आदिक। भी उपरक्षण 
ह याकि वभ इस्‌ ग्रथ दिसाये दै ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीवियारण्यमुनिपिरवितप॑चददयाम्य० मिरिग्चङतमापािदृति सहिताय 
जह्यानन्दे योभानन्दौ नम्‌ अयमोऽध्यायः ॥१॥ 


इति बरह्वानन्द्‌ यमिनिन्दः प्रकरणप्‌ ॥ ९१ ॥ 


श्रीः | 
पश्चदक्षी । 


भाषादीकासमेता । 
ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः प्रकरणम्‌ १२ 


पि 


नन्येवे वासनानेदाद्रघ्नानदाद्षीतरम्‌ ॥ 


वतु यीगी निनानंदं मूढस्यानास्ति का गतिः॥ १ ॥ 
भापार्थ-जव आतस्मानंदका भारभ कस्ते है कि-तिससे इस अकार पिरे अ 


ध्यायमे विवेकीको निज नेदके अनुभवका प्रकार दिखाकर-मरूढ जिज्ञाष्ठको नी आ- 
सानंदं पदका अथं जो त्वपदा्थ) उ्तके विवेचन द्वारा ब्रह्मान॑दके अनुभवका मकार 
दिखानंके छिये रिष्यके अको कते दँ कि इस्‌ प्रकार वाषनान॑द्‌ ओर बरह्मानंदसे 
भी अन्य जो निजानद्‌ ई उसको योगी जानो ती जानो परन्तु मूटकी इसमें क्या 


मति होगी अर्थात्‌ मूटको निजानेदका ज्ञान केदो ॥ ९॥ 


धमवमतृद्याद्ष जायता नरयतम्‌प ॥ 
पुनः पुनरदैदरक्षः किन्नो दाक्षिण्यतो बद ॥ २ 
भापाथ-३ख प्रकार द्विप्यने पूछा ई जिसको एेसा गुरु यह उत्तर देतां कि 
म्रटको विद्याका अधिकारी नदीं किं यह अत्िम्रढ पुरुप अनादि सं्तारमें पूरव 
जन्मो किथि धमं सर अधमके आधीन वारवार रक्षा दहसि जन्मको धारण करो. 
वा मरो इषम हमारी चतुरतालने क्या सिद्ध होगा यह कदी ॥२॥ 


जस्त वोदुनिषृष्चुत्वादाक्षिण्यन प्रयाजनम्‌ ॥ 
ताई बरूर स मूढः क जिज्ञासुवा पराद्युखः ॥ 
भाषार्थ-फिर शिष्य यह कहता है किं आचायं सवपर जनुादक होते £ इषसे 


उस्कीभी कोई गति कनी चाहिये-मापरको अनुग्रह कता होनें चजुराईपे भरयोजन 
हे अर्थात्‌ शाकी चतुर ईते म्रठपरभी अनुग्रह करना उवित ई तायं यद दे कि 


आप िष्यके उद्धारके अभिङषी है ` इषस रिप्यके उद्धारक अयोजन हं इस 





( ३४८ ) पंचदशी मषादीकासरिता । 
कार पये वचनो सुनकर विकले विष्य पढते ह कि जो टकी कोई 


गति कहन येग्य है तो वताभो वह गूह निन्नाु है वा पाष्ुख दै अर्यात्‌ रगीं 
दैवाविरक्तहै॥३॥ 


उपारत कं षा याद्वसूषाय यथोचितम्‌ ॥ 
पदं तु जिहाहुमात्मानदेन गेधयेत्‌ ॥ ४॥ 


भाषा-जो इह रागी ते रागे अनुपा कम कहना चहिये बा राना ` 
इन दौनेमं पिरका एरिदार कहते है फं तचक्ञानसे जो धियुख रै उको यया 
योगय ब्रहमहोक आदिदी क्षामरना हेय तो उणसनाकषो ओर खगं आदिकी कमना 
होय तो क्मको करै जर निजञासु ६ तो उसफो अति विवेकी हीय तो एष॑ अध्या- 
यर कटे हे प्रकारे जो योग उरते बोध करवै ओर वह मंद इटि रै ते उप 
निज्ञसुको आात्मानंदसे विवेचना पूर्वकं बोध करे, ` ादाथ-यह है वि विषुसके 
भरति तो यथायोग्य उपासना वा कर्मका उपदेश कै भर मंदुदधि नि्ञाषुको 
ती आतमानंदक। उपदेश फर ॥ ४ ॥ 


बोधयामास पेय य्तवसवयो निनप्रियाम्‌ ॥ 
न व उरे प्युरथं पतिः प्रिय इतीरयय्‌ ॥ ५॥ 


माषाय-इ प्रकार जिसने बोध कराया उपकः कहे है कि यज्वदकी शाखि 
प्रवत या्ञवस्कयशटाि भेतेथी नारकी अपएनी प्यारी मायी यह कते हये बोध 
कराते भे कि यरे मैरेधि पतिक हिथे पति प्पारा नद हेता अर्यात्‌ अपन, 
छियिदी पति प्यारा हेतारै ॥ ५॥ ` 


प्तिनौया प्त परुत्राणबाहूनाः॥ 
लोका देवा वेदभूते सवै चात्पाथेतः प्रियम्‌ ॥ & ॥ 


| भावाथ-अगरे रयम इस वचसे परममेमके स्थान सूप देतुसे आपको प्रमा- : 
नद्‌ रुप साधनेका जमिापी आचाय प्रथम प्रेमे भपदङप हेतुक सिद्िके 
छ्य पहर न वा उरे* इस पूप्ोक्त वाक्यको उपटक्षण ( अन्यकामी बोधक ) 
मानकर इस प्रकरणे जितने पयाय वाक्य है उन सवका तायं कहते कि 
पति लामा प्र धन पलु ब्राहमण कषतिय रोक देवता वेद्‌ पार्चोभूत ये सव भे 
मोगके पदाय है संपुणं अपने तयि दी प्यारे होतेह अन्ये लिय नरी ॥ ६॥ ` `. 

१ नं वारे प्रयुः कामाय पततिः परियो भवति ! २ परेमासपदेन परमानंद इष्यताम्‌ 1 


ज्रह्यानन्दे आत्मानन्दः रकरण १२ ( ३४९ ) 


पत्याविच्छा यद्‌ पल््यास्तद प्रीति करोति सा ॥ 
कि नेच्छति भ्‌ व ० 

छदलष्टनरंगाच्यस्तदा नच्छति तत्पातः ॥ ७॥ 
„ भाषा्थ-अव नवा अरे० इस पूर्वोक्त वाक्ये अर्थक विभाग करक दिखाति 
कि जिस काठम्‌ पती ( खरी ) की अपने पतिम इच्छा दोती है तब वह पती पति- 
म ओतिकै करती है ओर जव उसका पति क्षुधा अनुष्ठान ( कायं ) रेग आ- 
दिते यक्त होता है तज पली इच्छा नरी करती अर्थात्‌ अपनो परतिका संग नदी 
चाहती ॥ ७ ॥ 

भ [^ ०.१ स्वाथे ४७५ 

न पत्युरथं सा भ्रीतिः स्वाथे एव करोति ताम्‌ ॥ 

पतिशात्मन एवाथ न जायार्थ कदाचन ॥ < ॥ 

, भाषार्थ-जव पू्वो्तके फाठितको कते कि जायाकी जो वह भ्रीति दै वह 
पतिके छ्यि नदीदे कित्‌ अपने च्यिदी पतिमें उस शतिको जाया करती दै सीह 
इश वाक्यम छिखा है अव न वा अरे जायायै ° इत्यादि मौर नवा अरे सर्वस्य 
इसं वाक्यतक जो वचन ह उनके तात्प्यको विभाग करके ( पृथक २) दिलतिरें 
कि पतिभी अपन प्रयोजनके ल्य ही जायाकी इच्छा करता है जायके छिथि 
कदाचित्‌भी नदी करता ॥ ८ ॥ 

क क = क क क के स # 
अन्योन्यमेरणेप्येवं स्वेच्छयेव प्रवतनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो एकं कि इच्छसे जहां मीतिहे वहां जो अत्ति है वह 
अपने लियि रहो-एकवार दो्नोकी इच्छसे जो परीति है वह्‌ तो दोनेकि अर्थ होगी इष 
दका निवरतिके छिये कहते दै कि परस्परकी भ्ररणामेभी अपनी कामना पूरण 
करनेकी इच्छासेदी दौनोकी अड्त्ति देती ह अन्यकीं इच्छसे अन्यकीं प्रघृत्ति 
नरीदीती॥९॥ । , 
इमश्चुकटकेवेधेन बाठे रुदति तत्पिता ॥ 
ॐ क ® ९ ९ विकि ६७ 
चुवत्यव न का प्रतिबलं स्वाथ ॥ १०॥ 
भावार्थ-अव अपनी इच्छासे अवृत्तिको दिखाते द कि इमश्वुके कांगो ( डाके 
बाढ ) के विधनेसे वाकुकके रोदन करने परभी बाङुकका पिता बारकके मुखकों 


१ नवा उरे ल्युः कामाय पतिः भियो भवति आत्मनस्तु कामाय प म भल्ड काम तिः मिवो मयति रना मियो भवत्ति। २नवाः 
अरे जायायै कामाय जाया भरिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया भिया भवति न वा अरे सरव स्य "कामाय 


सव भियं मवति आत्मनस्तु कामा सवै भियं भवति । . 


~~ 


( ३५० ) पंचदी भाषादीकासरिता 1 
जो चवा है वह रीति वाककके दिये नदी ह कितु अपने स्यिदी वारक तो का~. 
टके छगनेसे उटा रोता है इससे दहं प्रीति अपने किथेदी समद्नी ॥ ९० ॥ ` 

रि हि क, क. यत्नेन 
निखच्छिपपि रत्नादिपित्तं यत्नेन पारयन्‌ ॥ 
८ „न =, ९, [14 
प्रात करात्‌ स स्वथ वित्ताथत्व न राकतम्‌ ॥ ११ ॥ | 
भाषा्थे-वेतन जो पति जाया पुत्र आदि ॐ उनमें जो शीति की जाती है उस 

यह्‌ संदेह हो सकता हे कि अपने छियि है वा अन्यके छिये-इच्छामि रिति जी 
वेतन, धन है उसमे वह रंकारी नद दो सकती इक्च अभिप्राये इसे वाक्यके 
तारप्यको कहते हे कि इच्छासे हीनभी रत्र आदि घनकी यत्नसे पाटना करता 
हमा मटुष्य जिस ीतिको करता है वद अपने छियि ३ इमं विनत्तके अथं दे 
यह शंकादी नरी दो सकती क्योकि धन इच्छा ररित ३ ॥ १९ ॥ 


अनिच्छति वीवदं विवाहयिषते वरात्‌ ॥ 
प्रीतिः सा वणिगर्थव व्ीवदोथेता तः ॥ १२॥ 


भाषाथ-अव चेतन रोने परभी वहनेकी इच्छते रदित पडे विषय जो यद 
वचन है उसके तास्ैको कहते है किं वे इच्छामी नही ङरता तोभी किष्ठान 
तुष्य बरसे वाहते है वहां वहन करानेमे जो गीति हे वह वैय आदि किसानो 
के छ्यिरी हे बेटे अथं दोही नरी सकती क्योकि वह भार छे जानकी इच्छा 


नहा फेरता ॥ १२ ॥ 


नहण्य भस्त एन्योदमिति तुष्यति पूजया ॥ 
अचेतनाया जातेन सतः पस एव सा ॥ १३ ॥ 


१ 


भाषाथ-अन नवा उरे ब्राह्मणः कामाय इप्त वाक्यके तारयको कहते हैँ कि 
भरम्‌ ब्राह्मणत्व जाति र भें पूल्य द्रं इस प्रकार ब्राह्मण जातिते की हुई जो पना ` 
र उस पदी संतोषको भाप होता रै कि भं ब्राह्मण हं रेते अमिमानी है जर जड 
रुप जातक पूजाम सतीष नदीं हो सकता ॥ १३॥ । 
सत्रियो तेन राज्यं करोमीत्यर रानता ॥ 
न्‌ जनतवेश्यनात्यादा योननायेदमारेतम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाषाथ्‌-मव नवा अरे कषत्रस्य ° इस वाक्यके तापर्भको कहते है मे क्षत्रिय 











१ नवा भरे वित्तस्य कामाय चित्तं भियं भवतति आमनस्तु कामाय चित्त भियं भवति 1२ न वा अरे पदनामू 1. 
~~ भ ~ ` ० ~ 


ब्रह्मानन्दे आलमानन्द्‌ः भ्रकरण १२ ( ३५९ ) 


तिषसे राज्य करता दरं यहां राजा क्षत्रिय जाति नदीं कितु जातिवछि पुरुष रै 
अयात्‌ राज्यके भोगका सुख पुरुपको दी हता ३ यहां क्षत्रियका ग्रहण वैरय आ- 
दिम घटनेके छियि कहा है अर्थात्‌ क्षत्निय पद्‌ वैश्य आदिका मी उपहंक्षणह ॥ १४॥ 


स्वगरकृत्रघ्नलाक। स्ता सपेत्यभिवाम्छनम्‌ ॥ 
रकियानापकारय स्वभागायव कवम्‌ ॥ १५ ॥ 


भाएाय-मव नवा यर्‌ छकाना ° इस वाक्यक अथक कहते ह यञ्च स्वगं । 
लोक ओर ब््मट्यक भिरे यह वां लोकोक्षि उपकारके छिये नदा कितु कव्‌ 
रु अपनी भोग्के ल्य है यहांभी दौ डोकोका ्रदण सव लोकोका उपल 
क्षण इ ॥ १५॥ 


ईमिप्मद्यो देवाः पूजयेत, पापनष्टये ॥ 
न तच्निष्पापदवाथं ततु स्वाथं प्रयुज्यते ॥ १६ ॥ 
भापार्य-जौर पापनाङके दिये ईश विष्णु आदि देवताओं की पूनाकी जाती 
हे वह स्वतः पापरदित देवताओके प्रयोजना नरी कितु अपने प्रयोजन- 
के छि दी परूजाफी जाती है अर्यात्‌ पूजात पूजकं कर्ताका ही परप 
नष्ट होता ई ॥ ५६ ॥ 


ऋगादयो वधीयते तरह्मण्यानवापतये ॥ 
न तत्प्रसकत वेदेषु षवष्येपु परमते ॥ १७॥ 


भापषार्थ-ओौर दर्बाह्मण्य ( व्रात्य होना ) इनकी निद्ृत्तिके लिये गाय्री आदिः 
ऋचा जो प्रदी जाती हे वहां मनुप्यामं दी व्रात्यं जाति हो सकतीं दं वेदिं उ- 
सका असंग भी नीं हे सकता अर्थात्‌ वेदका पठन भी अपने छिये हे वेद्‌- 


॥ ^ अ ^ उ. 


के चिवि नरी॥ १७ ॥ 


भृम्यादिपंचभूतानि स्थानत्ट्पाकश्चोपणेः ॥ 
हेतमिशावकाशन वठित्येषां न हेतवः ॥ १८ ॥ 


भाषार्थ-ोर संपूर्ण प्राणी, स्यान देनेःदषाकी निन्त) पाक) शुक, करने जीर 
अवकाड देनेके लिये पृथ्वी › जरः तेजः वायु, आका) इन पाच भताकी जो वां 
च्छा कस्ते है इन पृथ्वी आदि पांचा भरतोके देतु स्यान बवाच्छा आदि निमेत्त नरह 
है कितु माणिर्योकी वाच्छादी हतु दै क्योकि स्यान आदिमे च्छक जसतभव ३॥१८॥ 


( ३५२ ) पंचदङ्री भाषादीकासदिता । 


स्वामिभृत्यादिकं स्वै स्वोपकाराय वांछति ॥ 
त॒त्तत्ृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥ १९॥ 


भावाथ-जव नवा उरि सर्वस्य कामाय ° इस वाक्ये तार्पयंको कहते हँ किं 
स्वामी शरस्य आदिकी जो संपूर्णं जन वांछा करते है वह अपने उपकारके यि दी 
करते ह ओौर पिस २ का किया उपकार तिस २ को नदीं होता अर्थात्‌ श्रुतय स्वामी 
की वाच्छा अपने छिथ करता ह वह उपकार भृत्यको फरका दाता हे स्वामीको 


नह इसा प्रकार स्वामाकगं अत्यकम वाच्छाम भा समङ्षना ॥ १९ ॥ 
सवेव्थवड्धतिष्वेवमत॒रधातमीहश्चम्‌ ॥ 
उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥ २०॥ 


भाषा्थ-कदाचित्‌ कटो कि पूर्वोक्त श्रुतियोमे बहुत उदाहरण क्यो दिये सो दीक 
नरी कि इच्छा पूवकं भोजन जाद्‌ व्यवहारोमें इस प्रकार समञ्नेके लिये किञ- 
पनी री कामनाके लिय संपूण प्रिय होता ई यर्‌ देखानेके खिये पति जाया जदि 
वहुतसे उदाहरण दिये ह ति्से अपनी बुद्धिम यह निश्वय करै कि आत्मक ग्री 


तिके छिये दी संपूरणं प्रिय होति ह अन्यके छिये नदीं ॥ २० ॥ 


जथ कें भवेत्प्रीतिः श्रूयते या निजात्मनि ॥ 
रागो वष्वादिविषये शरद्धा यागादिकमेगे ॥ 
भक्तिः स्याद्ररुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्त॒नि ॥ २१॥ 


भाषाथ-आसमाके छिये सवको जो भिय कहा उसे आत्माको अस्यत भिय क- 
इा सो नही वन सकता क्योकि अति क्थावस्तु है यह निरूपण नदी कर“ 
सकते इस अभिम्रायसे दिष्य म्र करता हं फि जो यह अपने आलमामें ओति सुनी 
जाती ई वह क्या रागरूप है वा अ्रद्धारूपं दै अथवा भक्तिरूप है किंवा इच्छारूप हे 
इन चारो पक्षोमेभी त्ति सवे विषयक नरी हो सकती क्योकि राम वधू आदिक 
ह{ हा सक्ता ईं यज्ञ॒ आदिम नदा आर शद्धा याग आदिमेदी-रो सकती हे वधू 
आदिमे नहा जर्‌ भक्ति गुरु देवता आदि्ेदी ह सक्ती है अन्यभ नरी जौर 


इच्छा अप्रा वस्तुकीटी दोसक्ती है अन्यकी नदीं इससे शीतिके विषयं संपूण न्ष , 
इ! सक्तं | २९] 


तद्यस्त सातिकी वृत्तिः सुखमा्ाद्धवर्तिनी ॥ 
प्राते नषटेपि सद्भावादिच्छतो व्यतिरिच्यते ॥ २२॥ 


बह्मानन्दै सातानन्दः प्रकरण १२ ({ ३५३ 9 


भापाये-मव पूवौक्त चार पक्षो जन्यपक्षकी मानकर उत्तर देति कि १ यदि 
मततराग आदि रूप नहीं है तो केवर सुखद ई विषय जिषका रेसी जं! सतवषुण 
का पारेणामरूप अत्तःकरणकी इत्ति दही प्रीति रह कदाचित्‌ कटौ कि वह प्रीति 
इच्छा रूपरी है सो ठीक नदीं क्यों कि इच्छा अप्राप्त सुसकीरी हेदि मर भीति 
तो सवम दोरी रे क्यो कि ्रप्तहये सुखक्ते नष्ट दोनेपरभी प्रीति वियभान रहती है 
इससे भीति इच्छसे भिर ॥ २२ ॥ 


सुंखसाधनतोपाधेररपानादयः परियाः ॥ २३॥ 


प, कि दि 


भापार्थ-व सुखके इेतु यन्न आदिके समान आस्मामेभी मरीतिके ददनश्च यह 
रका कते कि आसाभी सुखका देतु दोजायमा नेमे अन्नपान आदि सुखके 


हेतु भूत उपाधि प्यारे देखे दे इषीमरकार आ्माभी अनुक ओर भिय दनि 
अन्न आदिक समान सुखका हेत दौजायगा ॥ २३ ॥ 


आत्मायुकूल्यादन्नादिसमशेदुनान कृः॥ 
अयुकूर्यितभ्यः स्यत्निकस्मिन्कमंकतेता ॥ २४॥ 


भाषायै-यहां यह अनुमान समद्षना कि विवादका स्थान आसा सुखको हतु होने 
योगयंहे उक्त शौकाका इसत अभि्रायसे परिदार करते है फ अन्नपान आदिमं भोग्यल 
शूप उपाधिहै अर्थात्‌ जदं २ सुखका साधन वदां २ भीग्यतहै ओर नहं २ 
प्रियखंै वहां २ भौग्यख है यह नियम नदी क्योकिं आसाम प्रियख हे भोग्य 
नरीं कर्थोकि जो धर्मं घाध्यक। व्यापक भर देतु (साधन) का अव्यापक होता है 
उसकोदी उपाधि करते अत्‌ अन्न जादिके समान आाकोभी युखकहितु मानो 
गे तो इ सुख साधन रू अघुवूकते अघुकूठ करने यौम्य जगु कौन होगा 
क्योंकि यरमासे अन्य कोड भोक्ता नदीं द कदाचित्‌ कदो किं अपने आचरणसे 
आर्मा आपदी चघुद् करने योग्य दौनायगा सो दीक मरीं क्योकि एकी आत्मा 
कर्मं जर कत्त नदीं रोक्ता अर्थात्‌ एकं यारा एक कारम उपकरके योग्य ओर 
उपकारका क्ती नरीं दौसक्ता. भावार्थं यदह किं अन्न आदे समान जालमाको 
. अयुकूकता्षे युक्त मानोभे तो जगतमे सुखे देतुसे अचुक्र करने योग्य कौन 
होगा जीत्‌ कोई न होगा ओर एक आतमा कमं ओर कत्ता कप नदीं दोक्ता॥२९॥ 


सुखे वैषयिके प्रीतिमा्रमात्मा त्वतिप्रियः ॥ 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि ्यभिचारिणी ॥ २५॥ 
२३ ,. ~ ठ 


( ३५४ ) प॑चदरसी भाषारीकासहिता । 


भाषार्थ-कदाचित्‌ करीकि अन्न आदिक समान सुका देतु न रोनिपरभी सुखके 
समान भोक्ताका शेष आसा होजायगा इस आरकाका परिहार आत्मको सवा 
तम ग्रेमका आस्पद ( स्थान ) दोनिसे करते ह कि विषयोके सुखम कैव तिद 
ओर आलामें अर्थत भ्रीतिह इ्छसे विषयक सुखके तुल्य नदीं क्योकि विषयंकि सु- 
खमे पेदा इहं यह प्रीति कदाचित्‌ व्यभिचारको प्राप्त दोतीदं अथत्‌ अन्य सुखमभीं 
ची जाती है जौर आसाम विद्यमान जो भीतिरे वह व्यमिचारिणी नदीं अयात्‌ अन्य 
विषयमे नरी जातीं } २५ ॥ 


क च 


एकं त्यक्ताजन्यद्‌ाद्तते सुखं पेषायेकं सदा ॥ 
नात्मा त्याज्यो न चाद्यत्तास्मन्व्याभचरेत्कथम्‌ ॥२६॥ 


भाषा्थे-यव सुखकीं प्ीतिके व्यभिचार जोर आात्माकी जीतिके अनव्यभिचारको दि- 
खाते ह कि मनुष्य. सदेव एक मुखक्षो त्याग कर अन्य विषयसुखको रहण करतार 
ओर आत्मा न त्यागने योग्यंहे ओर न ग्रहण करने योग्ये इससे उसमे जो मीतिरै 
वर्‌ किसपरकार व्यभिचारको रातत हरीर ॥ २६ ॥ | 


हानादानविरीनेस्मिचुपेक्षा चेततृणादिषत्‌ ॥ 
उपोक्षतुः स्वरूपत्वात्नोप्ष्यत्वं निजात्मनः ॥ २७॥ 
भाषाथ-अव्‌ यह्‌ शक्ना करते ह कि त्याग जादक ञवषय मा्पामत्रण आदकं 
समन उपक्षा दी जायगी कि परित्याग अर्‌ स्वाकारस ररत अलसम्‌ चण मादक 


समान उपेन्षा (उदासीनता) होनायगी रेता मरत कहो- क्यं कि उपेक्षा करने वेका 
जा जविनां स्वरूप साहं वरहे रूप लिसका रेसा आता उपक्क्ते योग्य नही 


दकता ॥ २७ ॥ 


राग्क्रधामृभूतान सुसूषा वीक्ष्यते फचित्‌ ॥ 
तत हषाद्ववत्याञ्य आत्मेति यद्‌ तन्न हि ॥२८॥ 


भाषाये-यव चख आरपाकं त्यायकीं शंका कस्ते ह कि रीग ओर कोधसे अभि- 


( पूण ) मनुष्यो कदीं २ मरनेकीं इच्छ! दखनसे जसा त्यागने योग्य हय 
जायगा रक्रा यहे कदोगे तो सो ठीकनदहीं ॥ २८ ॥ 


त्यदं योग्यस्य देदस्य नात्मता त्यर्रसा॥ ` 
त्यक्तयार्त सृ द्वेषस्त्याज्ये द्वेषे तु का क्षतिः ॥ २९॥ 


ब्रह्मानन्दे आस्मानन्द्‌ः रकरण ९२ ( ३५५ ) 


भाषार्थ-त्यागनेके योग्य देहको आमस नहीं कितु स्यागनेवाटा जीवदही आत्महि 
अर त्यागनेवारे जीवम वह द्वेष नरी है कदाचित्‌ कहो किं जासमें द्वेष मत दहो 
देहम तोहे घो ठीक नदी क्था किं यागम योग्य देष्पे द्वेष हीनेपरमी आसाक्षी 
क्या क्षति ( हानि) है ॥ २९॥ 


[६ € व [न्त्‌ परीतिश्या वि [अद 1 
आत्साथेतवेन सर्वस्य प्रतिशात्मा ह्यतिप्रियः ॥ 
<न तप्र ~ 
तिद्धो यथा प्रमि्ात्युत्रः भरियतरस्तथा ॥ ३०॥ 
माषार्थ-इक्च भकार नवा अरे इत्यादि शरुतियो$ त्मामे अदत प्ीतिको 
५ ७७ [| [4 [4 = ज्र6 (० 0 
दिखाकर युक्तिेभी आसाम अस्यत भ्ीतिको दिखति ह किं संपूण सुखष्रषटित नौ 
सुखके देत पति जाया आदि 'दँ वे आसमक्रेदी उपकारी है ओर ग्रीतिपेभी आला 
उपकारक योग्य ई ईषते स्वथं गला इष प्रकार अंत भिय सिद्ध हुभा जंसे ज- 
गतुम पुत्रके मित्र अरात्‌ पु द्वारा जिषे आति ई रेते देवदत्त आदिते यत्त- 
दत्त आदि कषात्‌ भ्रीतिका विषय हीने विप्णु भित्र आदि पुत्र पिताङ्ञो अत्यंत 
भियं हेता है वैहेदी अपनीदी साक्षात्‌ भरीतिका विषय आसा सवके अत्यंत 
श्ीततिका विषय ( अत्यंत प्यारा ) होता ई ॥ ३० ॥ 
मान भूवमहं कि त॒ भूयासं सवेदेत्यस। ॥ 
। आङ्ीः सवेस्य हेति प्रत्यक्षा प्रातिरात्ाने ॥ २१ ॥ 
भापषार्य-इस प्रकार श्रुति जर युक्तिसे आत्मामं अत्यंत भ्रीतिको दिखाकर अ- 
पने अनुभवतेभी अत्यंत प्रीतिको दिखति दँ कि भं सतदर अथात्‌ मेरे अल्मकरी 
सत्तान हो कितु में सर्वदा अर्थात्‌ सदा भरे आस्माकी सत्ता रहं इष आशी 
( अर्थना ) को संपूर्णं आणियोके विषे देखते द॑ अथात्‌ सव इस प्रकार चाहते द 
इससेदी आसाम अत्यंत रीति त्यक्त हं ॥ ३६ ॥ 


इत्यादिभिश्चिभिः प्रीतो सिद्धायमिवमात्सनि ॥ 
पुतभायोदिशेषत्वमात्मनः कैशिदीरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भाषार्थ-अव वृत्तातको कहकर मतातरकं दूषण देने अये प्रारभ करते दक्षि 
इस अकार अतुभव ओर श्रुति जर क्ति ऊप पूवत तीन दहतु ८ प्रमाण ) अषि 
आसाम शीतिके सिद्ध होनेपरभी कोई २ श्रुतिके तारपयके अन्ञान। तुष्य जाल्मा- 
को पुत्र मार्या जादिका शेष कते भये अधात्‌ इच माया आदिको भ्रधानः सोर 


आसाको गोण कते ६ ॥ ३२ ॥ 


(३५६) | प॑वदङ्खी भाषा्ीकासदिता । 


एतद्विवक्षया पुत्रे सस्यात्मत्वं श्तीरितम्‌ ॥ 
आत्मा वै पुजनमेति तञ्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ ३३॥ 


भाषाथ-जोर एुजकोरी यख्य आत्मा कदनेकी इच्छसे पुत्रमेदी इख शतिसे यु- 


ख्य आत्मख कदा दे कि पु्रनामका आत्मा निश्चयसं हं अथात्‌ श्रुतम्‌ पुत्रका 
यख्य मात्मा कहा ई आर पत यख्य जाला ई यद एेत्तरेय उपनिषदम्‌ स्फुट ३ ३॥ 


सोस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधीयते ॥ 
अथास्येतर भात्मायं ृतक्त्यः प्रमीयते ॥ ३९ ॥ 


भाषायै-जिघ वाक्यते पुजको सुर्य आतमा कडा उप्त वाक्यके अथैको पठते रै 
कि इष पिताको पाङन करने योग्य जो पुरूपं आत्मा इस श्युतिमे कश 
हैकरिजो यह ग्म पुजरडप आसा रीता वह जन्पसे परिरेदी पितकि देदमं 
कारणरूपत् वसता ई उस पुत्रङूप आरमाको पूरण्योका प्रतिनिधि बनाकर अधीत 
यह मेरा उपकारी सा होगया यह सभ्चकर पिताक जो परचक्षते दीखता निज 
आत्मा ( अपना देह ) है वह बद्ध अवस्थासे घा हमा कृतकृत्य ( कृतार्थं ) हो 


= 0 


कर्‌ मरजात्ा ई. भावाथ यह ह किं पितता अपन पुत्रङूप आत्मा पुण्य कमर्कि 


६.०५ ५ > 


पत्तन समञ्षकेर अन्य ददरूप अपनं आत्माके कृताय समञ्कर मरता ई॥ ३४॥ 


सत्यप्यात्मनि रोकोस्ति नापु्रस्यात एष दि ॥ 
असुरि पुत्रमेव रोक्यमाहुमेनीषिणः ॥ ३५ ॥ 


भाषाथ-अव पदाक्तफे इड करनेकेटियें पुवहीनको पररोक नदीं द इस 
व्‌क्यके अयेको कदत ई ।के जिषे पुव मुख्य आतमा है इसी अपने विद्यमानः 
रहतेभी पुराण आदिकोमे यद वात असिद्ध हे किं पुखरीन भनुप्यको पररोक नदीं 
मिरत्ता इ. इस प्रकार निषेध युखक्षे करे पूवोक्तका इ रवोक्यसे अन्वय स- 
खस वेणन करते ह के शाखके ज्ञाता बुद्धिमान्‌ पुरुष उसी प्रको प्रटीका 
साधन ( हितकारी ) कहते हँ जिसको त्‌ बह्म दे इत्यादि म॑ि िक्षादीरो अथात्र 


् कषठ श 


नरहज्ञाना पुत्रस परलखकमं पत्ता पचता ई 1 ३५ ॥ 
त 


९ आत्मा वै पुत्र नामा ! २ सपुसूषे इवा अयर्मा † भवति 1 


३ नापुत्रस्य ` 
लक्भस्त 1 9 अनुशिष्ट पुत्र लोक्यमाहुः 1 ॥ 


ब्रह्मानन्द आरमानन्दः प्रकरण १२ ( २५७ ) 
क क [सत 
मनुष्यलोको जय्यः स्यात्परेणेवेतरेण नो ॥ 
मु 9) क येह  ; # ® क ज्रम 
मूषमव्रयेत्पुत्ं सवं व्नेत्यादिमंकेः ॥ ३६ ॥ 
भाषा्ये-जव इस वाक्यके अ्थको कहते द फिं जिससे छोकिक घुखरभे 
भी पुन्रही हेत्‌ कडा द कि मतुप्य रोकका ल एनरेदी दोता दे कर्मं मादि जन्य 
साधनो नदीं अर्थात्‌ पुजदीन मयुप्यको धन यादि ऊख नदीं मिरता पिरे 
रिक्षा दिये प्रको जो परटोकका दितकारी कदं आये जव रक्षके समय भौर 
भर्मोको दिदि ६ ङि मरणकग समयते पिता इन मंञेपि पजक शिक्षा द 
किव न्रह्यरैतु यज्ञ रै जर वद पररोक दै ॥ ३६॥ 
५.० 
इत्यादिश्चेतयः प्राहुः पु्रभायोदिशेपताम्‌ ॥ 
क, क [९ [र्‌ 
रोकेका आपि पुयस्य प्राधान्यमङमन्वतं ॥ ३७ ॥ 
भाषार्थ-अव पूर्वोक्त अथैको समाप्त कस्ते है कि इत्यादि पूर्वोक्त शति माला 
को पुत्र जर भा आदिका रेष कहती ई जर यह वात केवर श्रुतियसेद सिद्ध 
नही किं त॒ टोकमेभी मसि क्योकि ठोकिक मतुप्यभी पुत्रको प्रधान मानते ६।३७॥ 
प =^ प्रादि [4 
स्वस्मिन्प्रतेपि आदिर्जविद्रितादिना यथा ॥ 
तथेव यलं छुरत सख्याः पुत्रादयस्ततः ॥ ३८ ॥ 
भापा्यै-सोई दिखते है कि मदप्य उसीभकारके यत्रको करता दै कि जिसे 
अपने मरनेपरभी पुत्र भाया आदि धन भोर क्षेत्र सादिके व्यय जीं जिषे अ- 
पने परिश्रमो सदकरभीं पुत्र आदिक जीवनका उपाय करता ६ इष्तसे पुत्र आदिं 
अधान हँ जौर अपना मास्मा गौण दै ॥ ३< ॥ 


वाढ्मेतावता नात्मा रेषो भवति कस्यचित्‌ ॥ 
गोणमिथ्याुख्यभेदेरात्ायं भवति भिधा ॥ ३९॥ 


भाषार्थ-द् अकार छोकमसिद्धिते दिलाई पुत्रभादिकी अधानताको अंभीकार 
करते दै कि यदह वातत सत्य दै कि एत्र मादि मरषान द परत कदी पुत्र आदिकी 


क, 


ग्रधानतास्ते आसा किसीका दोष ( अप्रधान ) नहीं हचेत(. कदाचित्‌ कटो कि मति- 


ज्ञा माजि अर्थकी सिद्धि नदीं होती यह रका करके जर जिस २ व्यवहारं जिष् 


१ सोयं मनुष्यलोकः पुत्रेभव जय्यो नन्येन कर्मणा 1 २ त्व॑यज्ञस्तंलोकः- त्व्॑रह्म 1 


€ ३५८ ) : पंचदशी माषादीकासदिता | 


२को यादा कहनाहै उष २ व्यवहारमें उस २ अतपा प्रधान दिखानेकेशिये 
ग्रथम आास्कि तीन भेद दिखते दँ कि गोण) मिथ्या जर सुख्य) भेदसे गमा. 
तीन प्रफारका होतार ॥ ३९ ॥ 


देवदत्तस्छ पिहोयपित्ेकं योपमेत्तयोः ॥ 
भेदस्य भाषमानलात्पु्रादेसत्मता तथा ॥ ४०॥ 


५ + अप 


भाषाथ-उन तीनेमिं पुत्र आदभे गौण आतमा दिखनिकेषटिये जगते गोण 
प्रयोगा उदाहरण देते है फि यह देवदत्त सिह है. यां जो देवदत्तषिद्की एकता 
है द मौण है क्योकि इन दोनोका भेद देखते र इसप्रकार ए आदिकी मासः 
ताभी मेदकी पर्ति गण हे ॥ ९० ॥ 


भेदोस्ति प॑चकोरेष क्षि न तु भात्यसौ ॥ 
मिथ्यातमताऽतः केशानां स्थागेश्वोरातमता यथा ॥ ४१॥ 


भाषथे-जव मिथ्या आत्मको दिखाते है फि आनन्दमय आदि अत्तमय पर्वत , 
पाचोफोशोमे विद्यमानभीं साक्ीका मेद्‌ अतीतं नरीं रोता इससे पचोकोत्र उस 
गकार मिथ्या मासा सरूप है जेते चोरते भिन्न (न्यारा ) स्थाणु मिथ्या चोर 
रप दोताहे ॥ ४१॥ | । 


न भति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽ्रतियोगेनः ॥ 
सवीतश्वात्तस्येव ुस्यपात्पत्वपिष्यते ॥ ९२ ॥ 


माषय-दस रकार गोण ओर मिथ्या जसार्थाको दिखाकर स्ीकोही यस्य 
आसा वणन करते हं कि साक्षीका गोण आसपारूप पुत्र यादिके समान मेद्‌ प्रतीत 

1 होता सर न पिथ्यां याखाद्प दह्‌ मार्दिफे समान सा्षीका भेद दं क्यकि 
सात्तोका कोड उस प्रकार गरत्तियेगीं नह कि जेषे पुर आदिका देह आदि परति 
` यामां ई सथातु पुत्र आदिक अपेक्षा पित्ता आदि स्वथेमेदक्षा निरूपक ह इषी 
भरकर जपने साप्षी रुप आसाका कोई वस्तुरुप ( सा ) मरतियोगीं नदीं दे जि- 
सको अपेक्षा भेद रो उको प्रतियोगी कहते ह ओर देह आदिमे मसा 
भेद्‌ इसमे नर कदसकते किं ये आरेपित द कदाचित्‌ कोः कि भेदके अमा 
साक्षी गोण यर मिष्या आ्मामत दे परु सि शुष्य बाता दोमेगं क्या कारणः 


दे सी कं नई। किं दह पुत्र आद्‌ सवका अंतर (सक्षी) हेनेसे अथात्‌ अ्त्यकूङूप 
आत्मको सवके मध्यम तीयमान शनेष ६ सप्रीदी मुल्यं बाया हे गोणनेर - 


ब्रह्मानन्दे मात्मनन्दः रकरण १२ ( ३५९ ) 


यह वुद्धिमान्‌ मवुप्योक्ो इष्ट दै. यहां मंयकारने यह अनुमान सूचित श्चिया है कि 
विवादेका स्थान सक्षी सुर्यं अत्मा होने योग्य है सवक। अन्तर होनेके जो मुरु 
आरा नदीं होता वह सवका अन्तरभी नदीं हेता जेषे अरंकार जदि. भावार्थं यदह 


न. (भ £ ^ = क न हर ।- () 
दै कि अतियो रहित साशीका भद्‌ न भारता द जओरन दे इसे एवा भंतश 
टनेभे षाक्षीहि धुर्य जाप्मा इष्टे ॥ ४२ ॥ 
(२ ह ध पा ००९ 
सुत्व प्यवहारषु येषु यर्यात्सतोचता ॥ 
क क (4 ४५ हि 
तेषु तस्येव शेपेतं सवस्यान्यस्य शेपता ॥ ४३॥ 
भाषार्थ-इस अकार मात्मा तीन प्रकारका रहोफिर पत्र आदि को शोषी ( मधा- 
न) कदनेसे क्या सिद्ध हवा इ छिये कदते दे कि रे मालाके तीन ` भेद्‌ दीनिपर 
भी जिन छोकिक वैदिक व्यवहारोमिं अथौत्‌ पाटन पोषणे ब्रह्मक्नो भसा समन्ञ- 
नेमे जि पुत्र देद व। साक्षीको आत्मता उचितंरै तिन २ व्यवहारो पुत्र देह वा 
सा्षी शेषी उषे अन्य सव देष (गौण) हति दं ॥ ४३1 
युः १ € र न = ० त्ैवोपय॒ = 
पूपोगृहरक्षदा माणात्सवोपर्ुञ्यतं ॥ 
4 „ नन च ८ 
न्‌ सुल्यात्मा न मिथ्यात्मा पुः रषी भवत्यतः ॥ ४४॥ 
भापार्व-इस शेप शेषी भावकोदी पांच छक विस्तारसे कहते किजोमनुः 
प्य मू हे (मरणेयोग्य) उसके षरकी रक्ता जादिमे न्‌ माय। अदिद्पगरा ज 
माही उपयो दतर वरयोकि हखकाटतक जीवगा ओर ब ङ्प मृत्य जाला 
अविकारी दनेते बौर मिथ्यारूप आत्मा (देह) मरणंके उन्डख ( योग्य ) दनैसे उ- 
पयोग नदीं हेति है इसत पुत्ररूप आमाही मधान देत्त!द ॥ ५४ ॥ 
नकद [9 ^ श क 
अध्येता वृहिरित्य स॒त्रप्यथिनं गद्यते ॥ 
क त हिक क ५ 
अयोभ्यत्येन योग्यत्वाद्रटुरषा्र ग्रह्यते ॥ ४५ ॥ 
भाषार्थ-पूर्वो्त गहरा आदि व्यवहारमे मपनी वि्यभानतारमभी पुर आदिक 
स्वीकारकरनेमे दात कते हँ कि यह अध्येता(पाठक्वन्दि द इस अयागम्‌ नवे 
स्वरूपदे वियमान अग्निक वहि शन्दसे नरी ठते कथि अग्नि पट्‌ नर सक्त मि 
तु पटमेके योग्य दने वहां बडककोदी ठेते ह इषठी प्रकार पूरदक्त गृहरक्षा जाद्‌ 
व्यवहारे पुत्र प गौण ातमाकोदी ठेते दै ॥ ४५॥ | 
; (न [1 अ, क, ॐ भ्‌ 
कृशोहं पष्टिमास्त्यामात्यादौ देहात्मतोचिता ॥ 
^, [> हेत्वत्नभ +“ १ 
न्‌ पुत्रं विनरयुक्तन पुष्टिेत्वत्नभक्षण .॥.9९ ॥ . 


ब्रह्मानन्दे भत्पानन्द्‌ः प्रकरण १२ ( ३६९ ) 


ततर तथोचिते ्ीतिरसन्येवातिशायिनी ॥ 
अनात्मनि तु तच्छेपे प्रीतिरन्यत्र नोभयम्‌ ॥ ५० ॥ 


भापार्य-अव फलिता्थको करते है कि निष २ व्यवहारे जो २ भता 
योग्य होता द तिष २ व्यवहरमं उपयोगी रोने प्रधानभूत जात्मके विषय दी 


[ष्वा ^ । 


अधिक भीति होती है मौर उषे शेषभूत मात्मा मित्रम केव भति हेती 
है अस्यत नरी ओर आतमा ओर शेषे भिन्न जो जगतूकी वस्तु हँ उने दोनों 
अरकारकीं रीति नदीं हेती ॥ ५० ॥ 


कश्य ह # ५, [8 मेत [द्‌ € 
उपेक्ष्यं देष्यमित्यन्यद्‌ द्वेधा मागेतणादिकम्‌ ॥ 
न (3 (. €^ भ पे 4 [५ 
उपेक्ष्यं व्यात्रहपादे देप्यमेषं चतुर्विधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भापा्थ-जारा ओर शपते जो जन्य ह उषम दोनो मकारकी परीति नहीं होती 
हष शोके करे अन्यकृ्दके भदको कहते है करं अन्यपदसे कदी जो वस्तु है वह 
उपे्षकि योग्य जीर द्विपे येग्यङूप भेदे दो अकारक दती दै उन दीनम 
मार्ग दण आदि उपेक्य जोर व्याघ्र सपे भादि दवैण्य होते है इतत मकार चार मकार 
की वस्तु ती द ॥ ५१९ ॥ 
कप ० ; प @ अ क ४ 
आत्मा शेप उपेक्ष्यं च दरेष्यं चेति चठष्वोरप ॥ 
^^ ~ तत्त ९ 
न्‌ प्यक्तिनियमः कितु तत्तःकायत्तिथा तथा ॥ ९२ ॥ 
भापार्थ-चारेभेदोको दिखति द कि आलम शेष उपेत्य द्वप्य इन चाम भी 
वयक्तिका नियम नरी दै अर्यात्‌ यदी भरिय-उपेष्य वा दष्य इ अन्य नदी यह 
नियम नदी हे कित उपकार आदि तिष्ठ २ कार्यकर अवुषार ते २ मतीति हात 
हे अर्थीत्‌ कार्ये भिय आदि रति दै ॥ ५२॥ 
स्थाबयाघ्ः संखुखो द्वेष्यो दपकषयस्ठ पराड्खलः ॥ 
लल्नादयुङख्शवद्धिनोदायिति शेषताम्‌ ॥ ५३॥ 
भाषाथ-हवर अनियम समञ्नेके ठिये पषिद्ध दे्यर्पव्ात्र नियमका मा 
व दिखते द कि जव व्यघ्र(सिह)पने समु भक्षण करनके ठयं भाता तवतो 
द्ेष्यवधैरी)दोता रे ओर जव पह पराङ्मुख हुमा जति ई तन उव होता दै-मोर 


= 9 


जव छाटकरनेद्धे अपने अनुक्ूढ होता दै तव विनैदके ठिये हन्त भपना उपकाएक 


( शेष ) है इससे प्रिय होतारं ॥ ५३ ॥ 


( ३६२ ) ~ पंचदङ्ञी माषाठीकासरिता 1 


व्यक्तोनां नियमो सा भरृहछक्षणात्त व्यवस्थितिः ॥ 
आुकूस्यं प्रतिङ्ट्यं दयाभाव उक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 


भाषायं-कदाचित्‌ करी कि एकं वस्तुको प्रिय आदिं तीनरूप सानोगे तो ञ्यवहार- 
की व्यवस्थान दोमी सो दीक नदी कि व्यक्तियकिा नियम सत दो तयापि ठक्षगत 
व्यवस्था हो जायगी रक्षणक दी करते ह कि अनुदूरता प्रियका ओर अतिद्रर- 
ता द्विप्यका जौर अबुकूरता जोर म्रतिकूढता दोनोंका अभाव उपेक्ष्यका उक्षण ` 
हाता ई ॥ ५४॥ 


आत्मा प्रेयास्‌ पियः रेषो द्वेषोपेश्े तदन्ययोः ॥ 
दाति व्यवस्थितो खोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌ ॥ ५९५ ॥ 


भाषाथ-इतने पूवक्तयथके समद कदे ययक बद्धम अकि खये सक्षपरत्त 
दिखति ह कि भव्थक्‌ आरनद्ङूप आसा अच्य॑त भिय रै ओर यपना गौण जो शेष- 
पदार्थं है वह भिय है जर इन दोनेसे अन्य जो मागेदण योर व्य अदि 
उपेक्ष्य ओर द्वेष्य कमसे होति है इस रीति चार मकारकी जगत्की व्यवस्ये. इन 


[+ उव्‌ 9 । 


चार म्रकार।घं अन्य न्दा दोता आर यहं बति याज्ञवल्क्य ऋधैकोमा समत ई॥५५॥ 


अन्यनि अः प्राह युनाह्वतात्तचान्यतः ॥ 
सवेस्पादातरं तत्वं तदेतस्य इष्यताम्‌ ॥ ५& ॥ 
भाषाथे-केवङ्‌ मेत्रेयी ब्राह्मणे दी आसमाको अर्थत भिय नरी कहा कितु पुरुष- 
विधव्राह्मणमे भी. कहा है इष अभिपरायत्े उसके ३ वचन अर्थको पठते दं 


1के अन्यत्रमना चातन कदा इं एकि पुत्र घन अर अन्यस यहं आता इषं बस्पतय 
इष्ट ई फ यहु सवका अत्तरासमारूप तख ई ॥ ५६ ॥ 


जत्य विचरदष्य्या्य साल्ववात्सा न चतरः ॥ 


कोरान्पच विविच्यांत्तवस्त॒रषटिविचारणा ॥ ५७.॥ 


भाषाथे-ईस भ्रकारका कथन शरुत्िमे . रहे अकरण क्या जाया इस स्थि 
कते ईं कि श्युतिक्रे जथकीं विचारदष्टेसे स्षी ई सुरुय आत्मा है अन्य(पुत्र जदि) 
नद।-अव विचारदथिको दी कते ह फ अन्नमय आदि पांच कोशेको तेत्तिशय 
शततम कहै हुये प्रकारके आत्मे पृथक्‌ जानकर अंतःकरण . स्थित आसाकां 
जो ज्ञान उसको विचार कहते दै. ॥ ५७ ॥ 


९ तदेतत्प्रेयः पुत्ात्मेयो वित्तात्मरेयोन्यस्मात्सवेस्मादंतरंतरं यदयमात्मा । ` 


ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः प्रकरण १२ ( ३६३ ) 


नागस्वप्रुत्तनिामागपापायभीप्तनम्‌ ॥ 
यता भवत्यस्तावात्सा स्वप्रकाञ्चाचदात्मकः ॥ ५८ ॥ 


अपाय-यव सत्ःस्थत् वस्तुक दशनका प्रकार कहते हं फ जयत्‌ स्वप्र 
सुत्त इन ताना चवस्याजा के मध्यम्‌ उत्तर २ अवस्यक्रा अगमन आर्प्रवेर 
वस्या का निदत्त का भाप्तन जिस चत्तन्यङूप मक्षीसे हेती वदं स्वभरकाश्वे 
तन्यरूप सास्मा ह अन्य नहा ॥ ५८ ॥ 


शेषाः पराणादिवित्ताता जसननास्तारतम्यतः ॥ 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सवेषु वीक्ष्यते ॥ ५९॥ 
भापार्थ-संक्षेपते करे पूर्वोक्त अंका विस्तारसे वर्णन करते कि शेषजो प्राणम 


दि वित्त ( धन) पर्यत सक्षीक्े भिघ्रहे(जो जगि कदे नांयगे ) वे पदार्थं जैषेता- 
रतम्य (कम) से जसफि यापत्रहं अथात्‌ समीपवक् दे उसी प्रकार उन 


क, १.१ 


आण भदिको मे तारतम्यसे संपूण जन अीतिको देखते द ॥ ५९ ॥ 


वित्तापुनः प्रियः पुत्रातिडः पिडात्तेदवियम्‌ ॥ 
दद्वियाच्च प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः ॥ &° ॥ 
भापार्थ-पीतिके तारतम्यते अनुभवको स्पष्ट करते दे किं संपूर्णं भाणी पत्र जआदि- 
को विपत्ति दूर करनेकंिये धनका व्यय करते ईं इससे वित्तसे पुत्र प्रियदहं-मारजप 
ने देदकी रक्षाकेटिये कदाचित्‌ पत्रकोभी दे देते दं इशे पुचकी अपेक्षा अपना पिड 
( देह ) भिये ओर इद्वियोकी रक्षाकेछिये ताडन आदिमे देदकी पीडकोभीं पदते 
हे इससे देदकी अपेक्षा इंद्रिय. पियदै-मोर मरणके प्रषगमे मरण निदृत्तिके लिये हद्धि 
योशी विकङताकोभी स्वीकार करतेदैः जेसेकि गछते पेरकी काट देतह इससे इदि 
्योकी अपेक्षा भाण भियं इष प्रकार उत्तर > क! अयत प्रेमका विषय सव जानते 
ड जौर आसमाता परभ भ्रेमका आस्पद है यह तन्ञानी जानतते है भवथ यद्‌ ह 
कि धने पुत्र-पु्रसे देद-देहसे इंद्रिथ-द्रियसे भ्राण-भ्रिय होता रई अ।र्‌ आच्छ 
आणसेभी परम भरियदहताइ॥ ६०॥ 


एषं स्थिते विवादो प्रति्ुदधविम्रूढयांः ॥ 


यत्योदाहारं तात्मा प्रेयानेत्येवं नणयः ॥ &१ ॥ 
भाषाय-इ् पूर्वोक्त प्रकारस्ते मासाकों ममाणासे सत्यत भ्य सद्व हीनेपरभी ` 


( ३६४ ) पंचदरी भाषारीकासदिता । ` 


यहां तलज्ञानी योर मूड इनके विवादको दूर कनेक छिये शरुतिने उनका विग्रति- 
[4 [4 [4 [4 ष क १ थ अ द [4 ष. 

पत्ति ( विवाद ) दिखाया है- उस विवादे यदी निणेय है फं आरा दी अत्यंत 

+अक | 

प्रिय है॥ ६१॥ 


मायेव स्यादन्यस्मात्परेयानित्यार तक्तपित्‌ ॥ 
प्रेयान्पुतादिरषेपं भेोङ्घं साक्षीति मृटधीः ॥ &२॥ 


भाषर्य-उस विवादको दी कहते है किं तचक्नानी तो यह कदता द कि दद्य 
(नगत्‌)रप भाससे भिन्न जो जगत्‌ उससे आरा री जय॑त्‌ भिय है ओर मूबुद्धि 
यह केता हं कि पुत्र आदि दीं जस्यत प्रिय ह-साक्षी तो इनका भोक्ता ई ॥ ६२॥ 


आत्पनोन्यं प्रियं ब्रते शष्यश् प्रातेवाद्यापे ॥ 
तस्योत्तरं वचो वोधश्चपा ुयात्तयोः कमात्‌ ॥ &३॥ 


[+ 


भाषाधै-जारमासे भित्रको जो परिय कहता ह उस वादके उत्तर कहमेके लिय 
पृथद्र्‌रउन वादिर्योको दी दिखाते दै हिण्य मोर मरतिवादी ये दोनों जसासे अ- 
न्यको भिय कँ तो उन दोनोको बोध ओर शाप दीं प्च्युत्तर मसे कर ॥ ६३ ॥ 
परियं त्वां रोत्स्यतीत्येषयुत्तरं षक्ति तत्ववित्‌ ॥ 
(प क, ऋ 


स्वृक्तप्रयस्य दुश्त्व शिष्या वृत्ते पिवेकतः ॥ & ॥ 
भाषाथ-~उत्तररूप इस श्ुतिके अयको पठते है कि तदन्ञानी शिष्य 


अर्‌ ्ाततवादी जा पूर्वोक्त दोनों द उनके मरति इस एक दी उत्तरको कै कि हे 
ष्य अर ई प्रतिवादि जघ पज्र आदिकां तु भिय मानता ई दह्‌ अपने मरणसें 
त्च रोदन करावेगा- कदाचित्‌ कहो कि यह एक दई तत्वज्ञ नीका वचन शिष्य 
जर मरतिवाद्‌। दोनाका उत्तर केसे इया यह शंका करके रयम शिप्यके मरदयुत्तर- 
क प्ाठचार ॥४॥ शछोकोसे कहते हें किं उन दोनोके मध्यमे शिष्य तो विवेकसे 
अपने कहं पियको दुष्ट जान छता दै कि ॥ ६४ ॥ 


न, 


अरस्यपनिस्तनयः पितरो ऊरयाञरम्‌ ॥ 
| रन्धि मभपातन प्रसवेन च वाधते ॥ &< ॥ 
र 
९ स येग्यमाटमनः भियं छवाणं त्रयात्‌ भियं सोर॑स्यतीति 1 


ब्रह्मानन्दे जसमानन्द्‌; प्रकरण. १२ ` (३६५ ) 


जातस्य अ्रहरोगादिः कुमारस्य च मूता ॥ 


[४ (= द्राह्‌ 
उपनत्प्य््यत्वमटुद्रादह्श् पडते ॥ &६ ॥ 
1. न $ 4. 

यन्‌ प्रदर दास्य च इदविनः ॥ 

(न ४ & क क न्प 

पनरद्धिःखस्य नास्त्यता धना चन््रयते तदा ॥ &७ ॥ 
ध भाषाव-दोपके दिचारको दी दिख ह कि अरुभ्यमान ( अग्रप्त ) पुत्र-माता- 
पिताक चिरकाठ त्क हेश देता ई ओर प्रप्त ( मिला ) हुभाभी मर्भपात ओर 
मरसवसे वाधा करता है सर पदाय पुत्रको योती पीडा- जर कमारकी सूता 
सौर यज्ञोपवीत दोनिपर बिद्ाका न दना ओर पंडितभी होगा तो विवाहका 
न होना-- ओर यौवन अवस्यामे परीका संग- ओर पुरक कुटी दीनेपर दरि- 
्रता- ओर धनी एव होनाय तौ मरणके देनेपर- इःखदायी दोता ~ इस भकार 
मातापिताके दुःखका अंत कभीभी नदीं होत्रा ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७॥ 

एवं विष्य पुराद प्रीति त्यक्ता निनातमनि ॥ 

निधित्य परमां प्रीति वीक्षते तमहनिशम्‌ ॥ &८ ॥ 

भाषाथ-ईस प्रकार यहा पुत्रपद दारा आदिकाभी उपलक्षण दै पुत्र आदि विष- 

योमें भ्रीतिको व्याग कर अर्थात्‌ दोषो देखकर अपने साक्षीरूप ्र्थद्‌ भाते 


न, क 


परम भ्रीतिको निश्चय करके उस प्रत्यक्‌ आ्माकीरी दिष्य सदैव देखता र ॥६८॥ 


- अ्रहाद्रबमवदरिपादपि पक्षमघुंचतः ॥ 

वादिनो नरकः परोत्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ &९॥ 
 आपार्थ-अव गरततिवादीके भ्रति जो प्रिय तु्ञे रौदन करावेगा यह उत्तरे उसकी 
क्ापरूपता भकट करते है पि ाग्रहे अर्यात्‌ भ जो पुत्र आदिको प्रिय कहा दै 
उक्षकौ सर्वथा न ्थागोगा इष दढसे- ओर इसके केका संडन करुंगा इस ब्राह्म- 
णके द्वेषे अपने पक्षको नदी छोडते इये वादीको नरककषी मराति ओर तिक 
आदि बहुत योनियोमें पुत्र भाया जादि इष्टका वियोग मोर जनिष्टकी मातिरूप दोष 
भिय तुक्ते रौद्न करविया इ उन्तरके दाता ज्ञानीने, कहा दै- भावा -यह दै कि 
आग्रह ओर ब्ाह्मणके दवपसे पक्षको न छोढडते वादको नरक जर बहुत योनिम 
दुःख कहा ३ ॥ ६९ ॥ | र 

हमविद्रहूपत्वादीशरस्तेन वर्णितम्‌ ॥ . 

यथत्तत्तत्तथेष स्यात्तच्छिष्यप्रतिवादिनः ॥ ७०॥ 


(३६६) ` . पेंचदङ्ी भागदीकासरिता। 


भाषाथे-कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीका कषा पूर्वोक्त वचन; किष्यके ग्रति उपदेश- 
-रूप ओर वादीके प्रति शापरूप केसे होगा क्योकि एकमे विरुद्ध दौरूप नदी घट- 
सकते यह शंका करके इं वचनके तात्पथको करते दँ कि जिसमे ब्रह्मज्ञानी 
अपनेको त्रह्यका अनुभव दोनेसे इ्वररूप दे इसके उसने निस शिष्य आदिके मरति. 
जो २ इष्टवा अनिष्ट कह दिया इ वह २ शिष्य ओर्‌ मरतिवादीको इष्ट अनिष्टरूप- 
क~ ज्ञानीके अभिभरायकरे अनुसार अवदय होता हे ॥ ७० ॥ 


यस्तु साक्षिणमत्मनि रवत नयदत्तसम्‌ ॥ 
तस्य प्रयानक्षावात्मा न नरयातं कदचन ॥ ७३ ॥ 


भाषार्थ-निषेध मुखस करे पूर्वोक्त अर्थका अन्वयमुखसे पसिपादक ( बोधक्र ) 
इस वाक्यक्े अथक पठते दै किं अनास ( देह आदि) कौं भिय कने 
वादे अन्य जो शिष्य दँ वह अपने प्रिय अथात्‌ अस्यतः मेमके विषय सा्ञारूप- 
आस्माकी & सेवा करता हे अथात्‌ स्मरण करता इई रद दिष्य आदिका अच्यन्त 
निय माना यह्‌ आत्मा प्रतिवादीके माने हये भरियके समान कदाचित्‌ नष्ट नदी 
स्ता अथौत्‌ जेसे उत्तरके दाता ततवज्ञ।नीको परिय ब्रह्यका खदा भान रहता ह 
इसीमकार विष्यकोभी सदानंद भिय ॒ब्ेहयका सदेव भान रहता हे-भावाथे- यह 
हे कि जो अत्यंत प्यारे साक्षीरूप आसमाका स्मरण करता ह उ्षका अस्यत प्यारा 
यहं आरणा कदाचित्भी नष्ट नदी हेता ॥ ७९ ॥ 


परपरेमार्पदत्वेन प्रमानंदङ्पता ॥ 
सुखबरदः भीतेबरद्धा सवेभोामाद्षु अता ॥ ७२ ॥ , 
भाषाथे-इख अकार आस्पाको परम प्रेमके आस्पदका हेतु सिद्ध करके फठित- 


का वणेन करते हैँ किं परम अ्रमका आस्पद दोनेसे आमा परमानंदरूप है य्ह 
यह अनुमान रै कि आत्मा परमानंदरूप दै अत्यत मेमका आस्पद्‌ दोनेसे जो 
परयानंदरूप नक होता बद अस्यत मेमका सस्पद्भी नहीं रोता जं घट अदि 
यह केवर व्यतिरेकी अनुमान है अव प्रम अमके आस्पदरूप रेतुकी आस्क 
परमानंदरूप खाधनेमे सामथ्य दिखनेके छिये मरीतिकी बृद्धि सुखकी वृद्धि 
को करते दै कि सम्पूणं भूमिके राज्यं आदि ब्रह्मरोक परयत जित्तनी पद- 
ची दै उनमें जहां २. प्रत्त. वरता इ वहां रखुखकीं इद्धि दे यह तेत्तिरीय ओर बृहदा- 
९ ईश्वर हं त्व्‌ स्पात्‌ । २ आल्मानमव भमयञ्ुगस्ीत.स य आलमानसेदापिय 
मुपास्ते नेद्ास्य भिय प्रमायुकं भवात्ते । 


ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः प्रकरण ९२ ( ३६७ ) 


रण्यक श्ुतियाम कहा ई इससे उत्तम श्रीतिके होनेसे आन॑दकीभी उत्तमरता जनाननेको 
शक्यंरे भादाथे-यह है कि जिषसे चक्रवती राज्य आदि पदवीयमिं परीतिकी बृद्धि 
सुखि इद्धि सुनी इ इससे परम प्रपका आस्पद हेनिषे जाला परमान॑दरूपदै।५७२॥ 


चतन्यपत्ख चास्य्‌ स्वभव्वचिदात्मनः ॥ 
वद्त्तिष्वनुवतत सवास्वापं चतयथा ॥ ७३ ॥ 
भापाय-वाद्‌ शका करतां कि चिद्‌ार्माका वतन्यके समान सुखभी यदि स्वभा- 
व (स्प) दतो चेतन्धके समन उस आचके स्वक्षपप्रृत आर्नद्‌ (सुल) काभी 


संपूण बुद्धिव्धै वृत्तिम जनुवतेन ( जाना ) हो जायगा इषे आस्मा परमानदरूप 
नरी दीषठक्त्ता ॥ ७३ ॥ 


मेवयुष्णग्रकारात्मा दीपस्तस्य प्रभा ग्रहे ॥ 

वा आ कि = किक क ह 

व््रप्रोति नाष्णता तद्राच्चतरवादुकतेनम्‌ ॥ ७४॥ 

भापाय-चित्‌ आनद इन दौर्नोकरो आस्मस्वरूष दोनेपरमी वत्तियोर्भे चेतन्यकी दी 

अनुदृत्ति दसी दे आनंदकी नरी यद वत्त ट्ट तक वरुषे कडते है ये पूर्वोक्त शंकाका 
समाधान करतेदे फि पैसा मत कदो कि जेते दीपक उष्ण ओर अरकाशचरूप दे उसकीं 
प्रभा र गृद आदिमे जाती द उप्ता नही जादी इसी प्रकार बुद्धियोकी वृत्तियमिं 
देतन्य ( चिति ) का ई अनुदर्तन होता द जनंदका नदीं दोत्ता॥ ७४॥ 


+ ऋ१ [4 
गधह्प्रतस्पद्यच्व्‌प सत्यु यथा प्रथ्‌ ॥ 
कष णे क क 
एकाक्षेणेक एवार्थो गर्ते नेतरस्तथा ॥ ७९५ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कटे कि चित्‌ ओर आन॑द्‌ ये दोनों एक दँ शसते चेतन्यकीं 

व्य॑जक ( योधक ) जो उुद्धिकी इत्ति है उनमें दी आनंदकीभीं अकटकत्ता हो जायगीं 
इस काका पूरयोक्तनियमके अभावसे परिहार करत है कि जसे एक दर्ये वतमान 
जय ङ्प र स्प्चं आदिक मध्यम्‌ घाण आदि एक इद्रियतते गंध आदि एकरौ शण 
जाना जाता है अन्यरप आदि नदीं जाना जाता इसी अकार च॑तन्यका दी भान 
होता है आनेदका न ॥ ७५ ॥ 


चिदानदो नैव भित्र गेधायास्द विरुक्षणाः ॥ 


इति चेत्तदभेदोपि साकषिण्यन्यन्‌ वा षद्‌ ॥ ७६& ॥ 
भागाय-अव रणात अर दाटातकक वैष्म्यका शका करत पै चत्‌ मद्र अनद्‌ 


क, क 


ये दोनो भिन्न नदीं है ओर गष अदिती विरक्षण(भिन्नर) दं एसा कहांमे, ता इसम्‌ 


( ३६८ ) पंचद्री भाषादीकासारिचा | 


यह विकल्पहै चित्‌ आान॑दका भेद स्वाभाविके व ओपायिकरै अयत्‌ चित्‌ आनंद्‌- 
एकता आआत्मस्वरूप स्मेरे द साक्तीकी उपाधिभरत उपायियेमिहे-यद तुभ कहो०६॥ 


आदय गघादयाप्यवमाम्चाः एष्पवतिनः ॥ 
अ १०९ त्‌ म, „0 वृत्ति दात्तयोभिदं ४ 

कषभेदेन तद्दे पृत्तििदत्तयोभिद। ॥ ७७॥ | 
भाषार्थ-पहिरे पक्षम दृटात मोर ट्टीतिककी साम्पताको कते है किं मयम ए 
मे साक्षीके वित चित्‌ जनंदका यभेद मानते हीय तो पुष्पे वतमान मध आदि 
मी इसी भकार परस्पर चित्‌ आनेदके तुल्य अभित क्योकि अन्यके छोडकर एक- 
को नरं ल्यासकते-गव दुसरे पक्षमेभी साम्यताको कहतेदँ कि गथ आदिकी भा- 
इक हद्रियके मेदे गध दिका भद मानोगे तों तिस प्रकार चित्‌ आनदक्षी न्यं- 
जक वृत्तियोके भदसे जथीत्‌ बृत्तियोके रजेशणी सगुणी भेदसे चित्‌ आनंदकाभी 
भेदं हजायगा तो कुछ हानि नह्‌! दै ॥ ७७॥ | । 


मिक ५.५ 


सत्ववृत्ता चत्सुसंक्य तद्रततानर्मरुततः ॥ 
रनाबृत्तस्त माटन्यात्सुखाशोत्र तिरस्कृतः ॥ ७८ ॥ 


भाषाथ-मव चेत्‌ जर आनद्‌ इन दोनोका भान कदा होता ई इष शकाका उ- 
त्तर देते दँ कि शुभकमसे आप्त हई सत्वशुणका परिणामङूप जो बुद्धिकीं वृत्ति. ई उ- 
समे चित्‌ ओर सुखी एकता भासती हे क्योकि वह वृत्ति निमैरङ्प दे ओर रने- | 


गुणका परणामरूप जा बृत्त ह उसका मलन हान्त उम सुखरूप सदाका तिरस्कार 
इति द अथात्‌ सुख नदा भासत्ता ॥ ७८ ॥ 


तितिणीफरूपत्यम्डं खवणेन युतं यदा ॥ 
तदृषम्रस्य तिरस्कारादीषदम्छं यथा तथा ॥ ७९॥ 


। 


भाषाथ-अव विद्यमानमीं सुखं अंशके तिरस्कारमे दात देते है कि जैसे अत्यंत 
भम्रत्ितिणी ( इमटी ) के फटमे कवणके योगस .अ्यत अभ्छता (खटाई) का ति- 
रस्कार रता ह इसा रकार रजीर्ण.इत्तिमं आनदका तिरस्कार ( छिषाव ) 
होता ॥ ७९ ॥ 


नलु प्रियतमत्वेन प्रमानदतात्मनि ॥ 
विं शक्यतामेवं विना योगेन किं भवेत्‌ ॥ ८०॥ 


ब्रह्मानन्दे आस्मानन्द्‌ः अकरण ९२ ( ३६९ ) 


भापार्थ-जव शूट अभिप्राये शंका करते है कि पूर्वोक्त भ्रकारसे आत्माका परमा- 
नदेरूप परम प्रेमके आस्पदख्प हैतषे गोण मिथ्या सात्माङूप जौ मिय उपय द्वेष्य 
है उनसे पृयक्‌जाननेकी शक्य है तो उस जात्माके परमानंदरूपको जानो तथापि य- 
ह्‌ विवेक सुक्तिका रे नदीं हे क्योकि अपरोप्ञानके दवारा मुक्तिका हि 
योगको ह कहा हे ॥ <° ॥ 


क्त निक क भ पि ( 

यद्योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्ये ॥ 

ने क कि क, क # कर क 

योः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं किं नोपजायते ॥ ८१ ॥ 

भिय -गृट अभिप्रायम इ उत्तर दत दई कि जक यमम अपर कष्नानका हतु 

एसे दी पिवेकभी अपरोक्ष ज्ञानका देतु दै यदं गट अभिमाय दे अव गूढ अभिप्राय 
जा शका समाधिम कटा उसका प्रगट करत 8 क जसं पूव अध्ययम्‌ सअपरक्ष 
ज्ञानक साधन यागका कहाद ईसाव्रकार इस अध्ययमि कदन गण अद्‌ 
आच्पकं विवेकद्वाम पचर तिर्वेक उक्ती अपर क्षन्नान पदा दनतादह-भा- 
वाथ यद्‌ द जो यागष्दाता ई यह हभ करते द क्याके जस्त ज्ञानक चिद्धिके 
लिये योगको कदा दे तेषे दी क्या विवेकसे ज्ञान नद दाता अर्थात्‌ यदद्य ह तारे॥८९॥ 


यतास्थैः प्राप्यते स्थानं तवोगभेरपि गम्यते ॥ 
इति स्शृतं फरेकत्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥ ८२॥ 


भाषाथ-अव पूवाक्तम प्रमाण कदत किं मास्मा सार्‌ अनत्िाके विवेकी साख्य- 
शाख ज्ञाता जप्त माक्षर्प स्थानको मरातत दते ई योगीजनभी उक्षा स्थानक 
भप्त दते दं शस श्रद्किप्मचद्रक कर्द वाक्य योगी सौर्‌ विवेकेयाका एक ज्ञानक 


द्वारा मोक्षकप फर कदा ई ॥ ८२ ॥ 
अपा्यः कस्य चियाग कस्यचिज्ज्ञाननिश्वयः ॥ 
इत्थं विचार्य मागा नगद परमेश्वरः ॥ < ॥ 
वैक ओर योगका दी फल दै तती इन दौनमिं 
हका करके अधिकारी भदस द्‌ानाका 
क वना तद सी त यन नलाय दनो 
किसीको ज्ञानका निश्चय ( विवैक ) अस्ताध्य द यह्‌ विचारक प्रमेश्वरने दौ मार्ग 


कंदे दै ॥ ८३ ॥ 
(31 


भाषाये-कदावित्‌ कदा क पि 


( ३७० ) .पंचदरी -भाषारीकासदिता 
योगे कोतिरयस्तेऽ ज्ञानमुक्तं समे द्रयोः॥ ` 
क क क कि किक, क = 
रागरद्रषचयमव्च् उल्या यामाववकिनाः ॥ ८& ॥ 
भाषाथ-अ्थत परिश्रमसे साध्यजो योग उसमें विना परिश्रम सुखभनी 
विषेकउसे अधिकता कनी योग्य दे यदह शंका करके उष अधिकत्ताको यपरोप्न्ञान- 
क! जनक रौनेसे कहते हौ वा राग द्वेष आर्दिका निवतक दानसं अथदा द्रत्तका 
अग्रात्तिका, वा कारण) दीनेसे कहते दौ ये तीन विकल्प करके अथमपक्षम फटरकी 
उाम्यताको कहते है किं जव विषेक अर योगा ज्ञानरूप फर समान कह आयं 
है ती योगे क्या उत्तमता है अयात्‌ कुमी नदी अव दृप्रे पक्ष्मेभी तस्यताको 
कहते द कि योगी ओर विदेकीको राग द्वेष आदिका अभावभी तुल्यं र इसते योग 
विवेके अधिक नरी ॥ <४ ॥ | | 


न प्रीतिपिषयेष्वस्ति प्रेयानात्सेति जानतः ॥ 


कुता रागः कुता द्वेषः प्रातङ्ल्यपपर्यतंः ॥ ८९ ॥ 
भषाथे-अव्‌ विवेकीको राग आदिका अभाव कहते है कि आपा अप्यत प्रिय 
द यह जानते इये पुरुषकी विषयों परीति नदीं रोती क्योकि विषये परीतिकी हेतु 
अनुकूरुताका ज्ञान नहीं दै अर विषयोंको प्रतिषरूक नदी देता जो विक्की 
उसको विषयोमं द्ेषभी नरी होता ॥ <५ ॥ - 
क क ¢ _ (० 1 त्‌ 
देददिः प्रतिङरेषु दरेषस्त॒ल्यो द्वयोरपि ॥ 
द्वेषं कुवेत्न योगी चेद्क्विक्यपि तादश्चः॥ ८& ॥ 
भषायथ-कदाचत्‌ करा क व्यवहार दशाम पिवेकाकोभीं दंड आार्दफे उपद्रव 
कत्ते द्वेष देखते है यह शफा करके उसमे भ योगी ओर विविकीको तुल्यतासे 
परिदार करते द फि देडइ आदिक प्रतिकू इश्क आदिके वि देष विवेशीरहै ती 
वह्‌ देष तो दोर्नोको तुल्य दे अथात्‌ येमीको्भौः उ्यवहारदशामे पतिङ्ङ पदार्था मे 
दवषहं यादं अत्तिकूठ बृश्चिक आदि देष कताको जाप योगी नरी मानते तो उक्त 
दवषका कन्तो विवेकीभी विवेकवाच्‌ नई होता इते दोनों तुस्य द ॥ <६॥ 


हतस्य प्रतिभान ठ व्यवहार द्योः समम्‌ ॥ 


समाघो नेति चेततद्रघ्दैतत्ववपिवेकिनः ॥ ८७॥ ` 
भाषाथे-कदाचित्‌ कद्‌{ रववेकाक दतका ज्ञान ह य(गाक् नद्य इष पवाक्तं ता- 
सर्‌ वकर्पमं यागाकां अधिकता हाजनाययां यद्‌ रका करके पववकक द्रतका 


ब्रह्मानन्दं आसमानन्द्‌ः रकरण ११ ( ३७९ ) 


ज्ञान व्यवहारद्शाम्‌ कहते ह वा अन्य कारम ये दौ विकंल्पकरकै परिरेमे दनो 
क समनत्ता कहते हे फि व्यवहारदकामं देतका. भान योगी ओर विवेकी दोनोंषो 
समान ई यद्‌ यहं कटा किं योगोको समाधिका्पे द्वेतका ददन नदे ती वि- 
वेकीकोभी द्वैत ही तत हं इस अकारते विकी दामे देते द्वानका अभाव है 
इसे दोन तुल्यता ई भावाय यदह ई कि योनी जर षिेकषीक्षो ग्यवदारदशामे 
द्तका भान समान हं कदचित्‌ कदो फि योगीको समापिते द्ैतक्ा भाननदहीहैतो 


"+ 4 ४.१ 


उद्वितकी विवेकदशामें विवेकीको भी दैतका भान नदी ट इते दोनों त्यै ॥८७॥ 
विवक््यत्‌ तदस्पासरनतानद्नापके ॥ 


अध्याये हि तृतीयेतः स्वैमप्यतिभंगरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
भाषायथ-कदाचित्‌ कषे किं पिवेक्षीको द्वतङ्ञानका अभावकैम है यह ई 
का करकं कर्टत 2 क वह्‌ ववकक्छ दतद्श्चनका अभाव-अद्रतानद नाम- 
क इष्ठ अगरु तिर्‌ अध्यापम्‌ कट्म-अष पूवक्तिञ्थकां पूणं करत ६ ४ 


इससे संपूण अस्य॑ मंगञ दे अथात्‌ कटदीभी दोष नदींहे॥ ८८ ॥ 
सदा प्रयनिनानद्मपरय्ताचर्‌ जगत्‌ ॥ 
अथोोगीति चत्त सतो वदेतां भवात्‌ ॥८९॥ 
भाषार्थ-कदचित्‌ कहो कि द्वितके अज्ञानस्तदित आसज्ञानी योगी दीजाणगां 
यह दका करते किं सदेव निजान॑दकोजौ देते ओर संपूर्णं जगत्कोन 


देसे बह अथात्‌ योगी होता टै यह यदि आप कहोगे तो परमेश्वर तेरी स 
तोपसे बृद्धि केर अथोत्‌ यह दमकोभी इष्टै ॥ ८९ ॥ 


्रह्मानदामिधे अथ मदृदु्रदसिद्य ॥ 
दितीयाध्याय एतास्मत्रात्सानद्‌ विवेचितः ॥ ९० ॥ 


भाषार्थु-मव अध्यायके तातयेको सपमे दिखते दँ कि पेदबुद्धि जिज्ञषु- 


जओपिर अनुदके ध्य ब्रह्मानंदनामके ययमे जो यद दृषरा सध्याय ई. 
समे आानंदका विवैचन किया ॥ ९० ॥ । 


इति श्री° मत्पर परस पथविद्यरण्य विरचितायां पंचदर्या 
ब्रह्मानंद आत्मानंदः ॥ १२॥ 


इति विदयारण्ययुनिवयंङृतप॑चदर्यां प° मिदिरचद्रङृतमाषा 
विव्रृतिश्ितायाम्‌ आतमानंदःसपूणः ॥१२॥ 


[1 





ॐ] 
[क 
पश्चद्‌रा। 
भाषरीकापमेता | 


ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्दः प्रकरण १३ 


"~------न् 3-- 


योगानंदः पुरोक्तो यः स आत्मार्नद इष्यताम्‌ ॥ 
कथे ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छृणु ॥ १॥ 


माषार्थ-कदाचित्‌ करो कि जद्यानद्‌ विधानंद विषयानंद्‌ मेदे तीन अकारक 
ही आन॑दकी ¦ प्रतिज्ञा पिरे अध्यायं करके द्वितीययध्यायमे आमानन्द्के 
निरूपणरे उसका विरोध हैगा यद्‌ शंका करके कहते रै कि जो पिरे योगानंद 
कदा है वरी आत्मानंदं इष्ट है अर्थात्‌ जेषे परतिज्ञा किया बह्यानंद योगसे 
उदन्न हुये साक्षात्कारका दिषय रोनेसे योगानदशूप ₹है जीर निरुपाधिक 
( उपाधिरष्टैत ) रहनेसे निजानंदरूप दे तसे दी उसी बह्मानंदक्षो मोण; भिध्या 
मुख्य; आत्माके विवेकसे जाननेकी इच्छातसे आस्पानंदता करी ई-कदाचित्‌ कदो किं 
सजःतीय पुत्रभार्या आदिङूप गोण आसाते ओर मिथ्या आत्मरूप देह आदिसे 
आर विजातीय काश्च आदिसे भिन्न जो द्वेतसहित आात्मानंद्‌ ह वह अथम अध्या- 
यम कदे अद्वितीययोगानंदरूप नरी दोसकता यह शां करते हैँ कि यहं सद्वितीय 
अआात्सानद्‌ ब्रह्मानंदं केसे दोसकता ₹ इक्र इंकाका उत्तर देते हं कि सजातीय माने 
इये गोण आल्ाङ्प पुत्र आदि; जर गिथ्यारूप देह आ, ओर तैत्तिरीय श्ति- 
म कहै जगतके अतगत मकारा जादि; ओर जगत्‌; ये सव अारमानंदके विना 
अपतत्‌ ( मिथ्या ) दे इसे सद्धितीय आस्मानंद; अद्वितीय ब्रह्मरूप रो्कता दै 
स मादय बहुत मानपूर्वक उत्तर देते हँ कि सुनो- भवाथ- यह है कि जो पदि 
जभ्यायम यागानद्‌ कदा ई वदी आसमानंद इष्ट रे कदाचित्‌ कहो कि द्वैत्दित 
त्तस्को ब्रह्मख केसे है इषका उत्तर सुनो फि ॥ ९॥ 


आकाजादिस्पदेदातं तेत्तिरीयतीरितम्‌ ॥ 
नगत्ास्त्यन्यदानेदददवतत्ह्मता ततः ॥ २॥ 





नह्यानन्दे अद्वैतानन्द; भरकरण ९३ ( २७३ ) 


© [3 . [+ [+ | (= 
भाषा्भ-ति्त इस आत्मात्ते आकाक्च हुमा ईत्यादि तेत्तिदैय श्रुतिषे कदा जो 


जका जादि सदेह पर्य॑त जगत्‌ है वह अनदसे भित्र जिससे नदी है तिस वह 
आलानंद अद्वितीय जह्यक्ष्ष ई ॥ २॥ 


+ ॐ © ऊ 
आनद तजातं विष्त्या्नद्‌ एव तत्‌ ॥ 
आ्नद्‌ एव्‌ ङीनं चेत्युक्तानंदात्कथं पथक्‌ ॥ ३॥ 
-भाषार्य-कदाचित्‌ करो कि पूवोकत श्ुतिवाकपमें मरमाक्ते कारण कहा है आनं“ 
दको नद यद शंका कके तैत्तिरीयशचुतिकषे दी ईस वाक्थके अथैको पठते हे कि. 
9, 4} 9 अ $ ०9 = ५ ल ® ७ (3 [१। 
जानंद्हे इ! यह्‌ जगत्‌ पदादाताद्‌ आनद हीं टिकता है ओर आनंदर्मदी डीन 
होता है इसे पूर्वोक्तभानंदके प्रथक्‌ कैसे दोसकता दे यहां यह अनुमान ई कि 
विवादृक स्यान नगत्‌) आनेद्‌से भिन्न नदी हे, अनंदका कायं होने) जो २काय 
होता दै वह २ अपने कारणते मित्र नदी होता जैसे मिद्धका कार्य घट भिरे 
भिन्न नदी होता है॥ ३॥ 
उत्पक्ो ? श्च त 
कुरखाखद्धट उत्पघरो भिन्नश्येति न शंक्यताम्‌ ॥ 
विक्‌ „ ^ ® (न 
मृद्रदेष उपादानं निपित्तं न कखख्वत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषा कुारते पदा हयेभी चटकौ कलारत मित देखते इषे पूर्वकम 
माने जो हेतु है वह व्यभिचारी है अर्थात्‌ कायं कारणे भित्र ना हाता यह 
नियम नरी दै यह द॑का न करो क्योकि यह आनंद्‌ पृथिर्वाके समान उपारदन 
कारण ह ऊरालके षमान निभित्त कारण नदी ॥ ४॥ 


[९ ~+ € 4 नकत (नि [० 
स्थितिरेयश् दंभस्य कुरजि स्तो न {हे कचित्‌ ॥ 
अ, [९ [4 नु र क ध 
हषो तो सदि तद्रत्स्यादुषदर्न तयाः उतः # ५॥ 
भाषा्थ-कदाचित्‌ कहो कि इछाछकोभी उपादानकारण क्यों नदी मान्ते सो 
दीक नदी कि स्थिति मौर छ्यके जधारको उपादान कहते हे यदह उपादानका 
छक्षण उसे नहीं घट्ता-जिस कारणत घटक स्थिति मोर र्यका जाधार इलाक 
नही होता. इषे इकार घटका उपादान नरी ह~ अर वटक्य सिथति जर 
(नि 


१ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आनदाद्भुयेव खल्विमानि भूतानि 
-जर्यते आनंदेन जातानि जीवंति आनद प्रयन्त्यमिसंविशति तद्विजेन्ञासस्व तद्घ्रह्म 1 


( ३७४ .) चंचदरी भाषाटीकासदिता । 


ख्य ये दोनों भ्रमिमें दी देखते द इससे भरमि जेसे घटका उपादान है इष प्रकार 


आनैद्‌ भी जगत्का उपादान दै क्योक्षि जगती स्थिति ओर छ्य ये दैन 
आनेदाद्धये” इस पूर्वाक्तवचनमे आनैदमे दी सुने हँ ॥ ५॥ 


उपादानं विधा भिघ्ं ववति परिणामि च ॥ 
आरंभकं च त्थात्यो न निरंशेऽवकाश्चिनो ॥ & ॥ 


भाषाथे-अव आमैद्को अपनेको इष्ट जगत्‌का उपादान करनेके छिये उपादान- 
के अवात्तर भरसोफो करते है क विवर जेर परिणामी ओर अप्टभक भेदद्धे उपादान 
तीन भकारका सीता .उन तीनिमिं विव्को ही शेषके चियि अन्य दो पक्षम दष देते दै 
करि उन तीरनोपक्षोमे अंत्यके जो आरंभ जर परिणा प्न है उन दीर्नोका निरवयव 
वस्तु( ब्रह्म ) मे अनवकाश है जय॑त्‌ नदी घटसकते है ॥ ६ ॥ 


आरंभवादिनोन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमूचिरे ॥ 
तेतोः पटस्य निष्पततेरभित्नो तंतुपरो खड ॥ ७॥ 


भाषा्थ-उन दौनोपक्षोका अनवकाड दिखनिके द्ये अयम आरेभकवादीके 
मतक अनुवाद करते है कि वैरोषिक आदि जो आरभवादी है वे अन्यस अन्यकीं 
ही उरपत्तिको कहते है अर्थात्‌ कारणकी जपेक्षा मिन्नदी काय उत्पन्न होता र यदमा- 
नते हे क्यो कि तंतु पट्की उसपत्तिको देखते ह कदाचित्‌ कटौ कि पे देखनरे 
कायंकारणका भेद्‌ कैसे सिद्ध दोसकता दै सो ठीक नही किरत्ततुयौर पवये दोना 
निश्चये भिन्न क्यो कि दोना परिणामि उपादान भिन्न २६ ओर भिन्न २ 
अथं आर्‌ नियाके। करते है-भावाथ-यह दे किं आरभवार्द्‌। अन्यस अन्यकी उस्पत्ति- 
को करते दे वर्योकि तैतुसे पटकी उसत्ति होती ३ इषे निश्चय हे किं तैतु ओर पट 
भिन्नरदे॥७॥ | 
ॐ † (अपि [^ [क 
अवस्थातरतापत्तिरकस्य पारणा्पता ॥ 
स्याकषीरं दधि सृत्कुभः सुवणं कुंडं यथा ॥ ८ ॥ 
भाषार्थ-अब परिणामका स्वप कदते ह कि एकी वस्तु यदि पूर्वं अवस्याको 
त्यागकर जन्य जवस्थाके। आत्‌ दजाय उत परिणाम कते दै जेषे दूष ददी-मिश्च 
घट ओर सुवर्णङकैड होनाता है अर्थात्‌ ये दूष जादि षधे" इस आदि व्यवदरकीः 
योग्यताको छोडकर ददौ आदि व्यवदारकी योग्यताको मपह जप्त ॥ < ॥ ` 


्ह्मानन्दे द्ेतानंदः भरकरण १३ ( ३७५ ) 


अ $ = [न 

अत्स्थातरभानं तु पिवत्ता रलुैवत्‌ ॥ 

निरशेप्यस्त्यसो व्योभे तरमािन्यकल्पनात्‌ः॥ ९॥ 

भापारथ-अव विवसैका रक्षण कहते है कष एरवजवस्याको न छोडकर जो अन्य 

अवस्याका भान (भवीति) उसे विवसं कहते दै जेषे रल्पते स्थित दी द्रव्य सं 
रुप अतीत हता है कदाचित्‌ क फि विशतभावकीं माप्त रलु आदि तो सायव 
र निरवयवन्रहामं पिवते उपादानभी न धटेगा सो ठीक नही कि निरवयमे मी यद 
विवव होता टै क्यो कि अवयवरहितं आकाशम तह (नीवेगुखके कटादकीं तुयतता ) 
सौर माछिन्य (नीलवर्ण) इन दोनोकी कल्पना वे कसते है जो आक्र स्वक्प्को 
नदी, नानते षत ब्रहम विव उपादान ईै-अतालिकं (शूठ) अन्यथा ्रसीतिकी 
विवर्त जीर ताक ( सत्री ) अन्यया ॥ भरतीतिको परिणाम कते ई 
भावा्थै- यह हे क अन्य अवस्थाके भान रज्नुप्के समान विदत होता दै भौर 
वृह आकाषे वह जर मािन्यक्षी कल्पना निरषयवमें भी होता दै ॥ ९॥ 


क, (0 4 $ ® 
ततो निरंश आनद परितो जगदिष्यताम्‌ ॥ 
कि र, $ 
मायाशक्तिः कटिपका स्यादैदनाख्किञकतिवत्‌ ॥ १०॥ 
भाषार्थ-मव फलितको कदते ई कि भिस निएवयमेभौ विकते हौसकता दै भ 
सै निरवयव आनंदमे जगत्‌ विवरं (कल्यत) भानो-कदावैत्‌ कट। किं आद्ितीय 
आनैद्मे कल्पना कर्त॑के अभावे जगती कल्पना नह वनका ६८ ०।कं न 
क मायारुपदरक्ति र्रनाटिककी शक्तिके समान कल्पना करनवा्‌। ६ मथ्‌ 
नेसे हदनाही मदुष्यमे विद्यमान मणिमन आदिङूप मायाङ्प शाक्तिं मैव 
नगर आदिकी कल्पना करती दै तसे ्हमकी शिक्ष माथा जगत्की कर्पना 
कररेती हे ॥ १० ॥ , 
[क न (००९ अ [१ 
शक्तिः राक्तात्परथक्‌ नास्त तद्रहु्न चाभिदा ॥ 
ॐ , प्रह ८ 
परतिवपस्य दताच्छकतयभवे ठु कष्य सः॥ ११॥ 
भषारथ-कद्‌ावित्‌ कही कि जानैदरूप ` मातापि भित्र मायाको मानोगे तद्वत 

होजायमा यह शका करषे-अनिवेचनीयरूप मायाके अनृत ( मिध्या ) कहनेके छिये 
अभि नो लौकिक अग्नि भादिकी.-शक्ति कगे भथम ऽपकौ दी दसपच वा अभिदक्‌ 
पते नरी कड सकते यह दिखाते है कि स्फोट ( फफोका ) गदिकी उलावुक जो समि 
आदि वर्तमान शक्ति है वह शक्त ८ अपि मादिके कप १ मित्र नह। € कंय किं 


( ३७६ ) .. पचदरी भाषारीकासहिता । 


भिन्न शक्तिको नरी देखते है अथोत्‌ अग्रे स्वरूपसे पृथक्‌ शक्ति अतीत नदी दोती 

आर अभि अभिन्न ( अधिरूप ) भी शक्ति नदा ई क्याकि भणिमनर जादि जन 
का कायं जो स्फर जादि ३ इसका म्रतिर्वध देखते ई इष यह मानो कि अग्निक 
स्वरूपसे भित्र सक्ते है-कंदाचित्‌ कदो कि ग्रतिवंधनी दीखी जर शक्ति भित्रमी नद 
तो क्या दोषह, सो दीक नरी कि शक्तिके अभावमें रतिवध कि्तका दोगा) अथत्‌ 
मरत्यक्ष दीखते हये अधि आदिक स्वरूपका तो अरतिवंध अस्चभव ई' उस स्वरूपं 
भिन्न शाक्ते न मानोगेतो अतिबेध किश्ठका होगा भावाये- यहद कि शाक्ते शाक्तमान्‌ सं 
पथक्‌ नदीं हे क्योकि भित्र दीखत्री नदी-जौर प्रतिर्वधके देखनेसे अभिन्न भी नदी 
क्योकि शाक्तेके अभावे अतिर्वध किततका होगा ॥'९१॥ | 


रतेः कायोतुेयत्वादकये प्रतिवंधनम्‌ ॥ ` 
ज्वकतोयेरदाहे स्यान्भवादिप्रतिरवधता ॥ १२॥ 


भाषार्थ-कद्‌ाचित्‌ करो कि अतीद्रिय रक्तिका अतिब॑ध केसे दोगा सो ठीक न- 
ही कि अतिन्दरियभीं शक्ति जिससे कायेरूप देतुषे जानी जाती हं इससे कारण- 
के विद्यमान रहते भी कायेके न होनेसे प्रतिबंध जाना जाता इी अथक ` 
स्पष्ट करत कि, जलती हह अभेक्े दाह आदे कायैके न दोनिप्र मंज आदि शक्ति 


भ, 


के मरतिर्ब॑धक ह सकते ह ॥ २२ ॥ 


देवात्मश्ति स्वशणर्मिगरढ शुनयोऽबिदन्‌ ॥ 
प्रास्य शचक्तार्वेविधा क्रया ज्ञानफलात्पका ॥ ३३॥ 
भाषाध-रस मकार लौकिक शाक्तफे स्वरूप अर भरमाणका दसा 


अव माया शक्तिके हेनिमे ईस अधत्ाश्वतरउपनिषद वाक्यके अथको पठते हंकि 
जगत्‌ कारणाके ज्ञानां ष्यानयोगमे भरभ्रकार स्थित मोर काटस्वभाव यादिभीं काः 
र्ण ये जा कारणंकि मत्त है उनमें दोषकष द्रष्टा-पे मुनी्र-अपने कायंरूप जो स्थूक 
सृष्ष्म शार टं उनके निरंतर गूढ ( छिपी ) इहं स्वप्रकाश चिदामा ( म्रल्क्नते अ- 
भन्न ) बह्मकी राक्तेको जानते भये- अब उसी उपनिषदके इष वाकंय काः जो 
जथ उत्का पठते हं कि) इष बरह्मकी परम ( उत्तम ) जगतका कारण जो रक्ते. 
वह अनकप्रकारको सुनी जाती हे अव अनेकथकार्योकोद दिखाते कि ज्ञानक्रि- 


। या वरूप अथात्‌ ज्ञानक्रिया ये दोना भरतद्ध ई अ(ट वश इच्छक डना अरन्त 
व 


१ त ्यानयोगततुगता अपरयन्‌ देवात्मराक्ति स्वगुणेर्निगूढाम्‌ ! २ परास्य राक्तर्व 
च्यत श्रय स्वामाविकी ज्ञानवरूकिया च 1 ् 


ब्रह्मानन्दे अद्तानन्दः भरकरण १३ ( ३७७ ) 


नक्गियाशक्तेक सादवर्थसै रिया दि शाक्तिं जिसका रपरे निषफेरेषी क्रिया न्नान 
वरूप उस ह्य शक्ति दं भावाथ यहं ह कि जपनेगुणेक्चि छिपीनोस्वपकाशविद्‌ा- 


सकी शक्तिर उक्टके मुनियोनि जाना भौर इष ब्रह्मी क्रिया ज्ञान वरू पपे अनेक 
ग्रकारकी शर्ट ॥ १३॥ 


क [> 
इति वेदवचः प्राह वृतिश्च तथाऽ्वीत्‌ ॥ 
सवशि परं रह्म नित्यमापूणेमद्धयम्‌ ॥ १६॥ 
भापाय-अव पूर्वाक्त . दोना . यचनेका स्थान कहते द किः यद पूर्वोक्त वातत 

वेदके वचनन करीहै चीर वेश्रछ वेदे दी प्रसिद्ध माया नीदं क्ितुर्म 
तिर्मेभी भषिद्धहं कि, जेप श्रतिने विचित्र माया शक्ति कदी हे इषीप्रकार वधिषठनेमी 
योगवापिषठ मथने कीटे अव मायि बोधक योगवसिष्ठकै ६ शकक 
परते ह फि, परब्रह्म सर्वशक्ति है अर्थात्‌ उस व्रह्मफा सोपाधिक रूप सर्वं शक्ति है 
जीर वह मित्य आपूर्णं जर अद्वय दै अये ये ब्रह्मे पारमार्थिक रूप है-भावाथं 
यहद कि, यह वैदवाक्थने का दे भर तिद वसिष्टने कहा दै कि) वह परत्रह्म सव- 
दक्तेरे आर नित्य पूणं अद्वितीयं ॥ १४ ॥ 


ययोसाते रात्तयास्‌। रकारामधिगच्छति ॥ 
चिच्छक्तित्रह्नणो राम शरीरेपूषरभ्यते ॥ १५ ॥ 
भापार्थ-वह परतरह्म जिष् कामे जघ माया रक्तिते उछान ( विवते ) को 
पराप्त होतःहै तव २ वदी २ शक्ति परकाराताको अ्रात्त हात। ६ मय।त्‌ मकट हजाता 


है-परकटताकोद दिखति ह कि दे राम ! ब्रह्मकी चिषटुप जे शक्ति £ षह देव तियक्‌ 
महुष्यङप क्रीम चेतन व्यवशषरका हेतु दोनेफ़ दीलतीं है भयात्‌ मिट त६।१५॥ 


स्प॑दङ्तिश वतिषु दाब्यंशक्षिस्तथोपरे ॥ 
दरवश्तिस्तथांभमसु दाहशाक्तिस्तथानरे ॥ ३६ ॥ 
भापा्-मौर पवनम चठनेकी हेत॒स्पंद शक्ति आर ते दी पत्थरमं टता शक्ते ओर 
जपन द्रव ( वदना ) शक्ति जर आरभ दाहं शक्त मकार प्राप्त होती दं म्रकरि 
. नेक कहनसे अग्रकट अवस्थार्मेभी ब्रह्मं जगत्‌ सत्ता (दला ॥ ९६॥ 
शुन्यराक्तिस्तथाकय नाशश्चकति्विनाशान ॥ 
यथाडंतपहासपा जगदास्त तथात्मनि ॥ १७॥ 


( ३७८ ) पंचदशी भाषादीकासदहिता) 


मावार्थ-अर पैठ दी आकारमें शूल्यशक्ति. जर विनाशी पद्मे नाशुदकति 
मकाद रोती ६ै- अव अप्रकट पदार्थकीमी सत्तमे चंत देत है कि) जैसे अंडे ` 
मध्यमे महर्‌ सपं दे इषीप्रकार आत्मामं जगत्‌ द ॥ ७ ॥ । 
(9. खादयः 
फरपन्ररुतापुष्पञ्चााविटपमूख्दान्‌ ॥ | 
वीजे व क कि, 
ननु वीने यथा वृक्षस्तथेद्‌ ब्रह्मणि (स्थतम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषार्थ-अव विचित्र पदार्थकीभी उत्तमं दष्ट तदेतेरै किं जेस फल प ठता 
पष्प ज्ञाखा विदप (डरे)म्र ये सव है जिसमे एेषा वृक्ष वीजमें है तेसदी यद जगत्‌ 
ब्रह्मे स्थितेह ॥ १८ ॥ 


कचित्काित्कदाचिच तस्माु्येति शक्तयः ॥ 
देशफारविचिभत्वात्पातरादिवं शाख्यः ॥ १९॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ करो कि) संपूर्णं रक्तिरथोकी एक वारदी भरकटता कर्योनरीं 
होती सो ठीक नदीं कि किसी देदाविशेषमे जर किसी काठविरेषमे कों शक्ति 
आदि उद्य हती ६ खव एकवार नई होती-सवकी एद्वार जद सतिम 
ट्टा देते ह कि देशकारुकी विचिघ्रतासे जसे शठी (सांदी चाव) दोतेदै जयत्‌ 
जेसे भूमिम वमान सव वीजेकि मध्यमे दे ओर कार विरेषमें किन्दी २ 
वीजंसेही अ्क्योकी उत्ति हेर्पीहि सवते सवकी नद ॥ ९९ ॥ 
| विप्‌ क 


स॒ मात्मा स्वगो राम्‌ नितथोदेतमहावपुः ॥ 
यन्मनाङ्मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥ २०॥ 
भाषार्थ-गव जगतुको कल्पनामाकप दिखनिकेखिये अयम जगते करपक 


० क» 


मनके रूपको दिखाते कि सव कारमं मकारामानहे देशका आदि परिच्छेदे र- 
दित शरीर (रूप) जिक्षका रेषा वह आतमा निक्तकारुमें मननी जपने जोर परे 


जनाना! मायाके परिणामङूप शक्तिको धारण करताहै तव मन कदाना- 
तार ॥ २० ॥ 


आदौ मनस्तद्च॒वधविमोक्षदषटी 
पथात्पपेचरचना युवनाभिधाना ॥ 

इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठः ` 
माख्यायिका सुभगवाख्ननोदितेव ॥ २१.॥ . 


व य 1 य 
1 


ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्दः भकरण १३ ( ३५९) 


भाषाय -भव कल्पनाके भरकारकी कदते है कि, मथम मनन शक्तिके उ्टापसे 
मन रोता है फिर व॑ध ओर मोक्षकी कल्पना हीती दे जीर उसके पात्‌ व॑धमेोक्षकी 
दष्टिसे भुवन ई नाम जिस्रका रेते गिरिनगर आदि प्रपंचकी स्वना ( कल्पना ). 
दातरि इत्यादि (यई) जो जगतूकी स्थति ई वह अ्रतिष्ठा (स्थिरता) को मपि इष 
भकार इई जे देसुभग वाककजनकै ग्रति वर्णन की हृद कथा षास्तव दुद्धिके 


=) > 


ग्रति चत्र ह सथात्‌ त्तदा बुस यह्‌ जगत्‌ ए ॥ २९ ॥ 
बारुस्य हि षिनोदाय धात्री वक्ति शुभां कथाम्‌ ॥ 
छचिन्सन्ति महावाहो रानपु्राछ्ययः शुभाः ॥ २२॥ 
द्रो न जातत तथेकस्तु गभे एव न च स्थितः ॥ 
वृसंति ते धमेयुक्ता अत्य॑तास्ाति पत्तने ॥ २३॥ 
स्वकीयच्छरन्यनगरातिगेत्य पिमरूङ्चयाः ॥ 
गच्छंतो गगने वृक्षाच्‌ दद्यः फर्शाछिनः ॥ २४ ॥ 
भविष्यघ्नगरे त राजणुतराह्वयोपि ते ॥ 
सखम स्थिताः पुपर मृगयाव्यवहारिणः ॥ २५॥ 
धात्येति कथिता रम बार्काल्यायिका ञ्युभा ॥ 
निश्चयं स ययो बाछो निर्विचारणया धिया ॥ २६ ॥ 


(भा 


भापार्भ-~उसी वसिषटकी कथाक्रो कते द किः बारकंकं विनादक [छ्य धन्च। 
(मताो्चुभ कथाको कहती हे किं) देमहावाहो कटी छ्चभ तान राजाक्‌ पुत्र उन ता 
नेमिं दोतो चैदादी नदीं हये जोर एक गभमेदी स्थित नदा इमा चर धम यक्त 
प तीनों अस्यत असत्‌ (अढे) नगरम वतते ईषे कदाचित्‌ अपने चयुन्य नगरे 
निकक्षकर गमन करते हुये आकारामे फटवारे वृक्षक दृखत्त भर्म सर्‌ उत्त 
भविष्यत्‌ नगरमे श्रृगया खेढतेहये वे तीनो राजके पुत्र अव सुल कतमानद- 
जव धाज्ीने वाछकके प्रति यह वाकककीं स्म कथा करां तव वहं बाछक नान- 
नवार (विचारञचून्य) बुद्धिते निश्चयको पराप्त दता भया २२-२३-२०-२५- २६ ॥ 


इयं संसारस्वना विचारोग्खितचेतसाम्‌ ॥ 


बार्काख्यायिकेवेत्थमवस्थिति्धपागता ॥ २७॥ 
भाषार्थ-भव दष्टं तते सिद्ध अर्थं कौ दाष्टौतिकमें युक्त करते (वटति) ईं कि? 


( ३८० ) प॑चदरसी भाषादीकासरिता 1 


विचारसे रहित भनु्योको यड संसारकी रचना ` वारकेकी पूर्दाक्त कथकर समान . | 
इसग्रकार स्थिति (द्टता) को भप्त हौगई दै ने उची वात दोजाती ह ॥ २७ ॥ 


इत्यादयरपस्यानम यरक्त्च विस्तरम्‌ ॥ 
वृसिष्ठुः कथयामास सेव शचक्तानप्यते ॥ २८ ॥ 
भाषार्थ-जव वसिष्ठके कथनको समापतत करते ह कि इत्यादि अनेक इतिहासोक्षि 
माया शक्तिका विस्तार वधिष्ठजीने वर्णेन किया-र मयकि होनेमे भमाणको 


कहकर मायाको अनिवेचनीय कहनेकी अति्ञा करत दै कि उष सायाकोदी शक्ति `` 
कहते है ॥ २८ ॥ 


४७ ऋ क कि, कि 
कायडान्रयतन्व्वा भवेच्छाक्तविरक्षणा ॥ 
क 4 अ नि {अद । "त 
स्फोटागारो ररयमानां चाक्तेस्तयादमायते ॥ २९॥ 
माषार्थ-यह मायारूप शक्ति अपने कार्यरूप जगत्‌ ओर अपने आश्रयरूप 
जह्रे विरक्षण अर्यात्‌ विपरीत सखभाव वाङीहै-जव मायाशक्तिकी कार्ये अर ` 
आश्रयसे विलक्षणताको हतस स्पष्ट करते हे फि अभिमे वतमान रक्तिका जी 
स्फोटरूप कायं हे जर आश्रयरूप जो अंगरहे वे दोनों अत्यक्षदै ओर फति . 


का तो काये अनुमान होता ह इषसे काय यर जाश्रय दोन रक्ति 
विरक्षण है ॥ २९ ॥ 


पृथबुधोद्राकारो वटः का्थोन त्तकः ॥ 
राब्दादिभिः पचयुणेयु्ता शकतिरस्त्वतद्विधा ॥ ३० ॥ 
भाषायथ-पूवाक्त न्यायको भिका रक्तिमे्भी युक्त करतें किं; पृथुवुध्रा ( गो 


स्थूर) है उद्र निका एसे आकारवारा घट कायं होतादे ओर्‌ शब्द्‌) स्पशे, 


रषः यध; इन पाच गुते जो युक्त दै वह इस वमे पाथव। आाश्रय(कारण) रूपं 
आर शक्ति कायं र आश्रय दोनों से विटक्षण है ॥ ३० ॥ 


प्रथ्वादन इष्दादः शक्तावस्तु यथां तथा ॥ 


अति एवे द्माचत्यषा न विदेचनमहाते ॥ २१ ॥ 


भषाय-विखक्षणत्ताक्ोड। कडतेहं कि शाक्तेम प्रथु आदि कायंका धम नहीदं 
जर्‌ चन्द्‌ जाद जाश्नयका धमी नई ह इ दोनोसे विखक्षणद-इषषसे यथा 
तथा (जसी तसी) रहो-इदसे यंह _दाक्ति जचिर्य ई-कदातचित्‌ अचिस्यरी शक्तिका 


ब्रह्मानन्दे अद्वेतानम्दः रकरण ९३ (३८१ ) 


१ होजायगा सोभी नदीं कि) भेद्रूपसे वा अभद्रूपत् वा अधित्यरूपसं जितत 
पका अरकत्त नवचनके याम्य नदीं अथात्‌ कटनम्‌ नट आता ॥ ३१ ॥ 


कायतपततेः रा राकतिनिगर मृद्यवस्थिता ॥ 
कुरखलादेसहायेन विकाराकारतां ब्रनेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


भाषा्थ-कद्‌ाचित्‌ को किं यदि शक्ति कारण के स्वरूपते भित्र तो कारणक 
स्वरूपकी तुस्य क्यो नदीं भासती सो ठीक नक फि परथिवीकी शक्ति कायक्ी- 
उत्पत्ति पूवं पृथिवीम निगूढ (छिपी इई) रहती हं इषे नहीं भासती-कदाचित्‌ 
करौ कि निगूढ माने तो पीछेभी उक्षकी प्रकटता न होगी सो ठीक नीक नैते 
दुधर्मे अग्रकटभी नवनीत आदिकी मथने आदिमे भकटता रोती र रेरेदी छार दंड 


(+ @, > 


चक्र आददृका सहायता वह राक्तमा वकारके अकारक भप्त इ।जात्ता ई ॥३२॥ 


पृथुत्वादिवंकारतिं स्पञ्चादं चापि सात्तकाम्‌ ॥ 
एकत्य षटं प्रहूर्विचारविकखा जनाः ॥ ३३ ॥ 
भापार्थ-कदावित्‌ कटो कि कारणते मिन दाक्तिका कायं मानोगे तो कार्थं कारण- 
कामेद क्यो अतीत नं देता इष शैकाक्षा उत्तर विचारक जमाव्तेदेतेदहैकि 
पृथुल आदि विकार पर्यत ओर स्पशं मादिं ओर मृत्तिका इम सवेको एक करके 
विचारशरून्यजन धट करते दँ अथोत्‌ सवके समुदायको घट मान छेते ६ ॥ ३३ ॥ 


इखर्यापृतेः पूष। यूवनरः स नो घटः ॥ 
[द दि = यु % 
पातत पथुबु्रादषत्ं युक्ता ह भता ॥ ३४ ॥ 
भाषार्थ-वटकः पूर्वोक्त जो व्यवहार उसके विचार मू होनेम देठको कतं कि 
ढाके व्यापारे पूर्वभावी जो मिर्हका अंशा घटते मित्र ६) उसका घटरूपे 
व्यवहार नदीं रोता इसे घट व्यवहारका मू अक्िवार दै- अर खरक व्यापा- 
रसे पीछे जो परथुबुध्र आकार हे वदी घटशन्दका अथं £; क्या।क उक्त आकारव 
उसत्तिके अनं तरद घटव्यवदारको देखते दई भावार्थ- यद हं कि ङुढाल्के व्याप- 
पसे पूर्व जो अंश वह घट नदीं दं आर इङाठके व्यापारके अन्त्‌ ज॑ धृधुदुरद्र 


है वदी घटययुक्त ई ॥ ३० ॥ 
स घटो न भदो भिघ्रो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ ॥ 
नाप्यभिन्नः एर पिडदश्चायामनवेक्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 


( ३८२ ) पंचदस्ञी भाषारीकासरिता । 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि पारमार्थक जो धट वद अनिवचनाय शक्तिका का 
मानना युक्त नदीं सो ठीक नहीं क्याकिं घट पारमायक नरी दोघक्ता- वद ष्‌ 
मिद्चते भिन्न नहीं है क्योकि मिद्धे एयक्‌ दीख नदी सकता आर्‌ जत्र जयत्‌ 
मिहीङूपभी नरी रै क्योकि पिड अवस्थाभे उपरञ्ध ( रातत ) नहा हसता ॥ ३५ 


अतोऽनिवैचनीयोयं श॒किवृततेन शा्तिनः ॥ 
अभ्यक्ते शक्तिरुक्ता व्यक्तस्वे घटनामभृत्‌ ॥ ३६ ॥ 


भाषार्थ-इससे यह धटशक्तिकै समान अनिदेचनीय द तिमे शाक्तङ उत्पन्न 
है- कदाचित्‌ कहो कि शक्ति ओर काय. दीनां अनिवचर्नीय ईत. श्त अर्‌ 
कार्यं यह भिन्न भित्र व्यवहार किए होता है सो ठीक नदीं किं अव्यक्त सवस्थाम 
राक्ति कहते ह मोर व्यक्त यवस्थोमे घट नाम्‌ दोजतिा दे ॥ ३६ ॥ 


रेदनाङ्किनिष्ठापि माया न्‌ व्यज्यते एरा ॥ 
पन्चाटुधवेसेनादिशूपेण व्यक्तिमाष्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ को कि पूष जप्रकट शक्ति पीठे भ्रकुट दती हे यदे माया- 


कां खरूप करी सिद्ध नर हे सो दीक नदी है कि इनाटीकी मायामी मणिपत्र 


आदिक भरयोगसे पिरे कटीमी भरगट नरह दोची ओर पी गंधर्मनगर आदि रूपपे 
प्रगट दीजाती ह ॥ ३७ ॥ 


एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम्‌ ॥ 
विकाराधारमृद्रस्तु सत्यत्वं चा्रवीच्छतिः ॥ ३८ ॥ 
भाषाध-रशक्तका कायं षट सादि वध्या अर शक्तका जाश्रय मद्न जाद्‌ 


सत्य दै यह छदिग्य श्रुतिभी कडा दे फि मायाका काय रेने वटं आदि 
विकारका सिथ्याङ्प सोर घट आदि विकषार्रोका भधाररूपनजो भिद्य रे वहं सस्य 
रुप) यह छांदेग्यकी इषश्चत्िपे काहे कि वाणीसे कहनेपाज् जो नाम वह 


विकार ईं अयोत््‌ भथ्या ई सोर गृत्तिकार सत्य दे ॥ ३८ ॥ 
इनिष्पादयं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता ॥ 
स्पश्ञाद्ग्ण्ुक्ता तु पत्या केवरमत्तिका ॥ ३९॥ 
1 
१ वाचारमणं विकासे नामधेयं मूत्िकेरेयवे स्यम्‌ । 


बरह्मनन्द अदैतानंदः प्रकरण १३ ( ३८३ ) 


माषार्थ-अव वाचारभणं इष पूवोक्त वाक्यके अर्येको पठते है कि वा्णीरूप ई- 
प्रियक उच्चारण किया जी नाममात्र है इसे यह धट आदि सत्य नदी दै अर्त्‌ 
नामे भिन्न इनका परभारथिक ( एरय ) रुप कोई नही है ओर स्पशं आदि पाव 
य॒णोमि युक्त जो प्रथिवी दे आश्रयकूप वही सत्य है- भौर यह सरथताभी व्यवहार 
द्रामें दी दै वस्तुदः वमी मिथ्या हे ॥ ३९॥ 


व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति भिष्वाघयेोद्रयोः ॥ 
पयोः कारभेदेन ततीयस्त्वुगच्छति ॥ ४० ॥ 


भाषार्थ-गव शक्ति ओर उप्फे कार्यं मिथ्या र भौर उनका आधार सत्य दै 
इषम हैतुको कदते दे कि घट आदिूप व्यक्त कायै भर उसका कारणम अव्यक्त 
शक्ति मौर इन दोनोका आधाररूप मिट इन तीनोके मध्यमे प्रथम कदेहये दोक 
सवंधी जो काट ह उनका मेद्‌ विद्यमान ह इसे उन दो्नोका पर्याय ( कमे 
हीना ) हेता है बौर उन दो्नोक्षा आधार जो मि हे षह दोनमिं अदुगत दै अ- 


यतु शक्ति ओर कार्थ ये दीनो कदाचित्‌ हानेसे, मिथ्या है मौर इनका माधार 
तीनों कारमं अनुगत्त होनेपे सत्थ दे ॥ ४० ॥ 


निस्तच्चं भासमानं च प्यक्तयुत्पत्तिनाश्चभाक ॥ 
तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाते पृमिः॥ ४१ ॥ 


भापार्थ-अव विकारकेदी भिध्यालमें तीन देतु कते दै कि व्यक्त शव्दका अथे 
जो पट आदिकारथ है वह स्वपते अत्री भाषता दै ओर उत्ति, नार) वाटा 
दीखता रै, ओर उत्यत्तिके अन॑तरदी वाणीस मवुप्य उसका घट इप्त नामहे व्यव 
हार करते है इससे षट मिथ्या ई ॥ ४९ ॥ 


= व्यते नषटपि नामेतच्रकरेष्वठुवतेते ॥ _ 
` तेन नाम्ना निूप्यत्वाद्यक्तं तद्रुपमुच्यते ॥ ४२॥ 
भषा्च-नोर व्यक्त ( कट ) जो काये सवर्प षट ह उसके नष्ट होनेपरभी 


ब्दका अयोग करनेवा नो महुध्य उनके सुखम यह प्ट शब्द व्तैता है इपर 
नामदही व्यवहारके योग्य दने वट आदिरूप जो व्यक्तं ६ वह नामरूप कटा 
जाता है यहा यह अनुमान ह कि विवादका आस्पदं जी घट वह घट शब्दरूप हनं 


योग्य है घरक व्यवहारे योग्य, दौनेषे षटडन्द्के .समानः॥ ५९ ॥ 


( ३<४ ) पंचदश्षी भाषार्दकास्रारता | 


| निस्तत्वत्वद्विनारिताद्वाचारंभणनामतः ॥ 
व्यक्तस्य न तु तद्रूपे सत्यं किचिन्मृदादिवित्‌ ॥ ४३॥ 


भाषभ्थ-इस प्रकार तीन देतुओको सिद्ध करके अनुमानकी रचनाक अकारक 
सुवित करते है घट आदिरूप कायंका जो पुथुबुघ्रोद्राकार ( वतुंरु ओर स्थूढ. ` 
उदर ) हं वह कवचित्‌भ। सत्य नदी क्याके उष्का काइ वास्तवरूप नदा अरि वद्‌ 
मिद्रीके विद्यमान रहतेभी नष्ट दौजात्ता दै आर वाणी पेदा हमा जो शब्द तद्रूप ` 
हे यहां यदह अनुमान दे कि घट आदिरूप कयं मिथ्या होने यौग्य हे; निस्तव 
नसे, जसे घट आदिका उपादान पिद, यह केवर व्यतिरेकी ई इसीपरकार अन्य- 
भी दोनों देतुओमें समञ्चना ॥ ७३ ॥ 


व्यक्तकाङे ततः पुवेमूष्वेमप्येकरूपभाक्‌ ॥ 
स॒तच्वमविनाश च सत्यं सृद्रस्तु कथ्यते ॥ ४४ ॥ 


भाषा्थ-इस प्रकार विकारको मिथ्या ` कहकर अव विकारक्षा आश्रय जो भिद 
उसको सत्यख दिखाति हँ फि व्यक्ती स्थितिके समय, ओर व्यक्तकी उत्पतिसे पूर्व 
ओर व्यक्तके नार दोनेके अनंतरभीं एकरूप होनेसे वास्तवरूपते युक्त दे योर 
विकारके संग नाश रदित जो भिद्चीरूप वस्तु वह सरय कंदाती ई यहां यद अनुमान 
हे कि विवादुका स्थान मृतवस्तु- सत्थ दनं योग्य ई तत्वप्तहित दनम, आ 


ताक ससान ॥ ४ ॥ 
प्य्त घटो विकास्थत्येतनोमभिरीरितः॥ 


क क 


अथशदनृतः कस्मन्न सृद्राध नवतते ॥ ५९ ॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ कहो कि घट आदि काके समूदको अत्य मानोगे तो वह 
आरोपित रजत आदिके समान अधिष्ठानके ज्ञानसे बाधित दीजायगा यह कंका ` 
केपते दं कि व्यक्त ( अ्रकट ) चट; सोर विकार, इन तीन नामा कहां जो अर्थं 


 ( कायूप ) उसकी कारणस भिन्न सत्ता न मनोगे तो मिद्ीरूपं कारणके ज्ञान 
हानेप्र उसकी निच्ृत्ति क्यों नदी दती ॥ ४५ ॥ 


निवृत्त एव यस्पात्ते तत्सत्यत्वमतिगंता ॥ 
इदट्निवृत्तिरेवाघ बोधजा न त्वभासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


्रह्यानन्दे अद्वैतानन्दः भकरण १३ ( ३८५) 


भाषायै -इषटापत्ति मानकर उक्त शंकाका परिहार करते द कि निसकारण घट 
आविक विषे तेरी सत्य बुद्धि नष्ट होगयी इससे वह घट निव्त्तदी दोगया- कदा- 
चित्‌ कौ कि आरोप कि रजत आदिरूपकीरी अप्रतीति देखते दँ सत्य बुद्धिका 
"ना नदीं देखते सो ठक नदीं कि वह निरुपाधिक भम हे इते वां अप्रतीति 
रदौ यहां सोपाधिक भरेम तो सत्य बुद्धिका जो अपगम्‌ ( दूर हेना ) 
कोरी निवृत्ति करत है इष अभिभायदवे कदते द कि वोधे पेदा हई जो 
-रेी निदृततिहे वरी सोपधिकभ्रममे होतीहै स्वरूपकी अप्रतीति नश दोहे 
अर्त्‌ अयिष्ठानक्े यया्थरूपके ज्ञाने घट आदि कार्यकी निदृत्तिद माननी 
भानका अभाव नहं मानना. भावाथ यदे कि जितम तेरी सत्यरूष पटे यह द्धि 
- गई इससे घट निवृत्तदीरै, क्योकि वधते उसत्न एषी निवृततिदी यहा होती अ- 
भान नदी होता ॥ ४६ ॥ 
हित क [> क [प 
पुमानधादखा नार भतप्यस्ति न वस्तुतः ॥ 
तटस्थमल्येवत्तस्मिमैवास्था कस्यवितछचित्‌ ॥ ४७॥ 
भापार्थै-पूर्वोक्त मिवृक्तिके स्यरुको दिखते कि जछमे भषेपुख दीलताहुमामी 
-घुरुष परमार्थे नदि क्योकि किी विवेकी वा भविविकी मतुप्यकी तिष़॒ मधील 
पुरुषे तटपर स्थित पुरषं समान मास्या जथौत्‌ सत्य यह अनिमान किसी देश वा 
-काठमें नरहरि ॥ ४७ ॥ 
ईममोधे पुमथैतवं मतमद्वैतवादिनाम्‌ ॥ 
मदरपस्थापरित्यागद्विवतेतवं वटे स्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
आपाय कदाचित्‌ करोकि षट मादिके केवछ अस ज्ञाने पुरषा्यं (मोक्ष ) 
की सिद्धिन दमी सो ठीक नही कि अद्वैतवादिवनि आलमानंदसे भित्र पषके 
-मिथ्या निश्चय हनेषर अद्वितीय आर्नदकी अमिव्युक्ति ( मक्ता ) रूप पुरुषाय 
सिद्ध होते कदाचित्‌ कोक षट मिका विव षिद्ध भया ओर भिद्चैके क्षानसे 
-धटकी स्यत बुद्धिभी निवृत्त दग, परंतु यह अवतक षिद्ध नही भया सो ठीक 


नक कि मदक रूपका परित्याग नदीं होता इसे घट विषतं सिद्ध भया ॥ ४८ ॥ 
प्रिणमि पूवरपं त्यनेत्तत्षीररूपवत्‌ ॥ 
0) ® अ 4 सयोनं 
मृत्सुवणे निवत बटकडर्योनं {ह ॥ ४९॥ 
माषा -कदाचित्‌ कहीकि षटमे मिष्ठिकिढपका परित्याग मतह परंतु टको 
त्‌ ( मिद्य )का परिणाम क्यो नदीं मानते सो ठीक नदी कि जहां दष आदिमे 
` २५ । 


{ ३८६ ) पंचदरी भाषादीकासदिता 1 


परिणाम मानतति है वहां दूध आदि जो पूवंरूपरं उसका राग देखतेदे-केदाचद्‌ 
कटी कि विवेमे पूर्वरूपे त्यागका जभाव कहां देखाहै सो ठीक नही कि यत्‌ 
जर सुषणके पिर जा वट ओर डुंडठरैः उनकी उतप्तिके होनेपरभी उनके कार- 
णप भृत्‌ जौर सुव्णंरूप निवृत्त नरी दोते-भावाये यदह कि परिणाममं कारण- 
का पूर्ैरूप दूघके रूपके घमान नष्ट हो जाताहे गोर घट गौर छडरमे गृत.ओर 
सुवणकीं निवृत्ति नरे हत्त ॥ ४९ ॥. 


घटे भये न सद्धावः कपाङनामवेक्षणात्‌ ॥ 

>. मेवं ९ भ्‌ क तं ( ह्‌ ८. 

मेवं दरणेस्ति सृद्रयं स्वणेश्यं त्वतिस्फुटम्‌ ॥ ५० ॥ 

भाषायथे-यव घट मृत॒क्षा विवतं नदा हो्षकता क्या किं धर्के नाञ्च दौनिपर्‌ फिर 

सृतरूप नदीं देखत्ते इस दोकाको करते र फिं क्पारकोदी वटके नाड पीडे देखते 
इससे घटनार होनेपर मृत॒रूप नद! रहता कारके नारा रीनेपर परत्रङ्प दींखताहं 
इख आदयते उक्त दकाका परिहार करत कि चूणं ठोनेपर भिद्टीकारूपदे इषसे 
एसा सतकदो आर टरम सुवर्णका रूप तो अव्यत स्फुटहं ॥ ५० 1 


रादौ परिणमोस्तु पुनस्तद्भाववनेनात्‌ ॥ 
एतावता मृदादीनां दष्टातित्वं न दीयते ॥ ५१ ॥ 


भाषाय-कदाचित्‌ कदोकि परिणामम टटा कहे जो दृध; मृत्‌, सुवणं, आदिषह 
उनके मध्यमे यदि भृत्‌ ओर सुवणको विवतेका दष्ट मानो तो तेषीरी 
दूधभा इष्टात्त दाजायगां इस रकाको करके कहते हे कि पुनः ( फिर) ददी 
देनके अनंतरं दूधका खूप नहीं होसखकता इससे दृध आदिमे परिणाम रहो 
कदाचित्‌ कदी कि दूधके समान अन्य अवस्थाको प्राप्त हये जो सृरसुवण, द 
वेभी द्टात न हागे खो टक नदी कि इतने अथात्‌ दूध आदिको परिणाभी 
दनेसे यत्‌ सुवण आदिका चटा रोनेमं छ हानि नरी हे तारय यदद दूध अपनी | 
पूं अवस्याक त्यागकर अन्य अवस्याको माप्त होता इसे परिणाभी.दे अर गसषु- 
वण अन्य अवस्थाके आक्तं होनपरभी पूवरूपको नदीं त्यागततै-इससे विव ३ .भा- 
वायं यदै कि फिर दूधकारूप न होने दूध आदिमे परिणाम रहो रेखा हेनेप्र 
मृत्‌ जादिको चत माननेमे कछ दानि नदीं है ॥ ५२॥ 


अरस्मवाद्नः काय सद्‌ दरगुण्यमापतेत्‌ ॥ 
रूपस्पराद्यः रक्ताः कायकारणयोः पथक्‌ ॥ ५२ ॥ 


जह्यानन्दे अद्वैतानंदः अकरण १३ ( ३८७.) 


माषाथे-कदाचित्‌ कहो ति भत्‌ ओर सुवर्णको परिणाम विवे मान आारंभकं 
भी क्यो अंगीकार नही करते सो ठीक नदीं कि आरंभ वादी मतम घट आदि ङ्प 
कार्यम मृत्तिका आदि द्रव्यका द्वयुण्य दोजायगा अर्थात काये ओर्‌ कारण इन दोनो- 
के भकारे मृत्तिकाभी दूनी होजायमी ओर एसा माननेपर यर जादिभी दूने 
दोजायगे वर्योक्रि कायं ओर कारणके ङ्प ओर स्प आदि पृथक्‌ २ के ह-भा- 
वाथ यहहे किं ज।रभवादीके मतमें कार्यमे मृत्तिका दूनी हो जायगी क्योंकि कार्य 
कारणक रूप स्पद् आदि पृथक्‌ २. होति है ॥ ५२ ॥ । 


मत्सुवृणेमयश्ेति दष्टं तयमारूणिः ॥ 
प्राहातो बासयेत्कायाृतत्वं सवेवस्तुषु ॥ ५३॥ 


भाषार्थ-कदावित्‌ कदो कि कया विवतेमे मृत्‌ जर सुवर्ण दो दष्टे सो वीक 
नदीं किं अरुणके पुत्र उदारक ऋषिने दे सोम्य! अंते एक मिहे पिडसे सव मिद्ीकै 
पदार्थं जाने जति इसे छेकर ओर ष्ण छोदेके पिडक् जै सव छोदके वि- 
कार जाने जाति य्हात्तक वाक्यके समूदसे कायक मिथ्या होने मृत्‌ पुपर्णं ओर 
कोहा ये तीन दर्त्‌ करद इससे जेस बहते मरत्‌ आदिकोमें कार्यको मिथ्या दे 
खत पेसेरी भूत भौतिक ङ्य वस्तु ओभे कायैको मिथ्या समतते- भावाथ यदै 
किं अरणि ऋषिने मृत्‌ सुवर्ण रोदा ये सीन चृ्टंत कदे ई इसमे सब वस्तुभोभे 
कार्यको, मिथ्या समक्षे .॥ ५३ ॥ 


+ (क (4 [५०९ सोऽव द्‌ 

कारणज्ञानतः कायवज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ ॥ 

क 4 क क 

सत्यज्ञानेऽनतज्ञान कथमनरापपद्यतं ॥ ५४ ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि का्यंको भिथ्यासमक्चना आरूणिने कों कहा ्ो ठीक 
नीं क्योकि कारणक जञानसे-काथेका ज्ञानी आरुभिने कडा अर्थात्‌ कारणके ज्ञान- 
से कार्यके ज्ञानार्थं काको मिथ्या वणन क्रियाहे कि हे सोम्य ! जैसे एक मिद्ीके पि 
इसे व मिहीके विकार जाने जातिरहै-जव यदं शंका करते कि गरत्‌ सुवण आदिरूप 
पारमार्थिक ( सव्य ) कारणके जानने उससे विलक्षण ( मिथ्यारूप ) षट अविका- 
यका ज्ञान किसमकार दौ सकतादै-मावार्थं यदै कि कारणके ज्ञानते कायका ज्ञान 
भी आरुणिने कटाह . कदाचित्‌ कदोकि सत्यके क्ञानसे मिथ्याका ज्ञान कैसे हो 


सकते ॥ ५४ ॥ 
१ यथा सोम्यैकेन भृतडेन सरवै मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ । 





{ ३८८ ) पंचद्री भाषादीकासदिता । 


नि ४५ क (> 
ममृतकस्य विकारस्य कायता खकदाएतः ॥ 
षु + ४५ ~ “ न 
वास्तवोमर शरद॑शोस्य बोधः कारणबोधतः ॥ ५५॥ ` . 
भाषा्थ-उक्त रोक्ाका उत्तर अभिप्राये देते कि कारयके सत्य भोर मिष्या दौ 
रूपै उन दोनोमिं कारणक ज्ञाने कार्यमे वतमान नो सत्य अंश उका ज्ञान दोता 
दै-गृत्तिका सदित अर्थात्‌ अथिषठानङ्प मृत्तिका युक्त जो आरोपित षट बादिरूष ` 
धिकार वहं कायदे जयात्‌ ोफ इष्टिते सायं कहातरे-कदाचित्‌ कहो रेते कहने- 
५.५१ [4 [4 ¢ ॐ ५५ 9, हजा 
से कारणक ज्ञाने फा्यका ज्ञान नदीं होता इस पूर्वोक्त शंकाका कौन परिहर इजा 
सो दीक नदीं कि क्के मिथ्यारूप अंशका ज्ञान मतरा परंतु कर्मे तकार 
जी सत्य अदा हे उका ज्ञान कारणके ज्ञाने शेनातारे अर्थात्‌ कामे जो वा- 
स्तव मिदीकप अंशे उसका वोध कारणके बोधे होतार-भावाये यहरै कि गृ 
तिक्षा सहित जो विकार सको जगते करथकहतेहे उसमे जो वास्तव ( सत्य ) 
मिध्ीरुप अंशे उसका ज्ञान कारणके ज्ञाने होत ॥ ५५ ॥ 
$ अ बोदव्यस्तदरोधासुपये = ६ ५ 
अनृतारो न बृद्ध्यस्तदरोषादुप्योगतः ॥ 
क र, ( क ४ 
तत्वज्ञान पुम स्यत्रानृताश्चाववोधनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मषाथ-कदाचित्‌ ककि कर्मे सत्य अंके समान मिथ्या अंशम जानने 
योग्यरैसो रीक्‌ नकष कि मिथ्या अश नानने योग्य नीर क्यौङि एके ज्ञानका ङ 
छ उपयोग नरैह-परयोननके अभावकोदी दिखति दै कि बाधके अप्य नो त- 
चबसतु दे उका हान पुरषे योजनाय है ओर मिष्याजंशकाजो ज्ञा 
हे षह मुप्यके प्रयोनना्थ नरी होता ॥ ५६ ॥ । 
[. [९ कारणविज्ञानाः र मिती 
तारि कारणविज्ञानातकाजञानमितीसति ॥ 
(द भ ५ स्यातं भ 
मद्रोधानमरातिका बुदधतयुकत स्यात्को विस्मयः ॥ ९७॥ 
मापा -कदाित्‌ ररौ कि कारणक ज्ञाने कारका ज्ञान हेता इष कहनेपं शरो- 
ताकी बुद्धिम इछ चमार इमा सो ठीक नहीं इस अभिभायसे इका करते कि मृत्‌ 
आदिकारणङ जञाने कायक मृत्तिका आदि सवयदा ज्ञान होते यह कहनेसे 
यही कदागया मि शृततिकके ञाते गृतिकाकादी ज्ञान होत इस कहने शब्दोका ` 
चमकारद जथफा नदीं ॥ ५७. ॥ ध 
एतय कायेषु वर्तः कारणात्मेति जानतः ॥ 
विस्मया मास्तहान्ञस्य पिस्मयः केन वायत ॥ ९८॥ 


ब्रह्मानन्दे तान्द्‌; रकरण १३ ( ३८९ ) 


भाषाय-उक्त शकाका इष अभिप्रायते परिहार करत कि रेष विवेकि्योकी वि. 
स्मय मतद विवेके शन्याको तीं विस्मय होतार कि घट आदे कायेमिं वियमा- 
न ज। वास्तवे अद वद्‌ कारणरूपहे यह जो जानते है उनको आशर्यं मतदी -य- 
न्य ज। तत्वज्ञान शृन्यदं उनको पदा दवा जो याश्व्थं उसको कोन इट 


सकेता ॥ ५८ ॥ 
५ [> [9 रोषि कृशे । क 
आरंभी परिणामी च लोकिकश्वककारणे ॥ 
[9४ प्रा्ठवत्येष (० 
ज्ञाते सवेपति थत्वा प्र्टुवैत्येव विस्पयम्‌ ॥ ५९॥ 
भाषा्य-मज्ञानीको पिसमयं दता इष पूर्वोक्त अर्भका विस्तारे वर्णन कम 
तिहि जो समवाथी अस्तमवायीं निमित्त इन तीनों कारणो भिन्न कार्की उस- 
त्ति माने वह आरंभी दता जिषठमे समवाय (नित्य) संवेधसे कार्थ पेदारो वह सम- 
[3 क र =, [4 ७ क & _ >) 
वार्थः कारण ओर नें कपाङ वटक मीर समवायी कारणम जो खमवाय संवंधपर रह 
वद्‌ असमवायी कारण दोतहे जेषे कषाछोका संयोग धटका-इन दोनेति जो भिन्न वह 
निमित्त कारण रोता जसे घटके चक्र चीवर आदि पूर्मरूपके परिर्यागपे अन्यस 
पकी प्रापि माने बह परिणा्मी-इन दौर्नो अक्रियाओक्तो जोननजामे जीर लोक 
व्यवहारिको जानि षद्‌ छोकिक कहातांह इन तीनो कारणोके मध्यमं एककारणके 
जञाने अनेक कार्योका विज्ञान होतार इष वाक्यके श्रवणे विस्मय अवद्य होतादै- 
मवा मह कि आमी परिणामी टौक्षक ये तीनो तुष्य एक कारणे ्ञानते ष- 
वके ज्ञानको सुनकर पिस्पयको यवय राप्तं दाताहं ॥ ५९ ॥ 
उद्रितेभियुखीकतमेवरेफस्य बोधतः ॥ 
सथेषोधः थतां नव सानातस्य विवक्षया ॥ ६० ॥ 


भापा्थ-कदाचित्‌ कदो कि यथाश्रुत (से) अथैको छोडकर इस प्रकारके भध 
करनेमें क्या कारणे इश्च शंकाको करके यह उत्तर देतह कि श्रुतिका यथश्चुत 
अर्थम ताप्यं नरी हे फि अद्वेतके ज्ञानम हिष्यको मभिगुख करनेकंट्यें छदी 
ग्यकी श्रते एक कारणके विज्ञानसे सव का्याका विज्ञान काह कुछ अनेक का- 


येकं विज्ञानकेछियं नरी ॥ ६० ॥ 
एकमृतिपिडविज्नानात्सवैमन्मयधीयंया ॥ 
तथेकवरहवोधेन जगहृद्धिषिभान्यताम्‌ ॥ &3 ॥ 
भाषार्थ-जव एकके जञानसे सवके जञानम दरततका बोधक जो-रे सोम्य! जसे एक 


( ३२० प॑चदक्षी भाषाटीकासहितां । 


मतके पिडते सव यृत्तिककि विकार जाने जति है-यह वाक्य उसके अथैका निरूप्‌.“ 
ण कके-दा्टीतिकषका बोधक जे यर वाक्य कि क्षरा तुमने वह पृछाईं जिसे 
विनासुना सुनाजातारै विना माना माना जातांहै योर षिनाजाना जाना जाताहे-ड- ` 
संके अर्भको दिखाति थे करणम जो फठित इया उसका वणेन करते किं जसे. 
घट शराव आदिका उपादान जो एक गृततिकाका पिंड उसके ज्ञाने उसके विशार 
जी संपूर्णं वट आदि उनका बोध रौताहि रेरेदी एक ब्रह्मे बधते कायङ्प , 
पूणं जगतुका दोघ जानना ॥ ६९ ॥ 
सचित्सुखात्पकं ब्रह्न नामहपात्पकं जगत्‌ ॥ 
तापनीये थतं ब्रह्न सचिदानंदलक्षणस्‌ ॥ ६२ ॥ 
षाथ-कद्‌ाचित्‌ कहो कि जबतक नह्य सर जयत्के स्वरूपकाज्ञनन दष्ट 
तवतक्ष यह के कदसकते हे कि ब्रह्ज्ञानसे जगत्‌का ज्ञान दोताहे इष राका 
करके पूर्वोक्त ज्ञानकेख्ये ब्रह्म मर जगत्‌ इन दोनोके स्वरूपकेः कहतेह कि षत्‌ 
चित्‌ सुखरूप बह्यहे ओर नामरूपात्मक जगतुहै-अव ब्रह्यक्के सत्‌ चित्‌ आनंदख्प `` 
रेने परमाण कहते कि उत्तरतापर्नय उपनिषदमें ब्रह्मका सचिदानंदलक्षण कद 
हे अथात्‌ यह संपूण जगत्‌ सत्‌ चित्‌ आनंद मावे इसं इचन आदि चित्‌ 
आनदरूप ब्रह्म काद ॥ ६२. ॥ 


सदूवमाराणेः प्रह प्रज्ञानं बह्म वहुचः ॥ 


सनत्छुमार आनिदभेवमन्यच गम्यताम्‌ ॥ 8३ ॥ 

भाबाये-अव माई कागदे कदनेको अभीष्ट जो श्चुति उनको दिखते कि 
अरुणक्ते पु उदारुकने ब्रह्यरो सद्रूप ओर बदृडचनि रेतरेयःपनिषद्में परज्ञका 
मरतिष्ठा (आश्रय) कहकर ज्ञान बद्य-गर पूर्शक्त ऊांदोग्य श्रुत्िमे सनक्ुभारने 
नारददिष्यक परत्ति-वई बरह्म भूखा जानने योग्यहे यह आरभ करके जो भूमा वद्‌ 
खख इस यकार भूमा शन्दके ज्य बह्यको आनद्रूप-कहाहे अर्थात्‌ इवै वचना 
सं सत्‌ आादिरूपका जिख २ने वर्णन कियदै-इसी मकार तेत्तिपीय मादि श्रुति 
आनद ब्रह्मके जानताभया इत्यादि रवैचनसे जो अन॑दरूप . कहर वहभी 
 जनना-भावोय यदै कि यारुणिने सतूरूपं ओर वहङबनि अज्ञानङूप जौर सनक्छ 
` मारने जनद्रूप-न्रह्य करहाहे-इसी अकार अन्य्रभी जानो ॥ ६३ ॥ 
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९ उत तमदेद्धमप्रक्षो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌] २ ब्रह्मै 
चद सवै सचिदानंद्माचम्‌ 1` ३ सदेव सोम्येदमम आसीत्‌ परज्ञा . पतिष्ठा भ्रज्ञानं त्रह्म 
शमा त्वेवं पिजिन्ञासितव्यः येविभूमा तत्सुखम्‌ ।` ४ आनंदो ब्रह्येति व्यजनात्‌ । 


महयानन्दे जद्ैतानंद; मकरण १३ (३९९ ) 


विचित्य सर्वरूपाणि कृत्वा नापानि तिष्टति ॥ 
अहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति थतेः ॥ ६४॥ 


६. = 9 


भषार्थ-जव सत्‌ चित्‌ आनदाके समान नामरूपमिं भी शतिको दिति 
कि सपण रुपोको करके जौर धीर (बह्म) नर्मोको करके जिपसे उच्चारण करता 
च्ठ्कताहै-इस जीवरूप मतसमति अविष्ट होकर नामरूप भं कर गा यह श्रुतिरै॥६४॥ 


अभ्याकृतं पुरा सृषटेर्वं प्याक्गियत द्विधा ॥ 
अचित्यक्तिसौयेषा व्रहमण्यव्याकुताभिधा ॥ ६८ ॥ 
भवषाथ-उस्रमदीं अन्य श्ुत्तिको कतं कि बहद्ारण्यक श्रुतिमे इस शति- 

स रचे हुयं जगत्रको नापरूपासक दिखाया किं सृष्टि पूवं यहं जगत्‌-जप्रकट 
नामङूपारमक हुभा भोर पीडे अर्यात्‌ सष्टिकैषमय वाच्य वाचक (अथं राब्द्‌) भाव 
दा रूपरस प्रकट ह्‌।तादं अब वहं जगत्‌ उक्त सपय अव्याकृत हु इसम्‌ जो अव्या- 
छत्र ङ्द उसके अर्थको कंते कि जो यह भवत्य राक्ति बहमकी मायाहै वदी 
अव्या इाव्दका अर्थे-भावाय यदे कि सृष्टिसे पूवं यद्‌ जगत्‌ अव्याकृत हुजा 
आर सुष्टिके समय नामरूप मेदक्षे दोप्रकारका होताहे ओर ब्रह्मी जो मित्य 
शाक्ते मायां उक्षके। अन्यकृत क्ते ॥ ६५ ॥ 


आवक्रियत्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा ॥ 
माया ठु प्रकृत विदययान्पायेन ठ महश्रम्‌ ॥ &&॥ 


भाषार्थ-वह माया नामरूपषे विक्षारको प्राप्त दर्तीहे इ पूर्वोक्त वचनके अथंको 
"कहते है कि विकारसे रदित जो बरह्म उसमे वर्तमान वह मायारूप शाक्ति-भूतमोतिक 
-पर॑चकूपसे अनिकमरकारके विकार (परिणाम) को प्रात रोतीरै -बह्यमें मायाके व 
जे मरपाण कहि है कि पूवोक्त मायाको अरति यथौत्‌ उपादान कारण जनि-ीर 
-मायी (मायाकाभाश्चय) को महेश्वर अथीत्‌ मायाका नियामक जाने ॥ ६६ ॥ 


आयो विकारं आकाशः सोस्ति भास्यपि च परियः॥ 
अवकारास्तस्यं रूपं तन्मिथ्या न त॒ तत्त्रयम्‌ ॥ &७ ॥ 





( १ ) वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वामिवदन्‌ यदास्ते-अनन जीविनाठमना- 
चुप्राविदय नामद्ये व्याकरवाणि । २ तद्धेदं तद्यग्याकृतमाक्तीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेत्र व्या- 


(क्रियतसौनामादमिदंरूपः 


(३९२) प॑चदर्‌। भाषाटीकासरित । 


आषाव-अव मायात उपदित (यकत) रहे प्रयभकायै को करते किंमायाका 
अथम्‌ विकार आका चह अस्ति भाति धिय (उत्‌ चित्‌ जानेद) रूपे यर उका 
च्रे 


न (> [3 


स्वामाविकङ्प अवकाददे परंतु वट मिथ्य जर पिरे त्‌ अदि तीनों ङ्षः 
स ॥ ६७ ॥ | 


विति क [> ध 
न व्यक्तः पुषेमस्त्येव न पश्चा्ापि नरतः ॥ 
[क [९ ५ [० | 
आदार्वते च यत्रास्त वूतैमनिऽपि तत्तथा # &८। 
भाषाै-मब चये रूपके भिथ्पा हेनिमे हतु कंते रे फ जो व्यकति(मकव्शोना) सै 
यू नदो जर नारके अनेतर इसे आदि अंतमे जे नदी वह वर्प दतंमान कालमेमी 
हयाही ह अर्थात्‌ नरी ई इसे यर संका नकष करनी कि उत्प जर नाशक मः 
धय ब्॑मान वकाश कि्रकार मिथ्या होसकता ९ ॥ ६८ ॥ | 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 


[४ कप न्येवेः क, ह $ (० 
अव्यक्त निधनान्यवेत्याह कुोजुन प्रात ॥ ६९ ॥ 
भाषा्थ-अव पूवक्त अथ शरीकृष्णका वचन यमाण देते दै कि श्रीडप्णने 
नवैः भति यह कदा हे पि देभारत ] इन भर्तोकी आदिः अव्यक्त ( प्रकृति ) ई 
जीर मध्यत य भूत व्यक्त ( भकं ) हनति है जर जव्यक्तमेदी इनका निधन 
{ छय ) होता दे ॥ ६९ ॥ 


मद्रत्ते सचिदानद। अलुगच्छैति सवेदा ॥ 


निराकाशे सदादीनामभूतिनिनात्मनि 1७० ॥ ` 


मावा्-मव सत्‌ आदि तीनों रूपोकी अवकादामे सत्ता दोनिमे जनुभव्‌ अमाणः 
देते है कि वे सत्‌ त्वत्‌ आनंदं इषभकार ख्‌ कार्म अनुगत रहते ईं जेते घट. 
आदिकोमे शृत्तिका- कदाचित्‌ कहो कि अदकाशको छोडकर सत्‌ आदि तीन सूप. 
कद देखे है यह शंका कर्के कहते है कि आकार रदित जपने आरामे सत्‌ 
आदिका अनुभव दता ई ॥ ७० ॥ । 


जवकार विस्मृतेऽथ त किं भूति ते द्‌ ॥ 
शुन्यमेदेति चेदस्त॒ नाम तादृग्विभाति हि ॥७१॥ 


भाषायै सोई कते ह कि अवकाशके विस्मरण दोनेपर जापको कंया भासते 
सो करटो कदाचित्‌ कटो कि अवकार्ेः विस्मरण श्न्यदी भाखता ह~ इस दका. 


नह्यानन्दे यद्वेतानन्दः प्रकरण १३ ( ३९३ ). 


का परिहार) अंगिकार करके करते ह कि शयन्य रहो अथात्‌ शब्दे शन्यको तुभ 
मानो जथ॑से तो अवकाङका अभाव जौ विपण उसके विरप्यरूपहे तीयमान - 
कोह वस्तु हे यह मानना पडेगा यह कहते हँ कि जो तादृश भासत है वदी सत्‌“ 
आदिरूप ब्रह्म दै यदा दि शब्द जगत्की परषिद्धि जतानेके लिये ह ॥ ७९ ॥ 


र तत्स [का । [+ ष्य 
तादक्त्वादेव तत्सत्वमदाप्षान्यंन तत्सुखम्‌ ॥ 
आुक्ल्य [प क क कि, $ 
प्रातिङल्यहनं यत्तात्नैजं सुखम्‌ ॥ ७२॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि पेषे रदो अरकरणमे क्या आया यद चोंकाकरके उत्तर 
देते है विशेष्य श्पसे जो अतीत दोता दे उसका स्वशष्प मानना चाहिये इसका 
वर्णन करते हे फ तादश रोनिखेदी वह सत्‌ दै जिषषे उदासीनतामे वह सुरूप 
तेगा शसते उदासीनताका विपय होनिसे वह सुखरूप ई, कदाचित्‌ कदो किं अनुक 
ठता रहितक्ो सु स्वरूप कैप कदोगे, सो ठोक नरी कि अनुङ्ककता चर प्रतिक 
ठतापते जो दईीनरो वदी निजयुख दाता ई ॥ ५७२ ॥ 
क ट ¢ [क एष ५५ “क 
आसुङूल्ये हषपधीः स्या्परातिदरल्ये त॒ दःखधाः ॥ 
त) ॐ = क ¢ 4 [प 
द्रयाभावे निजानेदो निजडुः्खं न तु कचित्‌ ॥ ७३॥ 
भापार्थ-सोई वणन करते दै कि यवुङू मानोगे तो हषं ( आनंद ) इष्टः हो 
जायगी अौर परतिङूर मानोगे तो दुःख इद्धि होजायगी कदा।चत्‌ कटा 1 नि- 
जानंदके खमान निज दुःखकोभी कर्यो नदीं मानते यह रका करके कहते क 
दोर्नोके अभावमें निजार्नद्दी भासत दै, कद्‌ाचितूभी निज दुःख नदीं भाता 
अर्थात्‌ दुःख निजसूप ही नहीं दोषकता ई ॥ ५३ ॥ 
[०९ क (न क ह योव्यैः ति 
निजानदे स्थिरे हपेरोकयोव्यंत्ययः क्षणात्‌ ॥ 
म्‌ ( ४९ त्वे = मौनसते 
नसः क्षणिकत्वेन तयोमानसतेष्यताम्‌ ॥७४॥ 
9 [| („कक ¢ (9, „म # 
भाषार्य-कद्‌ाचित्‌ कदो किं निजानंदको षदानंद्‌ खूप दीनस सदा दप ह। दगा 
कोक न होगा इत कंकाका समाधान इष मारयले करते ई ॥क वह निचय रदे 
प्रतु उसका याक; मन) क्षणिक दे हसते मान सुख दुःलभी 0 ह 
कि स्थिररूपभी। निजान॑दमें क्षणमात्रमे दषं अर शीकका अत्यय इ, जात्ा दे कयोः 
ककि मन क्षणिक है इसे दष शोकमी मानस ८ क्षणिक ) मानने ईट ९ ॥ ५४ ॥ 
आकारऽप्येवमार्नदः सत्ताभाने ठ संमते ॥ 
पि = न & 
वायादिदेहपयैतं वस्वुष्येवं विभाव्यताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


(३९४) पंचदशी भाषाटीकासदिता ! 


आषा-अव दष्ठंतमे सिद्ध अर्को दार्छतिकमे युक्तं करते दँ कि जेखा आनंद ` 
नजारा है वैसादी आनंद कादा हे ओर सत्ता आर भानको तो जपभीं 
भानत से इषे उनके कहनेकी आवर्यकता नदीं है इसी अकार वायु आदि देह ` 
पर्यत वस्तुजोभे विचार करना ॥ ७५ ॥ 
गतिर्पश्चे। बायुषूषं वहदादप्रकाशनं ॥ 
जरुस्य दवता भुमेः साटिन्यं चते निणंयः ॥ ७8 ॥ 


(५4 

भाषा्थ-मव वायु आदिके अक्ाधारण धर्भौकं दिखाति है कि गमन जर स्पशं 
न. [ अ,५ | [,* ॥ 

वायुके ओर दाह जर अकाश अगिके ओर जका द्रवः जर भूमिका कठिनता 


क, क, करे 


रूप असाधारण हति ई ॥ «६ ॥ 


असाधारण जकार ओपच्यत्वपुष्यपि ॥ 
एषं पिभाव्यं घनसता तत्तद्रूपं थ्थोचेतम्‌ ॥ ७७ ॥ 


भाषार्थ-इष्ी प्रकार यौषथ यन्न देह) इन्मेभी अद्धारण आकार होति इसी 
अकार तितत २ क्रा यथोचित रूप विचारने योग्थ है ७७] 


अनेकधा विभिन्नेषु नाश्येषु चैकधा ॥ 
तिष्टति ्श्चिदानंदा विक्षवादो न कस्यचित्‌ ॥ ७८॥ 


भदाद्-अनक्‌ परक्ारस भन्नरनाम रूपम एड म्रकारस सत्‌ वद्‌ जनद्‌ {टक 
त ह इसम्‌ वेस्दाद्‌ कसक नदा ईर ॥ ७८1 


निस्तत्त्वे नामरूपे द्वे रन्पनाशयुते च ते ॥ 
युद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व सुद्धे बुड्दादिवत्‌ ॥ ७९ ॥ 


वय-कदाचत्‌ कह एके अतीयमान जी नापङ्प उनकी स्या गति होगी य 
चक्ता करकं नाम रूपकं कस्त करप दै कि नामरूप दोना कटिपित ३ अर वं 


दाना जन्म जोर नादात शक्त दै यह वात ब्रह्मम इस भकार देखो लेसे समुद्रम 
-_ 3दुंद ( इुख्बुे ) पतति माच दँ ॥ ७९ ॥ 


सधिदानंदृरूपेऽस्मिन्पूं ब्रह्मणि वीक्षिते ॥ 
स्वयमेवावजानाति नाल्पे इनः इमैः ॥ ८० 
-भाषाये-मन पूर्वोक्त ज्ञाने फटको कहते रै क्षि इष सथिदानंद पूर्ण ब्रह्मे. 


ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः मकरण ९३ ( ३९५ ) 


ज्ञान हौनेपर मनुष्य स्वरयही शनेः २. दोनो. नाम रूपोकी अवज्ञा ( तिरस्कार ) 
५ [1 
कर देताहं ॥ ८० ॥ 


यावद्यपदवज्ञा स्यात्तवत्तक्तदीक्षणम्‌ ॥ 
यावद्यवद्री्ष्यते तत्तापत्ताषडुभे त्यजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


मापाथ-न्ञानकी द्ताके दिये दवेतकी यवज्ञा करनी इसका इसदियि वर्णन 
कते है किः वर ददता देती अवगते होती ईै- जितनी २ द्वैतकी अवज्ञा हीवीं 
हे उतना २ दी बह्मका ज्ञान होति ओर जितना २ व्रह्मकरा ददान हो उतने २ 


कषे, न [> 


दी वे दनो नायूप स्यागे जति रै ॥ <१॥ 


तद्भ्यातिन विद्याया सुस्थितायामयं पुमान्‌ ॥ 
जीव थवेन्भुक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥ <२॥ 
भाषार्थ-गव दोन जभ्याघका फल कहते दै कि तिप प्रकारके अभ्यास 
विया ( ज्ञान )के भटीग्रकार स्थित हौनेपर यह मनुष्यं जीवन्धुक्त दोजाता हदे 
-चाहै जैसा रशे ॥ ८२ ॥ 
तात्तेतनं तत्कथनमत्योन्यं तत्परगोधनम्‌ ॥ 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यं विदुबुधाः ॥ ८२ ॥ 
भाषार्थ-जव ब्रह्मे अभ्याघका स्वरूप करते है कि व्रह्मा चिततन ब्रह्मकषा षं 
-यन अर्‌ परस्पर ब्रह्मा परबोधन ( समञ्चन! } गौर ब्रह्मेह एकाय मनते तत 
रहना इको बुद्धिमान्‌ मलुर्यानि ब्रह्मका अभ्यास कहि ॥ <३ ॥ 
वाक्षनानेककाटीना दीघंकि निरंतरम्‌ ॥ 
सादरं चाभ्यस्यमाने सवेथेवे निवतेते ॥ ८४ ॥ 
भाषाय -कदानचित्‌ कदो कि अनादि काठते भासते हये दवेतकी कदाचित्‌ हु 
ज्ञानक अभ्ासते कैव निडृत्ति होगी सो ठीक नदीं कि जनक काठक न बिन 
क वह बहुत काकतक ओर निरंतर भाद्रसे कयि ब्रह्मफे अभ्यासे सर्वथा निब 
री जाती दै ॥ ८४ ॥ । 
मृच्छक्तिद्वल्मश््तिरनेकाननृतान्छनेत्‌ ॥ ` 


[न 


यद्रा जीवगता निद्र स्वप्र्ाच निद्ैनम्‌ ॥ ८५॥ | 


{ ३९६ ) पंचदद्ी भाषार्दीकसिहिता । 


भाषार्थ-कदाचित्‌ करो किं एक व्रह्म अनेकं माकारके जगत्‌का ईतु नई! इस 
कतासोटीक नदींकि ृत्तिकाकी शक्तिके खमन व्रह्म शक्ति ( माया ) अनेके 
चृत ( भिथ्या ) पदा्थको रचेगी कदाचित्‌ कटो किं मुत्तिकाकी। शक्ति सत्य हे 
वह्‌ अनैकका देतु रहो असत्‌ रूप माया कंसे रचेगी इसपे दृष्टात विषम द सा ठीक 
नहीं कि अथवा ज्ीवकी निद्रा जर स्वप्र यहां दष्टात ई अथात्‌ जष्ं नद्रा स्वभरकाः 
र्ती हे पेसेदी मायाभी रचेगी ॥ <५ ॥ 


निद्वाशक्तियेथा जीवे दुवेरस्वप्रकारिणी ॥ 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सुष्िस्थित्यतकारिणी ॥ ८६ ॥ 


[+ 4 


भाषा्मै-अव टटका स्पष्ट रीतिसे कहते दे फि भसे जीवको निद्रा शक्ति जीव- 


में दुर्घट स्वप्रको करती हे इसी भकार बरह्यमे स्थित यई माया सृष्टि मर स्थितिः 
ओर्‌ अंतको करती दे ॥ <६॥ 


स्वप्र वियदरति पदू्यत्स्वमृद्धच्छदन यथा ॥ 
सुत वत्सराव च मतपुत्रादेक पुनः ॥ <७ ॥ 


=, 


भाषा्थ-अव दुवर करनकेह्‌ द्खाते ६ क जसं मनुष्य स्वप्रम माकाशका 
गमन अर्‌ अपन मस्तकका छदन आर्‌ युहूतमा्रम वषाका समूह सर भृत पुत्रका 


# + 81 


भा फर्‌ दखता इ एदा माया दुषटका रचत ई ॥ <७ ॥ 


इदं युक्तमेदं नति व्यवस्था तत्र दुरुभा ॥ 
यथाययेक््यते यचत्तत्तदयुक्तं तथा तथा ॥ ८८ ॥ 


भ षाय-अव स्वभ्नमं दुवट्दानम हतु कदत दै के स्वप्रभं यह व्यवस्या दुहुम हे 


के यद युक्त रे ओर युक्तनदीं है कितु जो २ पदार्थ जैसे २ देखाजातांहे वद्‌ 
तिषी २ भकार युक्तदोतादै ॥ ८८ ॥ 


इहो महिमा दो निदराराकतेयेदा तदा ॥ 
पायाशकतेरचित्योयं महिमेति किमद्धतम्‌ ॥ ८९॥ 


भाषाये-अन पूर्वोक्त न्यायको केयुतिकन्यायसे स्पष्टकरते दै कि जव निद्रादाक्तिकी 
स्स। मादेमा देखीदे तो माया्क्तिकी यद्‌ आवित्य महिमां ` इसमे क्या अटते 
अयातु ङ्गरु नदं ह मायाम्‌ सव वनस्कताह ॥ <९ । 


~~ ~~~ 


जरह्मानन्दे अद्वैतानन्दः अ्रकरण १३ ( ३९७ ) 


शयाने पुरषे निद्रा स्वप्र बहुविधं सृनेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण्येवं निविकारे विकारान्कट्पयत्यसो ॥ ९०॥ 


भाषा्थे-अव यतने रारेत जो ब्रह्म उप्तकी माया जगतूका दतु है इमे दंत क- 
इते ६ किं जेषे सोते हये मनुप्धकी निद्रा अनेक प्रकारके सप्रको र्चर्तीहि इश 
अकार निविकारब्रह्ममे वतमान यद मायाभी अनेक प्रकारके विकार्यो कल्पना 
-करतादं ॥ ९० ॥ 


सानिखथिनरोर्वयडलोकपराणेरिटादिकाः ॥ 
विकासः प्राणिधीष्वंतशिच्छाया प्रतिर्विविता ॥ ९१॥ 


९० न 


भाषाथ-मव मायके रचे पदार्थकि दिखत्तं कि आकाड् पवन अगि ज पृथि 
जड ठीक राणी शिढा आदि विकार कदाचित्‌ कटो कि सव पदार्थं जव पांचभौति 
क रौनि समानहं तो कोई जड अ।र कोई चेतन यह केसे दोष्कताहं सो ठीक नहीं 
कि ाणि्योके अतःकरणमे चेतन्यके परात्तीविव पडनेते चेतन र न पडने्े जड 


-व्यवहार्‌ दौताईं ॥ ९९१ ॥ 
चेतनाचेतनेष्वेषु सचिदानंद्रक्षणम्‌ ॥ 
समानं ह्म भियेते नामरूपे प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९२ ॥ 


भपार्थ-कद्‌ाचित्‌ कटौ कि चेतन अचेतनका विभाग चितुरूप ब्रह्मका कियारी 
कर्योनरीं मानते सो ठीक नदीं कि चेतन अचेतनरूप इन आकाञ्च आदि पदार्थे 
सत्‌ चित्‌ आनंद क्षण ब्रह्न समानं इसीसे सवका उपादान बह्म सर्वर समरूप 
हनम चेतन अचेतनके विभागका कारण नदा दकता अर नामरूप ये दाना 


मित्र २६१ ॥ ९२ ॥ 
ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चि्मिव स्थिते ॥ 
उपेक्ष्य नामरूपे द्रे सथिदानंदधीभवेत्‌ ॥ ९३॥ 
भविाथ-अयव ब्रह्य जड पदुथममा साधारणह इसम इतका कहतहट कि ब्रह्मम्‌ 
-यो दोनों नामरूप इश प्रकार स्थितं जसे पटं चित्ररूप अथात्‌ सवका जाधार ब्रह्म 
सवमतद्‌ वद्‌ केस. जाना जाता इष रकाकं उत्तरका कतरद्‌ ।क दना नामरूपाक्षा 


उपेक्षा करके सत्‌ चित्‌ आनंदरूप जह्मका। ज्ञान होनातांहे अथात्‌ कल्पित नामरप्फे 
स्थागस्े अधिष्ठान रूष ब्रह्म जाना जाता ॥ ९३ ॥ 


(३९८ ) पंचदरी भाषाटीकासहित ॥ 


नरस्येऽपोुसे स्वस्य ददे इषेपयपेकष्य तम्‌॥ 
तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पयं स्यायथा तथा ॥ ९४५ 
भाषार्थ-पूर्वोक्त जथदें चत देतह कि जम वतेमान यर अधोषढ अपने दै- ` 
ईको देख कभी जच्कै देहकी उपेक्षा करके यथात्‌ असत्य समञ्षकर जेते तीरपर 
स्थित अपने देय तायं ( ममत ) बुद्धि रोरी इणीं पकर नामरूपाको 
त्यागकर ब्रह्मम सत्य उुद्धि हेती रै ॥ ९४ ॥ 
सशचक्ञो अनोशन्ये वृतेमाने सदेव तत्‌ ॥ 
कत = धिव ध्‌ 
सवरुपश््यतं यद्दुपक्चा नाषहप्योः ॥ ९९ ॥ . . 
भाषःथ-यव संपूण मदप्योमें अिद्ध अन्य दटंतको कते जसे सहा 


1 

क 
वार किये मनोराज्यके वियपान होनेपरभी पूणं मतुष्य पक्षा करत € ईषा भकार 
नामरूपकमा उपेक्षा करने यागयरं ॥ ९५ 


से क्षणे मनोराज्यं सवत्येवान्यथाऽन्वथा ॥ 
गतं गतं पुननास्ति व्यवहारो वस्तथा \ ९६ ॥ 
भाषरथ-अच प्रपचकां विचचताम दष्टात दहते ईं कि जेप सनका रान्य क्षण 
मं भिर प्रकारका दताह अर्‌ नए इना २ फर नदं जातादह-उषा मकार 
च्यवदारभी क्षण २ में अन्यथा २. हकर एर्‌ नहा जात्तादं ॥ ९६] 
न बाल्यं योषन र्यं योवनं स्थाविरे तथा ॥ ` 
सृतः पिता पुनन्ति नाथात्येव गतं दिनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


भावाय-पूवक्तकाडां विवरण करते हँ कि यौवन अवस्यमे वाल्य अरर तेसेरी 
इद्ध अवस्थाम यावन नद्‌ सिङसकत्य आर सत्‌ पत्ता सर गया ददन ये फर नदद 


तद 1 ९७ ] 
मनारान्याद्वदचेषः कः क्षणध्वंसिनि डोकिके ॥ 


अतअस्मच्‌ भासमनापं तत्छत्यलधियं त्यजत्‌ ॥ ९८ ॥ 


भाषाय-जव इतक क्षणिकता को समाप्त करते है कि क्षणमा्ने है विष्व॑सः ` 
प्नसका पस छ[किक पद्एथका मनोराज्यसे क्या विजेष ( भेद ) ई इसके छोकिक- 
कं भातमान हानेपरभी रोकिक पदारथमें स्य वद्धिको त्यागदे ॥ ९८ ॥ 


५, इ 


नह्मानन्दे अद्वैतानन्दः अकरण १३ (३९९ ) 


उपेक्षिते लौकिके धीनिरविघा ब्ह्मवितने ॥ 
नटवत्छृत्रिमास्थायां निवेहत्येव सोकिकष्‌ ॥ ९९.॥ 


भाषाथ-नवं छान्निककं उपेक्षते बहम स्विर खुदधिके लाभका वर्णन करते षै 
के छ किवं उपक्षा करनेसे जहाके चितनमे दद्धि निर्वित्र दोनातीहे कदाचित्‌ 
कटौ कि ज्ञानीका व्यवकार किकी उपेक्षा कले कै होगा षो दीक नक्कि 
कृन्म अवस्थामं जेषे नट ति २ व्यवहारफो करताहे इषी प्रकार ज्ञानीमी छौ 
किक व्यवदारका निवाई्‌ करता है ॥ ९९ ॥ 


प्रवहत्यपि नीरेऽथः स्थिरा गरोडश्चिखा यथा ॥ 
नामरूपान्यथात्वेपि कूटस्थं ब्रह्म नन्यथा ॥ १०० ॥ 


माषार्थ-कदाचित्‌ कहोकि ज्ञानीको व्यवहार मानोगे तो विकारी सयेजायगा यद्‌ 
शंका करके बुद्धिकं व्यवहार करनेपरभी उसका खाप्ती भस्मा निर्विकारे इष 
वाततका ट्ट पूर्वेक वणन करते दं फि जके मपने ऊपर पहते हयेभी नीचे स्थित 
भारी शिरा जेसे चठायमान नदीं होती इसी प्रकार बुद्धिके सं ढारभावको पराप्त हेनि- 
परभी कूटस्थ ब्रह्न अन्यथा नर हता अथात्‌ ज्ञानी संसारो मातत नीं 
होता ॥ १०० ॥ 


निश्दि देणे भाति बस्वगर्भं बृहद्वियत्‌ ॥ 
सचिद्धने तथा नाना जगद्रभमिदं वियद ॥ ३०१ ॥ 


भाषाय-कदाचित्‌ कहौ किं अस॑डत्रह्ममे उषसे विलक्षण जगत्‌ केसे भाप्तताहे 
सो ठीक नदीं कि जेषे छिद्ररहित दर्पणमें वस्तु गभेमे जिसके देषः महार्‌ आका- 
श भान रोते इषीधकार सत्‌ वित्‌ घन ब्रह्मम नाना मरकारका जमत्‌ है गर्भम 
निसकै पेसा आकाश भासतां ॥ १०१ ॥ 


अहृष्ट द्पेणं नेव तद॑ंतस्थेक्षणं तथा ॥ 
अमत्वा स्िदानंदं नामह्ूपमतिः कुतः ॥ १०२ ॥ 


न 


भाषाथे-कदाचेतु कदी कि दशंनके अयोग्य ब्रह्मे कैसे जगत्‌ मतीत होति 
सो ठीक्ष नदीं कि जे द्पैणके धिनादेखे दषणं स्थित वस्तुका देना नदी दीषक- 
चा इसी मकार सचिदानंदकी मतीतिके विना नमरूपातमक जगत्कामा मति 
केसे दोषकतीरे थौत्‌ सचिदानेदके ज्ञानदवारादी अतीति हतीरं ॥ १०२॥ 


{ ४०० ) पदी मषादीकासदिता | 


प्रथमं सचिदानदे भासमानेऽथ तावता ॥ 
इद्धि नियम्य नेष्यं षारयेत्नामरूपयोः ॥ १०३ ॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि नामरूपकेभी भाषनेते निर्विषय ब्रह्मी प्रतीति 


न ०9 


केसे होगी यह रोका करके ब्रह्म वुद्धिका उपाय करते हँ कि पथम सचिदानंद ब्रह 
के भासमान होनैपर अर्थात्‌ जरह्ममे कल्पित नामरूपासक प्रपंचे सचिदानंदमत्र- 
दिपै बुद्धिका नियमन (रोकना) करे उसक्ते अन॑तर नामरूपभे वुद्धिको न धारण 
करे ॥ १०३ ॥ 
(4 ॐ £ [क . 
एवे च नजगद्रह्म सरखदानदरक्षणम्‌ ॥ नि 
उद्वेतानंद एतस्मिनिश्राम्यंतु जनाथिरम्‌ ॥ १०४॥ 


१२७ 


भाषार्थ-अव फाठितका वर्णन करते हे कि एर माननेपर जगतत भित्र रह्म सवि- 
-दन॑द रूपरै-इष पूर्वोक्त यदेतानंदमे मनुष्य चिरकारुतक विश्राम करौ ॥ १०४॥ 
। 9 _ क = [द €^ 
ब्रह्मानदामय मथ त्तायाध्याय हरतः ॥ 
= ~ न्पिथ्यात्वरि 
उद्रेतानंद एव स्यानगन्मिथ्यात्वचितया ॥ १०९ ॥ 

, मार्य -मव सध्यायके अर्थको खमा करते है कि बरह्मानैदं नामक मयमे पांचवां 
अदधतानंद्‌ नामका अध्याय वणन किया कर्यो कि जगत्‌क्ती मिथ्याख चिता मनुष्य 
अद्वेतानंद्‌ (बह्म) दी दोजातारे ॥ १०५ ॥ 

इति श्रमत्परमर्॑सपरिवाजकाचायंश्रीमद्वियारण्युनि- 

हि = श क @ ॐ.“ च [ कष्ण [क्त्‌ ५ 

विरचितं ब्रह्मानद्‌ अद्गतानदा नाम्‌ तृतायाऽव्याय्‌ः ॥ ३ ॥ 
इति श्रीपरमंहस शश्रवियारण्यमुनिरविततप॑चदर्यां पं०मिरहिरकचङृत 
भाषाविदृतिसदिताया ब्रह्माद्‌ यदेतानंदोनाम दरीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इत्यद्रेतानंदप्रकरणं अयोदशम्‌ ॥ १३॥ 





ओः । 
पंश्द्सी । 
भाषादीकासमेता । 
ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दः प्रकरण १४ 


न" न दत्व 


योगेनात्मविवेकेन दरेतमिथ्यात्वयित्तया ॥ 
ब्रह्मानंदं परयतोऽथ विधानंदो निष्प्यते ॥ १॥ 
भषाध-~-सव पूवापर मयकि सवधक्ा कर्त ई क योगक्ष आद्पाक्े विवेकसे 
ओर दवेततकी मिध्याख चिता ब्रह्मानंदको जो जानता है उसकरेछिये विदयानंद्‌- 
का निखूपण करत इ ॥ ९॥ 
विषयानंदवद्वियानंदो धीवरत्तिरूपकः॥ 
दुःखाभावादिरूपेण परोक्त एष चतुर्विधः ॥ २॥ 
भापार्थ-जव वियानंदके स्वरूपको कहते द किं विषयान॑दके समान विदयानदभी 
बुद्धिकी इत्तिकप हे गीर यद दुःखाभाव आदिपे चार अकारका कदि ॥ २॥ 
दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योहमित्यसो ॥ 
परा्तप्राप्योहमित्येव चातुर्िष्यञुदाइतम्‌ ॥ ३ ॥ 


०० 3, क भ्व क 


भाषाथ-चारो भकारोकीदी दिखति दँ कि दुःखाभाव; ओर कामनाकी मात्ति, 
यर मे कृतछत्य हं य्ट-मोर युते प्राप्त दोन योग्य प्राप्त इञ यह~यदी चार 
भकारका षियार्नद्‌ काद ॥ ३॥ 
कः कः कि 


देहिकं चायुष्पिकं चेत्येवं इःखं द्विधेरितम्‌ ॥ 
निृत्तिमेदिकस्याह बृहदारण्यकं वचः ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ-अवं निवृत्तिके यम्य दु;खका विभाग करते द कि रेदिक.( जमत्का,) 
चौर आमष्पिक ( पररोकक्षा ) रेते दुःख दौ मकारका कदा दै उन दोर्नोमिं पदक 
दःखी निदृत्ति वुहदारण्यक उपनिषद्के वाक्यने कं ई ॥ ४ ॥ 
द 


(४०२) पंचदशी भाषादीकाषटिता । 


आत्मानं वेद्िनानीयादयमस्पीति प्रषः ॥ 
किमिच्छम्कस्य कामाय श्रीरमदुरंन्यरेत्‌ ॥ ९ ॥ , 
माषा्-उसीशरुतिके वाद्यको परते दै कि यदि मनुप्य इष प्रकार आसाके जा- 
न्नै दिद मालाह्प दहं तो किष्ठकी इच्छात किसकी कामनकेल्यि इरीरकी 
दुःखदे ॥ ५ ॥ 
नवात्मा परमात्‌ चेत्यात्मा द्विषिष ईरितः ॥ 
चित्तादास्म्यातिभिरदेहेजीवः सन्‌ भोक्तृतां नेत्‌ ॥ & ॥ 
माषा्-मातामे शोकका संव॑ध दिखनिकेठिये आत्मके भेद्‌ कते ह कि 
जीदासा, ओर परमालके भेदसे आमा दो कारका कहा है उन दोनोमे, चित्‌ 
( वेतस्य ) स्थूढ सुम कारणरूप तीनो देहके संग .तादारम्य ( एकता )हे भोक्ता 
शता है जर भक्ताकोरी जीव करते दै॥ ६ ॥ 
परात्मा सथिदारदस्तादात्स्यं नामरूपयोः ॥ 
भत्वा भोभ्यत्वमापत्नस्तद्विषेके तु नोभयम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषार्थ-अव परमरत्माका स्वरूप कहते दे किं सच्िदान॑दरूप परमातमा हे वरी 
पश्मासा नामरपकै संग ॒तादार्म्यको प्रप्त होकर भोग्यङरूपको मरात्त हता दं 
ओर उन शरीरो जर जगतूमे विवेक (भेदका ज्ञान ) दनेपर दोनो नदीं अथौ 
भोक्ता ओर भोग्य दोन नकष रहते कितु सशिदानद परमात्मा शेष रहता ॥ ७॥ 
क (०९ यपिर निने ५१ [+ रीर संर क 
भग्यानच्छन्‌ भसय रारारमञुसजरत्‌॥ 
[५ क 
ज्वरा र्षु स्थिता न त्ात्पना चयः ॥ < ॥. 
भाषार्थ-जव पूर्वोक्त अ्थको स्पष्ट करते दै कि भोक्तके घ्यि भोग्यकी इच्छा 
करता हुभा मचुप्य दौर दःस करता हे र वे ज्वर ( इुःख ) तीनो शरो 
स्थित हे आत्मामे ज्वर नरी हे ॥ < ॥ । 
प्‌ वव 
व्याधयो धातुवेषम्य स्थुरदेहे स्थिता ज्वराः ॥ 
5 नि सर पे क र $ 
कामक्रोधादयः सृष्ष्पे दयोबीनं तु कारणे ॥ ९॥ 
कक ९ [+ 9 3 क + ५ 
भाषा्थ-अव लि शरीरम जो ज्वर है उसको दिखाते ह कि धातुरबोकीः हे 
विषमता निस द स्थूल देम व्याधि (रोग ) स्थित ह ओर सुहम शरीरे 


मह्मानन्दे विद्यानन्दः प्रकरणम्‌ ९४ ६.५४०३ ) 


काम कष आदि स्थित दै अर दनो भकारे दुःखोका बीज कारण श्रीर्मे 
-स्थितदै॥९॥ 


क $. कि) [९ पवि 
अदरैतानंदमाेण परात्मनि पिविचिते ॥ 
मयर ® _ ऋ  & क9 न ० 
अपर्यन्वास्तव भम्य कि नामच्छत्परत्पवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
भापा्ै-अव पूर्वोक्त शुतिका जो अर्थं उष्टक कथनंके व्यान ( भिस पते पूर्गोक्त 

अर्थक स्पष्ट करत दै कि तीसरे अध्याये चक्त पकारे भायि का्यजो नाम 
खूप दै उनके सविदानदरूप परमारमाका विवेके हेनिपर संपूण अपच ( जगत्‌ ) 
:मिथ्या ह जानताहुभा मनुष्य किस भोगने योग्य षस्तुकी इच्छा करे अर्थात्‌ कि- 
सीकी सदी करता ॥ १० ॥ 


आत्मानैदोक्तरीत्यास्मिन्‌ नीवात्मन्यवधारिते ॥ 
भोक्ता नेवासिति कोप्यतर शरीरे ठ ज्वरः तः ॥ ११ ॥ 
भापारथ-मव पू्वीध्यायमे उक्त रीतिते जीवके अंग कूटस्थ वेतन्य ङूपके 

निश्चय होनैपर कामना कतके अभावकषे ज्वर आदिका संव॑व नदी दे इका वर्णन 
करते है कि आत्मान॑द्‌ अध्यायमे कदी रीति इस जीवासाकि नैतन्यश्पका नि- 
श्रय होषेपर इन तीनो पूर्वोक्त शरीरमिं भोक्ता ह कोईनरीदेत ज्वरं (इः) 
किस अकार हो सकता ह अयोत्‌ नही होता दै ॥ ११ ॥ 

पुण्यपापद्वये चिता इःखमाशष्मिकं भवेत्‌ ॥ 


य १ [4 


पृथषाध्याय एवोक्तं विता नैनं तपेदिति ॥ १२॥ 
मपार्य-अव पररोकके इुःखको दिति हे फि पुण्य पाप इन दैनकि विपे जे 
धिता षह पारलौकिक दुःख होता दे-नौर उस दुःखका अभाग पिट अध्याये 
दी कद्‌ अयि कि पुण्य पापकं चिता इस ज्ञानको नदी तपा्ती दे ॥ १२॥ 
यथ पुष्करपर्णेऽस्मित्तपामशेषणं तथा ॥ 
वेदनादू्वमागमिकमेणोऽशेषणं पे ॥ १३ ॥ 
मापा-कदावित्‌ कहौ भारव्य कर्मी चिता तो मत दौ रतुं भागमी कर्म 
की विता ते दई जायगी यह शंका करके हस (१) शतिक असार जगाम 








.*१ तदचचथा पष्कसणैः । 


(४०४) पेचदरी भाषादीकासहिता । ` 


भ 


कपूक्रेमी निराकरणे आगामी कमकी विततकि अभावका वन फरते दकि 


क. 


ते कमरके पत्तेपर जर्ढोका संवय नी हता इसी प्रकार ज्ञान रीनेकै अनत 
ञानी आगामी कर्मका संव नदी हौतादे ॥ १३॥ 


इषीफातणतूरस्य बहिदाहःक्षणाच्था॥ ` 
तथा संधितकमास्य दग्धं भबति वेदनात्‌ ॥ १४॥ 


भाषा्थ-अव इसे श्रुतिके बरसे क्ानीको संचित कमक। भ! चित्ताका अम ` 
कहत है क्षि जैसे मजी इषीकाका तठ अधित प्षणमाजमे दुग्ध होजातार इस म- 
कार इ जञानीका संपित कमे भी जञानके अनंतर दग्ध (भस्म) होजाताह ॥ १४॥ 


यथेति समिद्धोमिभेस्मात्डरतेऽदेन ॥ 
ज्ञानाभेः सवेकमाण भस्मसल्डुरुत तथा ॥ १९ ॥ 
माषाथै-अव पूवौक्त अमे भगवार्के वाक्यका रमाण देते दँ षि नैते भरी 
अकार जती इई अभ्रे काष्ठोको रे अन भस्म करती हे इसी भकार हानरूप 
अगन संपूणं क्मौको भस्म करती ई ॥ १५॥ 
यस्य नार्तो भावो इद्धस्य्‌ न रिष्यते ॥ 
हत्वापि स॒ इमष्धोकात्न हति न निषध्यते ॥ १६॥ 
भाषार्थ-निको अकार नदी है ओर निसकी बृद्धि हिपायमान नदी है वह 
पुरुष इन सथ ठको इतकर भी नदी हतताद जर नव॑धनको प्राप्त होतार ॥९६॥. 
मातापिबोवेस्तेय भृणदत्यान्यदीदशचम्‌ ॥ 
न्‌ युक्ति नाशयेत्पापं युखकांतिने नश्यति ॥ १७॥ 
भाषा्थ-इसी वातमे इसं कोषीतवी श्रुति अर्थको पठते दै कि माता 
पिताक षष (मारना) चोरी-शूणहत्या मौर अन्यनो रसा पापे वंह इस ज्ञानी 
दीं भक्तिको नष्ट नदी कता ओर न इसके मुखकी कांति नष्ट होती ३ ॥ ९७ ॥ 


> ^ १७९ 


दुःखाभाववदेवास्य सवैकापापिरीरििा ॥ 
सवाच्‌ कामानसावाघ्वा ह्यमृतोऽभेवदित्यतः ॥ १८॥ 


[यि 
१ तद्ययेषीकातूलमप्नो परोत प्रदूयते हास्य स्वँ पाप्मानः अ्दूयंते । २न 
माचवधेन 
न परदक्धेन नस्तेयेन न भ्रूणहत्यया नास्य पपं चन च्छरुपो युखान्नीनं >> 


तरह्मानन्दे. विच्ानन्दः प्रकरणम्‌ १४ (-४०५ ) 
भायार -पषोक् चारके मध्यमे दूएरे अकारको कहते द कि दुःखे अभावे 
समानदी इष ज्ञानको सवै कामाप्ि ( सव कामना मका छाम ) श्रुतिमें करी दै. 
हसी अयम्‌ तेततिरीयश्चुति वाक्यंके अरथको पठते ह कि इसीसे यः ज्ञानी सव -का- 
-मना ओको माप्त दीकर अश्रृत हौनाताहै ॥ १८ ॥ 
न > [4 + न नक्‌ रे 
्न्कोडन्यति प्राप्तः घीभियोनंस्तथेतरेः॥ 
@ $ क शै | +क्त 
राररन स्परत्माणः केपणा जवर्थद्सुय्‌ ॥ १९॥ 
भपार्थ-अमव हृष छदग्य श्रुति वाक्ये अर्थको पठते है कि भक्षण कता 
हुमा बौर कीडा करता ओर स्री यान जौर जन्यो संग रति (भरीतिको भाप 


डमा यह ज्ञानी क्रीरका स्मरण नरी करताहि ओर करम सदित जो प्राण वह इस 
ज्ञानीको जीवाति अर्थात्‌ कर्मं सरित भाण ज्ञानक देका रक्षके ॥ १९ ॥ 


सवान्कामान्सहामोति नान्यवनन्मकमंभिः॥ 
वतेते श्रोभिये भोगा शरुगपत्कमवजिताः ॥ २०॥ 
मापार्य-मव धसी तैत्तिरीयश्रुतिवाक्यंके सर्थको पठते है किं ज्ञानी सव 
-कामन। जको प्राप्त दोतदै- कदावित्‌ कटो कि क्ञानीकौ फलका भोग मानोगे तो 
जन्भभी दौ जायगा सो टीक्षनदी कि अन्योकि समान ज्ञनीका कर्मोन्नि जन्म नदीं 
ताह क्यो कि ज्ञानसे संचित कर्भ नष्ट दीजाते है ओर भननिय (वैद्के ज्ञाता) मे 
क्रमकौ छोडकर एक वार संपूरणं भोग वतेते ई अथात्‌ भातत दोतेदं ॥ २० ॥ 
युधा रूपी च वि्यवात्नीरोगो इढचित्तवान्‌ ॥ 
सेन्योपेतः सर्वपरथ्वीं वित्तपणौ प्रपाख्यन्‌ ॥ २१॥ 
भाषार्थ-अव तैत्तिरीय जर बृहदारण्यके वाक्यका संपेपसे अर्थं पते हैँ कि 
युवा-कूपवान्‌-विदावाच्‌- नीरोग चौरं दडावित्त ओर सेनापि युक्त ओर धनसे पूणं 
संपूण पुथ्वीकी पाठना करता हआ राजा ॥ २९॥ 
समैमोयुष्यकेभेगिः सपत्नस्तप्तभूमिपः ॥ 
यृमानंदमवाप्रोति ब्रह्मविच्च तमश्चुते ॥ २२ ॥ 


१ नक्षन्‌ कड्‌ रममाणः च््रीमिवां यानवा ज्ञानिमिवाऽजञानिभिा वयस्येव नेष 
-जनं स्मरानेदं श्चरीरम्‌ 1 


(४०६) पंचदशी भाषारेकासहिता 


माषार्भे-कदाचित्‌ कटो कि चक्रवर्तीसि छेकर) दिरण्यगभपैयत्त जो जीवकेः 
नंद ह दै ज्ञातीमे केसे संभव दै यद दका करके-इस आश्यसे उत्तर देते किः 
3. ् [4१८१ न, ॐ. न्त +, [५ कर पूर्व ॐ, 
सैपूणे मानद ज्ञानीके जाने इए ब्रह अंश हे इससे ह्ञानीके परवक्त सव आनं्दोका 
, संभव दीप्ता है मोर मतुष्यके संपूणं भोगेति संपन्न ओर तृप्त राज! निस आनंद्‌-. 
क 9 [५ [ अऽ ~ ४, 9 , भ > ५ 
को होति उषी आनंदको ब्रहक्ञानी भी भोगता ह ॥ २२ ॥ - 
त्यभोगे अ [> 
मत्यभोगे द्रयोनांस्ति कामस्तृप्तिरतः समा ॥ 
९“ १ ति (^ 6 ¢ 
भोगाघ्नष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २३॥ 
भाषा्थ-कदाचितु कहो किं चक्रवती ओर तचज्ञानी इन , दौनोको विष्योकी 
आति समान नदीं दे इससे आन॑द्की तुस्यता केषे रस्त है सो ठीक नदीकि 
मृदयुरोकके भोगमे चक्रवती जर ज्ञानी दोर्नोकी कामना नदीं है इससे दोनोकी- 
दक्षि समान है"उन दोनों एक ( राजा ) भो्ेसै निष्काम दै ओर दूसरा (ज्ञानी). 


क, 


विवेकसे निष्काम है जयात्‌ निरपेक्तासे त्की साम्यता ३ ॥ २३ ॥ 


भोियत्वद्िदरा्ेभगदोषानवेक्षते ॥ 
राना ब्रहद्रथो दोषांस्तान्‌ गाथाभिरुदादसरत्‌ ॥ २४॥ 
वि .भाषा्थे-मव विवेकसे निष्कामताका वणन करते है ज्ञानी श्रोतिय ( वेदपटी ): 
देनिसे वेद ओर्‌ शच्ोसे भोगोके दोषोको देखत है कदाचित्‌ कहौ कि भोगोकि. 
दोष करि शञाखामे जर किसने कदे दै सो दीक नरीं कि बृहद्रथ राजाने मेनायणीय्‌, 
छाखामं वे दोष गाथाओसि कहे हे की ॥ २४ ॥ 
देददोषांथित्तदोषान्‌ भोग्यदोषाननेकरचः॥ 
शुना वति पायसे नो कामस्तद्रद्विविकिनः ॥ २५ ॥ 
| भाषाय -देइके दोष चित्तके दोष जोर अनेक भोग्य पदार्थौके दोष उक्त राजानि 
वर्णन किये है अव्‌ विवेकीको कामना नहोनेमे दंत कहते हँ कि जैसे शाने 
वमन (केयं पायसम्‌ किसीकीं कामना नहीं दोतीं इसी भकार विवेकीकी किसी, 
प्वषयम्‌ कामना नदीं होती ॥ २५ ॥ | ० 
निष्कामत्वे समेप्यज् रज्ञः साधनसुंचये ॥ `. 
, इम्खमास।डाविनाशादतिभीरडुवतेते ॥ २६ ॥ 


५. १ न्य (4 [५ क ५) [4 ५.९ ` ¢ । 
भाषाक-अव्‌ सावमाम राजास त्तज्ञानीकी अधिकताको दते कि यञ्च 


ब्रह्मानन्दे ियानन्दः; भरकरणम्‌ १४ ( ४०७) ` 


दोनोकी निष्कामता समान है तयापि राजाको साधनेकि संचय करनेमं दुःख इजा 
हे भौर भविष्य नादात अत्यं भीति बनीं रहती ६ ॥ २६ ॥ । 
नोभयं भोमियस्यातस्तदानंदोऽधिकोऽन्यतः॥ 
गंधवानंद आशास्त राज्ञो नास्ति षिवेकिनः ॥ २७॥ 
१ मापर्य-मौर शरोनियकरो ये दोनों नदीं होते इते तलजञानीका जानंद अधिक 
र ओर जर्यत्‌ चक्रवती अनेक सपनो दता जोर पी ऽके नाशका भयं 
रहता दे मोर ज्ञानीमे इन दोनोका अभाव रहता ह इससे ज्ञानीक्षा आनंद अधिक 
द आर इससेभी प्रोनिय साधिक दै कि रानाकी गंधवानेदमे आशा दै नौर पिवेकीं 
कम नहीं ॥ २८ ॥ 
("९ ति [क ४ 
अस्मिन्कर्पे म्युष्यः सन्पुण्यपाकविशेपतः॥ 
गधवतवं पमापत्नो पत्यगंधवं उच्यते ॥ २८ ॥ 
भापाय-मव गेधवानंदके दो मरकर दिषनिके छ्यिदो छेको गेधर्वका मेद 
कदत दे फि इस शोकमें मदुप्य हमा जो मनुष्य पण्ये पाप विशेपसे गंधर्व 
योनिको माप्त दौजाय उसे मत्यं गधर्व कते ह ॥ २८ ॥ 
प्वकल्पे कृतात्पुण्यात्कट्पादपेव चेद्धेत्‌ ॥ 
गेप्वतवं ताहश्चोऽ् देवरगेधवे उच्यते ॥ २९॥ 
भापार्थ-अर जो पूर्व कल्पमें क्षिये हुए पण्यते कल्पकी आदिमेदी गंधर्व यनि- 
को प्राप्त हौजाय वह देव मंधर्षं कदाता हे ॥ २९॥ 
अथिष्वात्तादयो छेके पितरश्चिरवासिनः ॥ 
कस्पाद्विव देवत्वं गता आजानदेवताः ॥ ३०॥ 
भापार्य-मव चिरटोक पितरान॑द्‌ दिसानेके छिये चिरछोकके पितरतको कहते दै 
पित्रोकमें जो चिरवाषी अग्निष्वात्ता आदि ह वे पितर काते दै अव देवानदके 
तीन अकार जाननेके छ्य देवता्थोके मेद करते है कि; कर्पकी आदि्मेदी जा 
देवभावको आप्त हए हे वे आजान दैवता कति हँ ॥ २० ॥ 
अस्मिन्कल्पेऽश्वमेधादि कमे कृत्वा महत्पदम्‌ ॥ 
व क 
भवाप्यानानदेवेयौः पू्यास्ताः कर्मदेवताः ॥ ३१॥ 


(४०८ ) पंचदशी; भषाीकापदिता । 


भाषाथ क्ये अश्वमेध यादि कं कनेरे अन॑तर हान्‌ एदको प्रा ए 
लिन आलान दैवता.पुना करते ६३ कर देवता कहते ६॥ ३९॥ 
यमृगिषुय वः सयोतरी ॥ 
्रनपति्िरट परो हा पू्ासमनपकः ॥ २२ ॥ 
भाषा्थ-यम ओर अपि र यस्य जिनमे प देवता हेते ह ओर वरसि 
ज्ञात भर भलापरतिफो विराट्‌) ओर बरहम सुत्रामा कहे दै ॥ ३९॥ - 
पवेभोपादिपूभता सतरेत्तकामिनः॥ 
अवृङ्खनपगम्योयमात्मागरस्ततः परः ॥ ३६॥ 
भाषा्थ-भव चक्रवर्ति सूषातमा एतम तत्षानीते स्यूनता दिति रकि 
चतरर्मपि सुरामा पर्वत भितने है षे उत्तरोत्तर पके अमिापी ते अर्‌ 
वापी मनद अगम्य यह परमातमा उन सवे परे अथात्‌ न सवरे सिकरे॥३३॥ 


तेसतैः काम्येषु ष सेए शरमियो यतः ॥ 
निःहसतेन सषामानेदाः संति तस्य ते ॥ ३४॥ 
भाषार्य-भव सवके आनंद निसुह भेये पे दिति ६ कि निरे शरः 
तिय (शनी ) तसि २ कारणे कामनाके योग्य पणं सुसमं निएदरै हषे 
सवके द अनंद श्रेियके हैते दै ॥ ४॥ . 
पकमत यद सहिथिदात्ना ॥ ` 
स्वदेहषतसपदेहष्वापे भोगानवेक्षते ॥ २५॥ 
भाषाय-अव दहे हए अर्को समाप कते है सि यह सवं फामापि वर्मी 
अबे दूरा पस पह ह क जयद्‌ चेते साीरूप बिदुखसे अपे देसे न 
दक मानता £ इ यकार मानैदाकार इदधिका स्तौ होगे वं मं मग 
आदिके मानदृक देता ६ इषीको सव कामपि कहते है ॥ ३५ ॥ | 
ताभ हीते ॥ 
या पद्‌ सुशुते पवन्कामानितय्रवीच्छतिः॥ ३६॥ 


४ [4 =" _ [3] कमी (कन +) 
भााय-कदाचित्‌ उदो परोक्त मकारे जतणीकोमी स्षदकी भति है , 
यह शंका के उत्तर देते कि न ˆ दहमं यद ज्ञान -^ किंन ` 


ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दः प्रकरणम्‌ ९९ (४०९) 
उष इद्धका सती ट यथपि जज्ञानीकोभी यह्‌ सर्वं कामात टै तथापि अज्ञाने 
उसकी तति नदीं ई ओर श्ानीकी तति है क्योकि तैत्तिरीय श्रुतिमे यह ठिला है 
पि सतःकरणमं स्थित ब्रह्मको जो जानता दे षह सव कामना्को भोगतांै॥ २६॥ 

यद्रा सषात्मतां स्वस्य माप्रा गायति सर्वदा॥ 
अहमन्नं तथात्रादन्रेति साम ध्धीयते ॥ २७॥ 
भापाथे-मप तीष कारको केदते द फि अथवा सापवेदके अनुार 
ज्ञानी हन छोकाकी कामनाभपिं निष्काम रुपी विचरता दै हस श्रुतित सव का- 
ठम अपनेको सर्ासरूप गाता हे भौर इस सामको पठता रै कि मेदी अत्रं र 
मही अत्रको भोक्ताहं ॥ ३७ ॥ 
दुःखाभावश्च कामापिरुभे देवं निरूपिते ॥ 
कृ तकृत्यत्वमन्यच प्राप्तप्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥ ३८॥ 
मापार्य-इस प्रकार दुःखाभाव जर कामाति इन देर्नोका वर्णन पूर्वोक्त म॑यसे 
किया ओर अन्य जो कृतकृत्यता मोर माप्यकी भपप्यताहै उनकोभी देखी कि॥३८॥ 
उभयं दृप्िदीपे हि सम्यगस्मामिर्यरितम्‌ ॥ 
त एवाघासुसंपेयाः शका इुद्धिषिश्चुदधये ॥ ३९॥ 
भायाथै-उन दूरा तृतिदीपरमरी दमने भलीयकार वरभन्‌ क्षिया वेही छेक 
बद्धिकी शद्धिके लिये यहां अनुसंधान ( स्मरण ) कएने योग्य ६ ॥ ३९ ॥ 
रेहिकायुम्मिकवातीसदधये सुकते सिद्धये ॥ 
बहुृत्यं पुरास्यायृत्त्सवेमधुना कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
भापायै-उन शोकोकोदी वणेन करते है कि इष लोक भर परीकक जनेक 
-पदर्थोकी धिद्धि मीर सुक्तिकी सिद्धिके सिये ज्ञाने पूव, इस ज्ञानीको अनेक भ- 
कारका त्य रहा वह सव अव ज्ञानी अवस्यामें ज्ञानीने करिया ॥ ४० ॥ 
तदेतत्छृतक्ृत्यतवं प्रतियोगिपुरः्रम्‌ ॥ 
अनुसंदधदेवायमेवं तप्यति नित्याः ॥ ४१॥ 


१ दमान्‌ कोकान्‌ कामान्‌ निष्कामरूपमतुचस्त्‌ । 


(४१०) पंचदशी भाषादीकासदहिता । 


0 ज व, छ 


भाषार्थ-तिषसे अतियोगीके ज्ञानपूर्वकं इस कृत्य्र्यताका स्मरण करता इजा 


यह ज्ञानी इस भ्रकार निचय तुत्त होत कि॥ ४९॥ 
दुखिनोज्ञाः संसरंत॒ कामं पुनायेश्षया ॥ 
परमार्नदपणोहं संसरामि किपिच्छया ॥ ४२॥ 
भषार्थ-मव त्तिक स्यष्टरीतिषे वणन करते है जि दुःखी अज्ञानी पुरुष पव 
यआदिकी अपेक्षासे-ययेच्छ सषास पप्तो जयीत्‌ जन्मो जर मरी-परमानदरे पूर्ण 
मे किसकी इच्छसे संसारमे प्रप्त टं ॥ ५२॥ 
अनुतिष्ठ कमणि परोकृयियासवः ॥ | 
सवेलोकात्मकः कस्मादयुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
माषार्थ-परलोकमें जानिके अभिकाषी मयुप्य कर्मक करे तो करो, संपूणे छक ` | 
रुपे किसे, फिसप्रकार) किष; कर्मको फर 1 ४३ .॥ 
व्याचक्षतां ते शाल्चाणि वेदानप्याप्यंतु वा ॥ 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ ४४ ॥ 
भाषाथे-जो शाख ओर वेदके अधिकारी ई वे शार्खका व्यार्यान करो ओर 
वेदांको पाओ भेर तो इसमे जधिकार नदीं क्योकि मे क्रिया रदित हं ॥ ४४ ॥. 
निद्राभिक्षे सरानरोचे नेच्छामि न करोमि च ॥ 
द्रहासथत्कल्पयाते कि म स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ ४९ ॥. 
भाषाये-निद्रा मि्ना-स्नान-ङोच इनकी भं न इच्छा करता टरं मौर न भँ इनको: 
कतारं यदि द्रष्टा मनुष्य कल्पना करते है तो अन्यकी कट्पनासे सन्ने क्या ॥ ४५ ॥ 
यंनापुनादि द्यत नान्यारोपितवृह्विना ॥ 
नान्यायोपितसंसारधमोनेवमहं भने ॥ ४६ ॥ 
भाषाथ-जैसे गंना ( चोहटनी ) का पन अन्य मवुष्यकी आसोपणकी मिक 
दग्ध नदी होता इसी अरकार अन्य पुरुषोके आरोपण किये संसारके ध्मीको मेँ नदीं 
भजता [ ४६1] स । । 
शृण्वत्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छृणोम्यहम्‌ ॥ 
मन्यतां तदयापन्ना न मन्येहमसंश्चयः॥ ७७ ॥ 


नेह्यनन्दे विथानन्द्‌ः केरणम्‌ १४ (४११) 


भापार्थ-जिनको तल्नान नदीं श्ाघ्रोको सुनो जानताहुभामे स्यो सुनो षश 
यपे युक्त मरुप्य शा्रोको मानो संदेदसे रदित मे नहीं मानता ॥ ४५७ ॥ ष 
वियस्तो निरिष्यासेति व्यानमविपरयेये ॥ 
देदात्मत्वविपयासं न कदायिद्धनाम्यहम्‌ ॥ ४८॥ 


(9, क, 


८ मापार्थ-विरीत नी निदि्ासन के विपरीत ज्ञाने रदत ङ्च व्यान कर- 
नेसे क्या मयोजनदे क्योकि देह मौर मात्माके विपरीत जानक भँ कदापि नदी. 
भजता ॥ ४८ ॥ 
अहं मयुषय इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ ॥ 
विषयं चिरभ्यस्तवासतनातोवकट्पते ॥ ४९॥ 
भाषार्थ-मोर रँ मदुप्य ह इत्यादि व्यवहार तो इष विपरीत ज्ञानके पिनाभी. 
चिरकारके अभ्याषठकी वाक्तना्ै दो जायगा ॥ ४९ ॥ 
आरन्धकणि पमि व्यव्दारो निषतैते ॥ 
कमोक्षये चसौ नवं शाम्येद्धयानसदश्चतः ॥ ५०॥ 
भवाथ-क्योकि मारन्य करके नाद दोनेपर व्यवहार निदत्त शेता भौर पार 
व्ष कर्पके क्षय पिना यह उवदार हलौ कमेिभी क्षय नदीं हता ॥ ५० ॥ 
परर व्यवहृतेरिष्टं चेद्धयानभस्तु तै ॥ 
अबाधिकां व्यवडति प्रयन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥ ५१ ॥ 
भापार्थ-्रदि आपके व्यवहार पिर ( विरक्षण ) वा) मित ददै तो आपको. 
ज्ञान रह व्यवहारा अबाधकं मानता मैं ध्यानको क्यो क ॥ ५१॥ 
विक्षेपो नास्ति यस्मान न समाधिस्ततो मम ॥ 
विक्षिपो षा समाधिवौ मनसः स्याद्विकारिणः ॥ ५२॥ 
भाषा्-निघ कारण शु विक्षेप नहे इरीते समाधिम्‌ उक नदीं क्योकि 
विक्षेप ओर समाधि उसको दैति है सके मनमें विकार होत ॥ ५२ ॥ 
नित्यालुभवृहपस्य को मेऽादुभ्‌ः पथ .॥ 
छतं त्यं प्रापणीयं प्रापतापत्येव निश्चयः ॥ ५२॥ 


(४१२ ) पंचदशी भाषादीकामरिता.। . 
माषार्थ-नित्यातुमवकप भरसे भित्र जुभव कोन है अयौत्‌ कोई नदी, कथक 
मेरा यह निश्चय क्ति भे कत्य करछिया जर भातत हने योग्य वस्तु मुञ्चे आप होगई५३ 
खोक (= अ @५ अ वल्य [० 
व्यवहारो खेकिंके वा शाघ्लीयी वन्यथापे वा ॥ 
[कतुरछेपस्य प्‌ ~ क भरव ५ 
मम यथारब्ं प्रबतेताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाषार्थ-टौकिक षा शाद्धीय वा अन्यया जो व्यवहार है वह सव कती भिन्न 


के ॥१ 


ओर निप भेरा भारब्धके जनुखार वर्ता 1 ५४ ॥ 
अथवा कृतङ्ृत्योपि रोकाटुप्रहकाम्यया ॥ 


शाखीयेणेव मार्गेण वेह फा म क्षतिः ॥ ५९५ ॥ 
भाषाथै-भयवा छृतङत्यभी भ डोक्के अनुय्रहकी कामनासे शराच्रोक्त माते 
"वत ( चट्‌ ) तो मेरी क्या क्षति अथोत्‌ इछ नदीं है ॥ ५५ ॥ 
देवाचेनस्नानदयोचमिक्षादो वतेतां वपुः ॥ 
तार जपतु वाद्‌ तद्रत्पठत्वाप्रायमस्तक्म्‌ ॥ ५६ ॥ 


भाषाथ -देवताका पूजन स्नान क्षौच भिक्षा कनको देह करो वाणी तारक मरको ` 
जपो, जोर तेसेदी आघ्नायमस्तक ( उपनिषदं ) को पटो ॥ ५६ ॥ 


ॐ, (० क 


विष्णुं ष्यायतु धीदा ब्ह्ानंदे विङीयताम्‌ ॥ 
स्यं किंचिदप्यत्र न कुवे नापि कारये ॥ ५७॥ 
भाषार्थ-बुद्धि दिष्णुका ध्यान करो वा ब्रह्मानंद लीन दौजायो सक्षीरूपमे इसमे 
न कड कराह न कष कराताहु ॥ ५७ ॥ 
ङतङ्त्यतया तततः प्राप्तम्राप्यतया पुनः ॥ 
तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरेतरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
माषा्थ-तङृत्यताते तत्त जौर भाप्यकी भाप्यतासे तृप्त हुवा यहं ज्ञानी अपने 
मने निरतर ( संदैव ) पसे मानता है जो वथन कर जके है ॥ ५८ ॥ 
धन्योहं धन्योहं नित्यं स्वात्मानमंनसा वेडि ॥ 
धन्योहं धन्यो व्र्नानंदो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ ५९॥ 


ब्रह्मानन्दे विद्यानन्द; करणम्‌ १४ (४११) 
भाषाथे-सूञ्ञे धन्ये २ में सुखे नित्य अपने आसमाको नानता हं म्चे धन्य 
सप ीतिते ्रहमन + एशे धन्य ईै२९ 
कि यशे स्पष्ट रीतिते ब्रह्मानंदका भान दौता रै ॥ ५९ ॥ ॥ + 
धन्योहं धन्योहं इलं सांसारिकं न्‌ वीकषिथ ॥ 
धन्योहं धन्योहं स्वस्याक्ञानं पायितं कापि ॥ ६०॥ 
॥ि भपय यु धन्य ३२. क्योकि भ अव संसारके दु;खको न देखत सक्ष धन्थः 
हे २ फिमेरा अज्ञान कीं मजगया अथि नष्ट दोगया ॥ ६० ॥ 
धन्योहं धन्योहं कतं भे न वियते किचित्‌ ॥ 
धन्योहं धन्योहं प्राप्तव्यं सवेमदय सेपत्नम्‌ ॥ &१ ॥ 
भापार्थ-र्॒षे षन्यदे २ फि मुशे जव ेषित्‌ मी कतैन्य नदीं है मे धन्य रकिः 
भरा आप्त दोन योगय संपूण संपन्न ( सिद्ध ) इवा ॥ ६९ ॥ 


पन्योहं धन्यो ततम कोपमा भवेदयोके ॥ 
धन्योरं धन्योहं धन्यो न्थः पुनःएुनधेन्यः ॥ ६२॥ 
मापार्थ-मं धन्यहूं २ कि मेरी तृत्तिकी उपमा जगते कोई नं मे धन्यः घ- 
यहं धन्य कविर धन्यं मौर फिर षन्यदं ॥ ६९ ॥ 
अरो पुण्यमहो पुण्यं फरितं फडितं दउय्‌ ॥ 
अस्य पुण्यस्य सपत्तेरदो षरयमही वयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
माषच-अहो ( बडाभारी ) पुष्ये महे प्ये निषे हठ फल तै इवा इ 
पुण्यकी तिद्धिसे अदौ हम दै यहो दम ॥ ६२॥ 
अदो शाघ्ठमहो शाघमहो यरुरो ४९ ॥ 
अदे ज्ञानमहो ज्ञानमहो खखमही उखम्‌ ॥ ६४ ॥ 
माषा्-भहो साख ह जहो शच है महो शुर | अहो शरदे अहो ज्ञान ‡ 
अरो ज्ञान रै अहे सुख दै अरो ुख ३ इ भार दतिदीपमे वणन विये छतछ- 
त्यता मौर प्राप्य प्राप्यता इन दौनोका ३९ शछोकसे यहातक इवा स्पष्ट रीती 
वर्णन किया ॥ ६५ ॥ 


(४१४) पंचदशी भाषादीकापदिता | 


ब्रहमान॑दाभिषे अथे चतुर्थोऽव्याय ईरितः ॥ 
विचानंदस्तदुत्पत्तिपयैतोभ्यास्‌ इष्यताम्‌ ॥ &< ॥ 


भाषार्थ-मव अध्यायके अथेको समाप्त करते ह कि ब्रह्मानंद नामके ययम वि- 
यानेदं नामक्षा यह चोथा अध्याय वर्णन किया य॒रुश्ुको वि्याङी उत्ति पर्यत 
इस्‌ विधानन्दका अम्याघ करना इष्ट ई ॥ ६५ ॥ 


इति आरीमत्परमरैसपरित्रालकाचाय्ीविदयारण्य- 
स्वामिविरिताया प॑चद््यां ब्रह्मानदे विदा 
नाम चतु्थोऽव्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


इति श्रीमसपरमर्दसपशिप्ाजकाचायंश्रीविद्यारण्यस्वामिषिरवि 


नि 4) 


ताया पचद्र्‌या प° मार्स्चद्रृत्मषापववत्तिसाश्तया 
ब्रह्मानन्दं वयानद्‌। नाम चतुथध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 





स ८ ५4 ५५ य 4 1८4 
1 


क (2 
इति ब्रह्मानन्दे विधानन्दः प्रकरणम्‌ १४ ९ 


शरीः) 
पश्चदशी । 
भापादीकािमेतो | 
मरह्मानन्दे विषयानन्दः भरकरण १९ 


[~ १ (=== 


अथाप विषयान॑दो मह्ानंद्शिरूपभाध्‌ ॥ 
निरूप्यते द्वारभूतस्तद॑ञ्चतवं शतिजेगो ॥ १॥ 


भाषाथ-मन पचे अध्यथमं वणन किये अथक कति दहै कि बह्मान॑दके अं 
रूपका भागी जे विषयानंद उसका निरूपण करते दँ कि कदाचित्‌ कदोकि षिष- 
यानंद छोकिक दे इषे मोन शञाखरमं उसका निरूपण नदी दो सकता यह शंक्ष- 
करके छाकफिक भी षट) बह्मानदका एकदेश्च हं इसे बहमज्ञानका उपयोगी रोषे 
उकं वणेनकी योग्यत्ताको कदते दँ कि विषयानन्द ब्रह्मानन्दका द्वाररूप है अव .. 
विषयानन्द बह्मानन्दका एकदेश हे स्मे अमाण कते दै कि विषयानंदको बह्यानं- 
दका एक देश श्वुतीने कहाई ॥ ९ ॥ 


एषोस्य परमानंद योऽखंडेकरसात्सकः ॥ 
न्यानि भूतान्येतस्य माचामेवोपञ्ुंजते ॥ २॥ 
भाषाभै-उसी श्ुत्िके अथैको पठते हँ कि यह इ भु्ठका परमानन्द है जो 

-अस्लंड एक ररूप दे अन्य ॒जित्तने भ्रत ( पराणि ) दंवे सव इस्त अनैदकी श 
माजा ( छश्च ) को भोगते ह अथात्‌ सवके आनन्दे बह्यानन्दका अंश हे ॥ २॥ 

शाता वोयस्तथा मूढ मनसी वृत्तयश्चिधा ॥ 

वेराग्यं क्षातिरोदायमित्यायाः शातपृरत्तयः॥ २॥ 

तृष्णा सेहो रगरखोभावित्याचा वोखृत्तयः॥ 

समोहो भयमित्यायाः कथिता मूढवृत्तयभे £ ॥ 


क 1 ^*-भवक०.9 


भाषार्भ-अब विषयार्न॑दका ब्ह्यनिंदका छेद दिखनिके छिये उसकी उपाधिकप 
जा अंतःकरणकी इत्ति हे उनका विभाग करते दं फि शति ( साविकं ) योर 
५ स्नोगुणी ) जोर प्रठ ( तमो्णी ) ये तीन अकारी मनकी इत्ति दँ -उन शा- 





(४९६ ) पचदङ्गी भाषादीकाषरिता ! 


त आदि इत्तिर्याकोरीं दिखाते दं कि वैरग्य क्षमा-अर्‌ उदारता साद्‌ चात्त चरा 


मरे-जर तप्णा स्नेह राग छोम जदि घोर व्रत्ति ई अर समदि भय जाद्‌ 
वृत्ति कदा ६ ॥ ३॥ 2॥ 


वृत्तिष्वेतासु सवश ब्ह्मण्ित्स्वभावतां ॥ 
प्रतिविबति शांता सुखं च प्रतिविवति ॥ ५॥ 


भाषाथे-पूर्वोक्त तान भरकारकमि। चृत्तयमम 1चत्र्प त्रह्मरु भनक वण 
करते दकि इन संपूण ब्रात्तयाम्‌ ब्रह्मके ।चत्स्वभावका प्राततावन पडता द अर 
त बरृत्तियामे सुखकाभ ग्रतिावब पडता दं ॥ ५ ॥ 


पं रूपं वभूवासो प्रतिरूप इति शतिः ॥ 
उपमा चयकेत्यादि सूजयामात सूत्‌ ॥ & ॥ 
भषार्थ-अव पूर्वोक्त अर्थम इषं शुतीके अर्थको परते कि रूपय ˆ 
अरति यह ब्रह्मपरतिरप ( सदश ) इञा यह श्रुतिमं का ३ उसमे दी व्याससु्रके ए- 


क देशक पठते है फि सूकर ( व्यासजी ) नेभी यह सुवरचा है कि इसीसे नह्य 
को सुयकी उपमा ॥ ६॥ 


एक एव दि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ॥ 
एकधा वहुधा चेव ह्यते जख द्रवत्‌ ॥ ७॥ 


भाषा्य-अव स्वरूपसत एक वस्तुके उपाधिके संब॑धसे नाना (अनेक ) नेमं 
शतके पटते हं कि एकी मूतत्मा भूत २ में व्यवस्थित हुमा एक ॒अकारका आर्‌ 


^ [4 


वृहत्‌ मरकरका षस दाष्ठते ह जस जरम चद्रमा दस इ ॥५॥ 


जठ प्रविषठशयद्रोयभस्पष्ठः कुषे जे ॥ | 
विस्पष्ो निमेडे तद्रहेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८ ॥ 


भवाय-कदाचत्‌ काक निरदयव बह्यका कही चिदपरे भानः आर अन्थस्थ- 
रूम विदानन्दका भानः एसा विभाग करना अनुचित द यह्‌ राका करक चद्रमाः 
कं टष्टातस परहार करत दै कि जस जरम अ्रविष्ट यदं चंद्रमा मीन ज्म य- 
अकट) अर्‌ नमर जरम भख प्रकार स्ट दीखता हे तेह वृत्तया ब्रह्मम्‌ अ- 
स्पष्ट सर स्पष्ट मरतात हताई ॥ ८ ॥ 





^ ~ 





५ 


९ रूपं रूपं ्रतिखूपो बभूव। 


नरहमानन्दे विषयानन्द्‌ः अकरणम्‌ १५ ८४१७.) 


वोरभरढासु माछिन्यातसुसाशश्च तिरोहितः ॥ 
ईपतरेमेस्यतस्तच विदं शग्रतिविवनय्‌ ॥ ९॥ 
 भाषाथ-सोई कहते है कि घोर जर मूढ इ्तिोम मीनता सुघरुप अंश 
तिरीहित (छिपा) रहतादै ओर उनमें किंचित्‌ निर्भठतासे वित्र अंसका अतिविष 
पडतांहे ॥ ९ ॥ 
यद्वापि निमेठे नीरे वृरोष्ण्यसय्‌ सरमः ॥ 
न प्रकारस्य तद्रत्स्याचिन्पाबोद्ूतिय च ॥ १०॥ 
_ भाषाथ-फदाचित्‌ कटी किं चद्रमाकी उपाधि जो जक षह दौ मकारका है इसे 
दौ भकारे अंशका भान युक्तदै यहां तौ अन्तःकरणरूप उपाधि कौ एक 
देनेसे एक अंशका भान नदीं हय सकता यह शंका करके अन्य दृटा देतिषहैँकि 
अधवा नेसे नि्मखनठ मे भी अ्निकी इप्णताका सकरम ( गमन ) होता है य 
भकाशका नहं तेडे दी घोर मूढ्््योमिं चिन्माज जका भतिन पदता ह 
सुखका नदी ॥ १० ॥ 
कष्टे तवोपणयप्रकारो द्राञुदवं गच्छतो यथा ॥ 
शातास्च खखनेतन्ये तथेवोद्तिभाप्रततः ॥ ११॥ 
भपार्थ-मव शांतदृत्तियमिं चित्‌ आनंद दोनी भतीति में अन्यदत देते 
है किं नसे काष्ठमे अप्निकी उष्णता योर मरकाश्च दनो भकटताक्षो प्त रतिदे 
इसी प्रकार खत इृत्तियोे सुल ओर चैतन्य दोनों मकटताकौ मत दते हँ ॥ १९॥ 
वस्पतुस्वभावमाधित्य व्यवस्था त्रूभयोः समा ॥ 
अनुभूत्थतुस्रिण कटप्यते हि नियामकम्‌ ॥ १२॥ 
भाषा्ष-कदाचित्‌ कदो किं यह - व्यवस्था कैसे रीती द सो ठीक नदीं फि वस्तुका 
जो स्वभाव उसके आश्रयते दोनोकी व्यवस्था समान दे क्यों क्रि अदुभूति ( ग्रती- 
| तति) के अनुसार नियामककी कल्पना होती हे ॥ \२॥ 
न घोराषु न मूढा सुखाभव शक्यते ॥ 
सतास्वपि कचित्कथित्सुखातिशचय दै्ष्यताम्‌ ॥ १२॥ 
माषार्थै-मनुभूतिकदी दिलति द कि घोर नौर भूढ्टृत्तियमें सुखका अ ` 


{ ४१८ ) पंचददी भाषादीकासाहैता | 


भव नदीं दीलरा है जोर शततमं भी, आद का मका प्रु द भी 
किही २ शंतदृत्तिमे अर्यतयुखरूप दीखता टे ॥ १६॥ | 


ृहेनादिषिषये यद्‌ कामो भवेत्तदा ॥ 
राजस्यास्य कामस्य वोरतात्त् नी सुखम्‌ ॥३४॥ 
भाषा -पू्ोक्त घोर बौर मूटग्रततयेमिं सुखे अभावको दिखति रँ क्षि जव 
भाणीको रह भौर ज आदि प विषयरी। कमन होती हे तव उष रजोगुणी 
कापमनाको घोररूप दोनेपे उसमें सुख नरी दता ॥ ९४ ॥ 
ष्ये वैत्यस्त दःखमतिदधो तद्विधे ॥ ,. 
प्रतिषे भवेत्‌ कोषो द्वेषो वा प्रतिकूरुतः ॥ १९॥ 
भाषाथ-फार्यसिद्ध होगा वा न रोगा यह दुःख रै ओर सुखकी सिद्धि न रेने 
मं दुख बढता है ओर सुखका प्रतिविव हनि पर क्रोध होता है वा मतिर इः 
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सके हने द्वेष होता है ॥ ९५॥ 
अरषयशेतमतीकारो विषादः स्यात्स तामसः ॥ 
कषादिषु मद्डः्तं ससदचंक़ाि दरतः ॥ १६॥ 
काम्या हवेत शाति त महत्सुंसम्‌ ॥ 
भोगे महत्तर छमप्रक्तावीषदेवं दि ॥ १७॥ 
महत्तमं विर तु र्ानंदे तदीरितम्‌ ॥ ., 
` एवं शंत तथोदाये कोधूलोभनिबारणात्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषाथ-धदि मतीकार (इत निति) न करके तो तमोगुणा विषाद होता 
है आ कष मादि म महच्‌ दुःख हं सु्की शंका तो टूर रदी भर काम्य 
(इष) विषयके छाम होने पर इषदृतति शातरूप है उपमे महायपुख हता ३ 
आर भोग म महत्तर ( इछ अधिक ) सुख दै ओर. ऊाभके अंगे किंचित्‌ ही 
सुख दीता द जर दिरकषिमे तो महततम ( अत्यंत अधिक ) सुख होतहे उका 
` वि्ानेदेभकरणम वणनकर यये इसप्रकार कोष ओर छोभकी निदृक्तसे. 
ति (कषमा ) जोर उदारताम॥१६॥ ७.१८ ॥ ` = ` 
` यच्यतसुसं भवेतत्द्रहयव मति्विनात्‌॥ ~ - . ` * 
वरत्तिषपेतञसास््स्य निर्वि परतिषिवनम्‌ ॥ १९ ॥ ` 


| अरह्मानन्दे विषयानन्दः प्रकरणम्‌ १५ ( ४१९ ) 
„ भाषार्थ-नो २ सख होतार वह २ हम का मतिर्विव दोनेते ्रह्परी 
हे क्ये फि अंतरंखवृत्तियोमिं त्रह्मका निर्वि अरतििष पडता दै ॥ १९ ॥ 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा व्ह्मणल्चयः ॥ 
पृच्छिलादिषु सत्व व्यभ्यते नेतश्यम्‌ ॥ २०॥ 
-भाषा्थ-गब सूर्वज् ब्रह्मखरूपक्छ अनुभव दिखाने छिये जहम स्वङ्प 
का संपरण कराते है कि सतता चिति जर ख ये तीन बहे समाव है उन ती- 
, नेमिं शृत्तिका भौर शिखा आदि मे सत्ता दी अतीत होती है गन्य दौ मतीत नदीं ` 
दाते ॥ १० ॥ | 
पत्ता चितिदरैय व्यक्त धीपृ्योर्वोरसूढयोः ॥ 
लतवृततौ अयं व्यक्त मिश्र ब्रनेत्थमीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 
` भाषार्थ-पत्ता, सर विति, ये दोनो ब्रह्मे स्वक्प बुद्धिकी घोर ओर मूठ एत्ति. 


| यमे व्यक्त ( भरकट ) हे ओर शञातरप इुद्धिकी ृत्तिम सत्ता चिति आनंद ये तीनो 
व्यत हे इस प्रकार मिश्र प्रप॑च व्रहमका वर्णन किया ॥ २१ ॥ 


- / 3 तो ५ [44 रिती 
अमिश्र ज्ञुनयोगभ्यां तौ च प्रषष॒दीरित। ॥ 
आधेऽव्याये योगर्चिता ज्ञानमध्याययोद्रयोः ॥ २२॥ 
भषूर्थ-अमिश्च ( अपच रदित ) त्रके ज्ञानक उपाय कते किं ५५ 
बरहमका ज्ञानयोगे जाना जाता है उन ज्ञान भागक वर्णन पदे कर 9 
वोन पिरे अध्याये थोगक्षी चिता जीर उसे अगेके दा अध्याय ्ा 
वणनक्याहे॥.२२॥ ` | ¦ 
असत्ता नाब्बदुःे द्रे मायाहपं अयं त्विदम्‌ ॥ । 
असत्ता नरुगादी ना काष्ठशिलादिषु ॥ २३॥ 
¦ भाषायै-कदावित्‌ कदी घत्‌ चित्‌ जानं ये हाप रह य ध 
` छप दै इ शंकाका उत्तर कहते ह कि अस्त) आर जाई इल) _1 अ 
मायाक्ते ङ्व हे उन रतनेमिं नरवरं आदिमे अत्ता ` जर काष्ट. दि द 
. जाडय दोतादे ॥ ५३ ॥ ग 


( ४९० ) पंचदक्नी भाषादीक।सरिता । 


धोरमूटधियोदैःखमेवं षाया विजुंभिता ॥ 
सातादिषुद्धिषत्येक्यान्मिश्र ऋति कोतितम्‌ ॥ २४॥ 
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भाषये-अव दुःखका आश्रय कहते ह कि घोर जर मूढं बुद्धयाम दुःख (^ 
ताहे इस मकार सवत्र माया विजुभण ( मतिमा ) ई अर दाति अदि ना इद्‌ 
की वृत्ति है उनी एकता माननेसेँ भिश्च बरह्म कादं ॥.२४ ॥ 


एर्व स्वित्‌ या | प्यातुर्मच्छत्पुमानस्‌। ॥ 
तृपुगादिमुपेक्षेत सिषं प्याये्थायथम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषथे-हष यकारे कथनका प्रयोजन ब्रह्मा ध्यान ह ६९ छ्य कहू कि 
रषी स्थिति होनेषर यहा जो पचुष्य ब्रह्मे ध्यान र इच्छा करे वह सवुष्य 


नरधग॒भादिष्षी उपेक्षा ( स्थाम ) कके शिष्ट ( बाकी का यथायोग्य ध्यान 
करे ॥ २५ ] 


शिखदो नामद्पे द्रे त्यक्तवा सन्मधविरनिम्‌ ॥ 
त्यक्त्वा दःखं घोरमूटधियोः सचिद्विचितनम्‌ ॥२६॥ 
भाषथै-मन अन्यत्र जो ध्यान कहा उपक प्रकार कहते हे क्षि शिला आदिक 
विषै नाम चौर रूप इन दोनेको स्याग कर सतपा ब्रह्मका चितन करै मौर 


1.4. कज 


घोर) मढ बुद्धियेमें दु;खको व्याग कर एत्‌ ओर चिततका चितन `क ॥ २६॥ 


शांता स्चिदानदाघ्ीनप्येवं विवितयेत्‌ ॥ 
कोनिष्ठम्यवोक्छष्टस्तिक्तव्िताः कषादिमाः ॥ २७॥ 


भाषार्थ-्‌र श्ातस्प जो बुद्दिकं दृत्ति ह उनम इसी प्रकार सत्‌ चित्‌ आनंद 
ह्न तीनोकी विता करं जर यै तीना चिता रमसे कनिष्ठ) मध्यभ) ओर उक्ष, 


= 0 


ता ह ॥ २७ ॥ 


पदस्य व्यवहारेपि मिश्त्रमणिं वितनम्‌ ॥ 

उकं षरुमेवातर विषयानंद ईरितः ॥ २८॥ 
 भाषाथ-अवं निधणतरसरे ध्यानम जो अनधिकारी हे उसके अतुमर्के हिय 
, भिशरत्रह्मके ध्थनिम अ।व्कारकरा वर्णेन करते हंकिजीं सनुण्य्‌ मद्‌ बुद्ध इ उश्तकों 


ग्यवहारमभी ि्नह्क¡ विता करनादी उत्तम ह यह कनेके हिय यदं पिषया- 
नदका वणेन किया है ॥ २८ ॥ 





मरह्मानन्दे विषयानन्दः प्रकरणम्‌ १४ ( ४९१ ) 


वदान्य त पीवः रोधिल्यहुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
„पत्तन पर्तना ष्यानयुक्त चतुर्विष्‌॥ २९॥ 
॥ मपा कार सत्‌ द्रत्तिक तीन ध्यानोको कहकर अदृपतिकभ्यानको कते 
¦ रि दारान तो दधती दिसत थिर होनेसे उत्तमोत्तम धितन पापना. 
क करना कहि हस प्रकार चार्‌ कारका ध्यान कदा ह ॥ २९॥ 


.. ने ध्यानं अज ्तविचेव स सट ॥ 
। ध्यनेनेका प्रपत्र चत्ता स्थिराभवेत्‌ ॥ ३०॥ 
ध भाषाय -कदाचित्‌ कोपि यह ध्यानकारी अवांतर ( मध्यका ) मद्‌ को न 
1३ ठ्थि कते है (कान ओर योगे ध्यान नहीं हता तु बह निश्चय 
श्तयादी दे जव ठ तै वित्त एकाग्र होनाता है तव उमे बलवि स्थिर 
धनात दे अर्था ष्यानकत वितत एकाग्र होदि ज्ञनयेगपे ध्यान नहीहोततार ॥ ३० ॥ 
विधाया सिन दा अडेकरपात्पताम्‌॥ 

` ष्य भांति नू भेदेन मेदकोपाधिवलेनात्‌ ॥ ३१॥ 
ति वया होने दतु कहते दै कि विधा सत्‌ पित्‌ आनंद थे 
षं ##रुपको प्रप्त होकर भिन्न २ नदीं भसितिदैं कयोकषिभेद 
(पवाठी उपाधिकर स्वीग होगया ॥ ३१ ॥ 


शाता वोराः सिखयाशच भेदकोपाधयो मताः ॥ 
पागाद्वििकतो पैषयुपाधीनामपाङृतिः ॥ ३२॥ 


भावार्थ -मेदुक पापि्योकोदी कहते दै कि शंत भौर धोररूपषृति ओर शटा 
0 भवृकी जनक उपाधि मानी दैः मौर हन उपाधिर्योकय मपाकरण ( अभाव) 
का विवेकसै होता ॥ ३९ ॥ 
† (५ ह्‌ भा ष ७ =, । 
` निर्पाधिब्रहतत््े भासमाने स्वयंभभे ॥ । 
र [* [९ 1 

मते निष नासति धरमानंदोऽत उच्यते ॥ ३३॥ । 
 भापा्-जब फटितक्षा वैन करते है कि निरपापि ( उपायि रहित ) स्वभ 
(पप ज्ततके मरकाकषमान होनेपर भद्ैतकप, मे) त्िषुदी ( ध्याता ४ 


4१ च =, 


) नहा ९ इसीते उसको भूमानंद ॐत ह ॥ ३३ ॥ 





( ४२२ ) त मयकरदिा । 
्रह्ानेदाभिषे ये पचमोऽ्माय ईैरितः॥ 
विषयानंद एतेन द्ररेणांतः प्रविश्यताम्‌ ॥ ३४॥ 


अ भ 


भाषाथ-यव भ्रंथको समाप्त ररते ईं के ब्रह्माचद्‌ र्नामकं यथम्‌ पाचयां विषया 
नेद नामका अध्याय वणेन किया इसके द्वारा अतः; ( ) दे.मुश्ठुजो तम 
प्रदे कस ॥ ३४ ॥ 
परीयाद्वरिदैयोनेने ब्रह्मानेदेन सवेदा ॥ 
पायान्न प्राणिनः सवन्स्वा्तान्छुध् 8 ॥-३९ ॥ 


भाषाये-हस ब्रह्मानंद इरि जर इर सदेव ग्घ हूं सार अपने जाभित 
तेपूणं शुद्ध मानष भणी हँ उनकी रक्षा करो म ३५ ॥ 


इते चापत्परमहसपारजनकचार्य्‌ नावराचताया | 
पचद्रया व्रह्मानदं विषयानद्‌ः समाप्तः #॥ ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमसरमरस्परित्राजकाचयेश्रीविद्यारण्यभुनिविरचितायां पेचद््यां सुज ध 
फरनगरमास्तवटकरखम्मापनिवारिश्रीपंडितदरिषदायातममयपंडितरामरक्षंगज रप 


मिदिरच्कृत सुंवयीस्यश्रीमत्वेमरजश्ष्ठकारित , भाषाविदत्तियुनि. ब्रह्मानेदे , 
विषयानन्दो नाम पंचमरोध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 






इति विषयानन्द्प्रकरण्पचदश्म्‌ ॥ ३५॥ ` 
समाता चेयं पंचदशी | 





पुस्तकं मिखनेका चिकाना~ 
खेमराज श्रीकृष्णदास. 
पकरर) छापाखाना- 
वई 


